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भूमिका 


... आज दे वष के लगभग होता है जब एक दिल मेरे मन में यह 
. भावत्ता उत्पन्न हुईं कि हिंदी को प्रसिद्ध प्रसिद्ध सतस इयों का एक सप्रह _ 
निकाला जाय तो अच्छा हो । तुलसी, बिहारी, मतिराम, राम- 
सहाय और बूंद की सतसइयों पर ते सहसा ध्यान चल्मा गया और 
. यह विचार हुआ कि सतखई-पंचक के नाम से यह प्रंथ प्रकाशित 
किया जाय । फिर ध्यान आया कि हिंदी में रसनिधि के दोहे 
प्रसिद्ध हैं श्रैर अधिक संख्या में मिलते भी हैं। उनमें से यदि _ 
. ७०० ढेहे चुन लिए जायें ते एक नई खतसई प्रस्तुत हो खकती है। 
.. इस विचार के अनुसार रसनिधि के देहें। का चुननता आरंभ हुआ 
. और साथ ही एक सातवीं सतसनई फी खोज हुई। चंदन की सतसई 
. भी प्रसिद्ध है, पर वह कहीं सिलती नहों । इस बीच में एक दिन 
. खगवासी लाला भगवानदीन ने विक्रम सतसंई का ध्यान दिल्लाया | 
. खाज करने पर कुंअर कन्हेया जू की कृपा से चुरखारी से उसकी त्की 
. एक प्रति प्राप्त हुदें। एक दूसरी प्रति के प्राप्त. कर रस्‍लेः 'का भी उद्योग 
.._ किया गया पर छउसमें सफलता न हुई |. झा हक 
.. सतसइयों का संग्रह पस्तुत द्वो गया। हिंदुस्तानी 
' दप सई-सप्तक के प्रकाशित करने हि ही इ कु ग प्रकट । 



























का 
सुलकाने तथा संदिग्ध पाठों के संशोधन में मे 
विशेष सहायता की ऐ, जिसके लिये में उनका श्रत्यंत आभारी हू 
तीकानुक्रमणिका भी यथासमय तैयार हे। गई थी पर जब 
हराकर उसकी जाँच करने का समय आया तब पता लगा कि 


उसमें बहुत सी त्रुटियाँ हैं। यह काम पुत्र: करना पड़ा। इससे 
पुस्तक के प्रकाशन में डेढ़ महीने का विलंब हो गया । 





श्यामसुंदरदास 
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..... बिहारी-सतसई 
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 प्रस्तावना क्‍ 
..._रचना-शैल्ों फे विचार से काव्य दे प्रकार का होता है--एक 
.. मुक्तक और दूसरा प्रबंध। प्रबंध-काव्य में सब पद्म एक दूसरे... 
. के आसरे खड़े रहते हैं। वह एक सुसेगठित समाज है जिसमें क्‍ 
: प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के काये से लाभ उठाता दै गौर सं अपने... ॥ 

कार्य से दसरों को लाभ पहुँचाता है। एक के बिना दूसरा रह... 
.. नहीं सकता । परंतु सुक्तक के राज्य में प्रत्येक पद्य खय॑ पूर्ण है।.. । 
.. मुक्तक पद्म उस व्यक्ति के समान है जो स्वयं अपने लिये खेती करवा... । 
... है, कपड़ा बुनता है तथा अपने अस्तित्व के लिये सभी श्रावश्यक मा, 
..... कार्यों को खर्य करता है। सुक्तक काव्य में एक ही पद्च अपनी 
.. एक अल्वग दुनिया बनाकर रहेता है। उसमें प्रत्येक पथ की 
.... अलग सत्ता रहती है। अपने झस्ति त्व के लिये उसे दूसरे पद्यों 

.... का सहारा नहीं लेना पड़ता। यद्यषि अमिनवगुप्ताचारय ने _ 
पूर्वापरनिरपेज्षापि हि येन श्सचवेणा क्रियते तदेव मुक्तकम्‌ | 

...._ श्रर्थात्‌ पूर्वापर प्रसंग के निर्देश के लिये और पद्मों का सहारा न होने _ 
.... पर भी जिसमें रस की अभिव्यक्ति हे! जाय उसे मुक्तक कहते हैं, फिर 

































हे ही। ब्समें सुमाषित मात्र भी हो सकता है, जिसमें के हा 
क्‍ हे के .. वबाग्वैदग्ध्य की चमक हों। सुभाषित से हे ये थे नीति-घर्से - 

.. के उपदेश से युक्त सूक्ति से है। बास्वव में मुक्तक की स्वाभाविकवा 
.. नीति-सुभाषित ही में परिल्क्षित होती है। इसी लिये उसकी रच 


.. में भी सौक्य होता है -सुभाषित की. पूर्वापर, 



























































.... इतनी झ्ावश्यकता नहीं रहती। परंतु जहाँ मुक्तक में रस का 

विचार रखा जाता है वहाँ मुक्तक-रचना बहुत कठिन द्वो जाती 
क्‍ है। साहित्य-शासत्र के अनुसार रस को निष्पत्ति के सिये विभाव 
_..... अनुभाव, संचारी भाव आदि बहुल सामग्री का स्थायों भाव के साथ 
.. सिश्रण आवश्यक है। प्रबंध की विस्तृव भूमि में इस सामग्री 
.... फो जुटा रखने के लिये पर्याप्त स्थान रहता है। परंतु मुक्तक की 
रा . संकीर्ण नली में इस सामग्रो को ज्ञा भरना बहुत कठिन काम 
.. प्रबंध में ते असंग की परिस्थिति के साहच्ये से शब्द की अभिधा 
. ः ... शक्ति द्वारा इस विषय में काम निकाल लिया जा सकता है, परंतु 
.....  मुक्तककार को बार बार व्यंजना का आश्रय लेना पड़ता है। यह 
.... होेते हुए भी यह बात नहीं है कि प्रत्येक दशा में मुक्तक-रचना प्रब॑ध- 
...... रचना से कठिन ही हो। दोनों की झ्पनी अपनी कठिनताएँ और 
रा । . सुविधाएँ हैं। मुक्तक में बहुधा पूर्वापर प्रसेग की कर्पना का काये 
.... सहृदय पाठक या श्रोता पर छोड़ दिया जाता है। ओता को 





















उसमें हो ही। परंतु इस विषय में मुक्तककार से प्रबंधकार 
का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ा-चढ़ा रहता है। उसकी रचना का 
पारा सौंदय उसी को कल्पना पर अवलंबित रहता है और प्रसंग 
भी अनौचित्य सहसा खटक जाता है।... 












_आक्तक और प्रबंध 














क्‍ ( है ) रु 
के बीच में ही है। मुक्तक एक ऐसी मुक्तामणि है जिसे चाहे . 
. आप शतकों, सप्तरतकों वा सहस्रकों की छोटी-बड़ी पिदारीमें संप्रह 
करे' अथवा किसी प्रबंध के सूत्र में गूथें। गोसाई तुलसीदासणी 
की दोहावली शलौर सतसई में कई मुक्तह् दोहे ऐसे हैं जो रामचरित- 
म्रानस के प्रबंध-सूत्र से अलग करके संचित किए हुए मुक्ता-मणि हैं।. 


. यद्यपि मुक्ताएँ एक दूसरे से असंबद्ध एक राशि के रूप में कोष में... गा 


न ...._ स्थिति में अपने को भूझ्ा हुआ पाठक मप्त हो जाता है और हृदय डे 
..... में एक स्थायो अभाव अदण करता है? किंतु “मुक्तक में रस के 
.... ऐसे ख्् छीटे पड़ते हैं जिनसे हृदय-कलिका थोड़ी देर के लिये... 
... खिल उठती है।? इसमें अ्रधिक से अधिक “एक मर्मस्पर्शी खंड-. 
.... दृश्य” के सहसा सामने ले आए जाने के कारण पाठक या श्रोता _ रा 
..._' मंत्रमुग्ध हो जाता है सही, किंतु कुछ क्षणों दी के लिये। शैज्ञी.... 


...._ की आवश्यकता है। जहाँ मनुष्य एक दूसरे का समय कुछ झानेद- 


। : समाजों के लिये मुक्तक की ही संज्षिप्त रचना क्‍ डपयुक्त क्‍ ह्ठ . विद्वान्‌ रा 





..._ भी जमा रखी जा सकती हैं, तथापि उनकी पूर्ण शोभा तभी खिल... 
सकती है जब वे सूत्र में पिरोई जाकर हार में गुथ जायं। इसी... 
प्रकार मुक्तक पद्य भरी अपना पूर्ण प्रभाव तभी डाल सकता है जब... 
बच अ्रपनी गर्वीली स्वच्छंदता को त्यागकर प्रबंध के बीच में श्ररना.... 
उचित आसन ग्रहण करे। प्रबंध का प्रभाव स्थायी होता है पर पल 
. मुक्तक. का च्ाणिक। प्रबंध में “उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा... 
. संघटित पूर्ण जीवन” का दशेन करते हुए “कथा-प्रसंग की परि- 














की अत्यंत संक्षिप्तता के कारण प्रभाव भी कुछ क्षोण हो जाता है। 
परंतु इस स्वावलंबी संज्षिप्तता का अपना ही उपयोग आर महत्त्व हा 
. है। इसके कारण मुक्तक का वहाँ उपयोग हो सकता है जहाँ प्रबंध... 

का नहीं हे। सकता। प्रबंध का आनंद उठाने के लिये स्वच्छंद अवकाश... 





( ४) 


... आह्ोचड पंडित रामचंद्र शुक्र के शब्दों में, जिनके एक दे। वाक्‍्यों का 
. अबतरण हम ऊपर दे चुके हैं, “यदि प्रबंध-काव्य एक विस्तृत वनध्थली 


.. है ते मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है।” सभा-समाजों की शोभा 


हा .. बढ़ाने के लिये एक वनर्थज्ञी की वनस्थली नहीं उठा ले आई जा 


कती , जब कि गुल्दरते| ओर सवकों से सभा-मंडपों की सजावट 


..... करता अवसरोचित और खाभाविक्ष है। सुक्तकों के इतने अधिक 
....._ प्रचार का यही मूल कारण है | राजा-महाराजाश्रें की सभाओं तथा... 
....... सहंदय कवि-मंडलियों में, जहाँ अनेक कवि अपनी प्रतिभा का चम- 

...._ ल्‍कार दिखाने को लाज्षायित रहते हैं वहाँ, अपनी कवित्व-शक्ति का 
| .... समत्कार दिखाने के उद्देश्य से यदि कोई कवि प्रबंध-काव्य लिखकर 
...._ ले जाय ते वह कहाँ तक अपने महत्त्व की सद्यःखीकृति की श्राशा._ 
.. कर सकता है ? इसके लिये मुक्तक का ही आश्रय लिया जा सकता... 





















 है। फल्षतः मुक्तक काव्य ने सभा-समांजों की चहल-पहल की. 


_ वृद्धि में योग दिया और सभा-समाजों की चहल-पहल ने झुक्तक जा 
... काव्य के प्रचार में। इन्हों मुक्तकों का संग्रह हमें आजकल ताना 


..._ शतकों, सप्तशतियों और भांडागारों में मिलता है | ता 
.-.  मुक्तकों के संग्रहों में सात सौ की संख्या के लिये जितना आग्रह 


का मनसब दिया सही, परंतु विशेषतः लोगें ने यही प्रयत्न किया. 


दिखाई देता है उतना और किसी संख्या के लिये नहों। प्रमझक क्‍ 
. ने शतक लिखा और रसनिधि ने इजारा लिखकर मुक्तक को इजारी 


कि उनके संम्रहों में लगभग सात सौ पद्य रहें। सात सौ से कुछ हो 


अधिक पद्म रहने पर भी उनके संग्रहों के नाम सप्ततती या सतखई..... 














के रवनहजारा का संज्षिप्त संस्करण जेड़कर यह सदठसई-सप्तक 


प्रस्तुत किया गया है। एक घामिक प्रंथ दुर्गा सप्तशती में भी इसी... 
संख्या की आदर दिया गया है। हाक्ष में वियोगो-हरि! जी की वीर- 


.. सतसई निकली है। नहीं जानते कि इस सात सौ की संख्या में... 
क्या विशेषता है, जिससे लोग इसे इतना पसंद करते हैं या... /। 

.. योंही अलुकरण सात्र पर सतसई' लिखने की प्रथा चल् पड़ी है। | |; 
.... कहते हैं मंत्र-साहित्य में भी सात की संख्या का महत्त दिया गया... 
.... है।- कदाचित्‌ इसी कारण से साहिल्य-क्षेत्र में भी उसका आदर... || 
.. हुआ हा। सप्तरती और सतसई श्रुति-मधुर नाम ते अवश्य हैं।.... 


यदि सतसई लिखने की प्रथा अनुकरण ही पर चली हो तो..ः 
... इसमें संदेह नहीं कि आदिम आदशे सातवाइन की गाथासप्तशती पे ५ 
... ने ही उपस्थित किया। गोवधनायांय्य ने गायास्रप्ततती की ही... । 
.. देखा देखी संस्कृत में अपनी आयाखप्रशवी लिखी उनकी एक... 2 


वाणी प्राकृत समुचितरसा बल्लेनेव संस्कृट नीता । 
निम्नानुरूपनीरा कल्तिंदकन्येव गगनतलस || 


..... (वाणी प्राकृत ही में रसीली क्गती है, उसे मैं बल्लपू्वक संरक्रतः । रा, 
.... में बदल रहा हूँ, नीचे बहनेवाली यमुना को आकाश की आर ले... 

. जाने का प्रयत्न कर रहा हूँ | ) “वाणी प्राकृत समुचितरसा” कहते. 
.._ हुए गाथास प्तशती पर उनकी दृष्टि थी इसमें संदेह नहीं, और “बले- 
...  नैव संस्कृत नीता” से ध्वनित होता है कि उन्होंने किसी सीमा तक... 
.. ग्राकृत से अजुबाद किया है। भायसप्तशती में गाथासप्रशती का... 
..._ विषय शर छांद-संख्या दोनों दृष्टियों से अनुकरण किया गया है| । जा 

.. दुर्गासप्तशती भार गाधासप्तशती में यदि कोई संबंव हे। सकता... 
... है ते यही कि उस्रमें इसकी छंद-संख्या भर फा अथुकरण है। 












































... हिंदी में भी यह बात पाई जाती है। बिहारी तथा उन्हीं के 
.. ढंग के कुछ कवियों की सतसइयों में गाबासप्तशती प्र आर्या- 
... सप्तशती को विषय और छोँद-संख्या देने के संबंध में आरदशे माना 
....__गया है, जब कि तुलसीदास अआ्रादि कुछ कवियों ने केवल छोंद-संख्या 
... के संबंध में अपनी सतसइयों में इन प्राचीन सप्तशतियों का भ्रतुखरण 
... किया है। इन पिछली सतसइयों के लिये विषय की दृष्टि से 
.. प्रहाभारत में बिदुर अथवा भीष्म पितामह-कथित नीति का भादशे 
... चुना गया है। इनमें भक्ति-संबंधी कुछ मुक्तकों को छेड़कर, जिनकी 
गणना शांदरस में की जा सकती है, अधिकांश पथ सूक्ति मात्र 

. है हैं। प्रस्तुत संग्रह में उपयुक्त दे'नों प्रकार की रचनाएं सेगू- 

.. हैीत हैं। तुलसीदास और इंद की सतसइयाँ सूक्ति-सत्सश्याँ 

. हैं और शेष हंगार-सतसइयाँ । 


.... पहले सूक्ति-सतसइयों न को लीजिए धाकि यो दुसापा का 


....... लित्य प्रति के व्यवहार में जिन बातों से लाभ उठाया जा सकता है 
... उन्हीं बातें को सूक्तिकार एक मार्मिक और हृदयप्राही ढंग से कहता 


... है, जिससे वह जनसाघारय के मन में चुभ जाती हैं। सूक्तकार 
... क्षाई नई बात कहने नहीं जाता। सामान्य अजुभूति के चेत्र के. 


इयकता ते पड़ती नहीं, “यह बात कितनी सच्चो है, इस ढंग से यह 









पहले क्यें नह 


| अथे ही अच्छे कथन से. । सूक्ति का प्रधान उद्देश्य उपदेश है।.. का, 


.. ज्ञामाजिक, नैतिक, धार्मिक और कभी कभी पासमार्थिक तथ्यों को... 
. ही वह एक नए झौर विशेष ढंग से कहता है। सामान्य 
ः. अुमूति-लेत्र की बाल होने के कार्य उसकी दश्यता के विषय में... 
किसी को अधिक संदेह में पड़ने की भ्रथवा छानबीन करने कौआव- 


| नहीं भाई?! कुछ ऐसी मनेदृत्ति के साथ वह. 
लिये मैर भी गहरा स्थान कर लेती है। 
है जिसमें कोई पुरानी बात झाश्चय ._ 





टिः हिना की हे अत मय मी कक नमक 






















क्‍ ( ७ ) 
के साथ नए रूप में देखी जाती है। इस प्रभाव का लाने के लिये 
_ सूक्तिकार के पास कई साधनों का होना झ्रावश्यक है। सबसे 
. पहले उसके कथन में कुछ पक्रता या बॉकापन दाना चाहिए। उसे 
. घुमाव-फिराव से बात कहनी चाहिए । बिल्कुल सीधे ढंग से... 
कहने से बात का महत्त्व बहुत कुछ घट जाता है। सिंहद्वारया ०“ पा 
. सदर फाटक से आ्राक्रमण करनेवाले को दृढ़ अवरोध का सामना... 
... करना पड़ता है। इसी लिये किले में प्रवेश करने के लिये आाक्रमण-_... 
.. कारी ऐसे किसी किनारे के छोटे-मेटे दरवाजे की दोह में रहते हैं... 
.. जिसका कोट के निवासियों का उतना खयाक्ष नहा। दिल्यमें..... 
... प्रवेश करने के छिये मी बात को ऐसे ही मांग हूँढ़ने चाहिएँ।... | 
.... विदग्ध वाणी को ऐसे मार्ग सहज ही मिल जाते है। जाबात बहुत... 
... दिलों के शालार्थ और तर्क-वितक से किसी के मन में न जमाई जा... ., 
.._ सके वह सहसा किसी चतुराई भरी एक छोटी सी बॉकी उक्ति से... 
.... एक क्षण में सुफाई जा सकती है। 'सहसा? शब्द पर विशेष ध्यान... 
... देता चाहिए। क्योंकि विदग्ध वाणी का प्रभाव भी बिना सहसा. 
कहे बहुत कुछ क्षीण हो जाता है। अचानक और शीघ्र श्राक्मण 
प्रभावशाली होता है। यदि आक़रांतों के तैयारी का अबसर दे... 
..._ दिया जाय ते फिर विजय अनिश्चय में पड़ गई। विजय आाक्रांव.... 
..._ को आाश्चये में डालने सें है। आश्चये उतना अधिक गहरा होगा... 
.... जितनी मात्रा में डक्ति सइसा कही जाथगी और वेध-पूर्ण द्वोगी । रा 
.. इन्हीं शु्णों के कारण कोई व्यक्ति प्रत्युत्पनन्नमति कहलाता है। झवप्तलर 
....._ पर फबती बात को अचानक कह बैठना यही प्रत्युत्पन्ञ मति का लक्षण... 
द ; रा  है। सूक्तिकार को ग्रत्युत्पन्नमति होना चाहिए । यह बात तो बिना... 
.... कहे ही माननी चाहिए कि सूक्तिकार के पास ज्ञान का भांडार पर्याप्त. 
..... होना चाहिए, परंतु उससे अ्रधिक्त उसके पास अश्रवसर के उपयुक्त 
... उचित उपयोग करने की शक्ति देनी चाहिए।..“|ः 






































( ८) 


जा. व्यक्ति सुप्त स्वृति-भांडार में से प्रस्तुत घदना से 


शी 





मेत्त खाती हुई बातों का चुनकर एकाएक सर्वध न घटित 
कर सके उसे अपनी प्रत्युत्पन्न मति भर सभा-चातुरी का गे 
मं । करना चाहिए। देर्शत सूक्तिकार का सबसे बड़ा बल्ल है 

..._ थदि शक्ति का बाँकपन तलवार की धार है ते दृष्टांत ततवार की 
.. मूठ है। मूठ पर जितना अधिकार रह सकेगा, प्रहार उतना ही 


गंभीर और मर्मेदी होगा। ||. 
ऊपर हम सूक्ति में वक्रता अथवा दक्ति-वैचित्रय का उल्लेख कर 


.... आए हैं। वक्रोक्ति से यह न समक्तता चाहिए कि अथे बिल्कुल 

.... गोरसर्थे ही में बंद कर दिया जाय। ऐसा करना सूक्ति का 
..... ददृश्य-भ्रष्ट ऋरना होगा। जोबात समक ही मे न आवे उसका 
प्रभाव क्‍या हो सकता है? किसी इक्ति को प्रभविध्णुता की रक्षा 
2 हे . तभी तक हो। सकती है जब तक उसमें भाषा की स्वाभाविक्नता को 
... रक्षाहो। भाषा बतावटी न होनी चाहिए। जहाँ तक हो उसे 
नित्य की बोलचाल की भाषा की तरह चलती होना चाहिए । 
बोलचाल की भाषा का संपूर्ण साधुय्ये निचुड़कर मुद्दावरे में झाता है । 
परंतु मुहावरे का पूरा सौंदये बेह्चाल की सरल और स्वाभाविक 
. भाषा के संसर्ग में ही खिल सकता है। ऋत्रिस भाषा के मेल में तो 
._ वह बहुत विरूप हो जायगा। कृत्रिम शैक्षी के बदाहरण में गोसाइजी 
के कूट रखे जा सकते है, जे हमारी समझ में किसी प्रकार भी 
; गैरव को बढ़ानेवाले नहीं दे! सकते। छिष्ट कल्पना और 
' इन देने के प्रभाव परस्पर विरोधी दोते हैं। बल्कि यों 
कि जिस रचना में छिष्ट कल्पना आ जाती है 










































































नह 2 (है. ) 
बह हृदय पर उतना ही अधिक भी प्रभाव डालेगी । यही संक्षेप में 
सूक्ति के गुण है आम क्‍ 
.. हुम कह चुके हैं कि प्रस्तुत संग्रह में तुल्लसी-सतसई और बूंद- 


 खतसई सूक्ति सतसइयों की अंतर्गत आती हैं। तुलखरी-सतप्तई द 
...गासाई' तुलसीदासजी के फुटकर देोहेों का संग्रह योसाइजी ४ 
. की शिष्य-परंपरा में उनका जन्म-संबत्‌ १५४७ माना जाता है। ||. 


2  शिवसिंह सेंगर ने संबत॒ १५४८३ में इनका जन्म होना खिखा है 


पंडित रामगुल्नाम द्विवेदी के मत का समथेन करते हुए डाकर मरिम्सेन हा  । 
. (ए८८ में उनका जन्म मानते हैं। हमने गोसाईजी के जीवन-....... 
. चरित में वेशीमाधवदास की साक्ष्य पर से० १५४४ का ही ठीक. हि 


हु द है साना हे | वेशीमाधघवदास के मूल गासाई “चरित के अनुसार रा जा 
कम इनका जनन्‍्म्र राज़ापुर मं हुआ था। इलकी सांता का नास हुलसी का रा... 


इसका संकेत गोखामीजी की रचनाओं से भी मित्नवा है - सा ।  । 


.... इनके पिता राजगुरु किंवदंती के झतुसार उनका नाम... 


.. आत्माराम दूबे था। माता के गभ में ही इसके दाँत डग आए । 
थे। जन्मते ही ये रोए-चिल्ताए नहीं बल्कि इन्होंने पष्टटया 
राम! शब्द का उच्चारण किया। इससे पहले कि बिरादरी 
हा लेगें की सम्मति से पिता यह निश्चय कर सकें कि बालक .... 
.. का क्‍या करना चाहिए, हुलसी ने उसे अपनी एक दासी की... 


हे का जा के पास' भेज द्यि जिसने पाँच वष तक हरिपुर से उसका. . ४ 
.... पात्तन-पेषण किया । हुलसी ते बालक को जन्म देने के दोही 
... तीन दिन पीछे मर गईथी | अब यह ख्रो भी साँप के उसने से मर. 
.... _गई। कुलक्षणों समझकर पिता ने भी बाक्कक की संभाल नहों रा 
...._ की | कुछ दिनों तक ते। बालक दरवाजे दरवाजे राम का नाम लेकर 
....._ साँगता फिरा। इसलिये ल्लोग इसे रामबेला कहते थे। जन्मते 
रा ही ही राम कहना भी उसके रामबाला कइलाए जाने का एक कारण 



































के का कह ० भा, ट 
था। इस दशा में खामी रामानंद के शिष्य अन॑तानद के चेले नर- 
हर्यानंद ने उसका उद्धार किया और अपना शिष्य बनाकर वे उसका 
... पाक्षन-पोषण करने लगे। उन्होंने इनके सब संस्कार शोर 
..._ रामबोज्ञा से बदलकर तुलसीदास नाम रखा। कछुछ समय तक 
.._ तुलसीदास अपने गुरु के साथ अ्रमण करते रहे और समय समय 
पर रामचंद्र की कथा सुनते रहे, जिससे इनके हृदय में उत्कट राम- 
.... भक्ति का बीज बोया गया। फिर पंद्रह वर्ष तक ये काशी 
] ४ क्‍ .. में शेषसनातनजी के पास शिक्षा पाते रहे। उनके स्वगंवासी 
होने पर जब ये राजापुर गए ते इनका सारा परिवार नष्ट हो 
चुका था। इनका विवाह यमुना के दूसरे तट पर स्थित तारपिता 
.... गाँव के किसी बाह्यण की कन्या के साथ हुआ था। अतिशय 
प्रेम फे कारण एक दिन इनकी श्लो के अपने मायके चले जाने पर 
भी उसके पीछे पीछे हे! लिए। इस पर उसने इन्हें बहुत 
डका जिससे इनको वैराग्य हो आया। इन्होंने चारें धाम 
यात्रा की श्रोर जीवन पर्यत अपने इश्देव का निरंतर 
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.. के प्रयोग करने से कोई गोखाईजी को ईरान ले बैड़ेंगे पर 


. जोशी की कल्पना करनी पड़ेगी। फिर जो ल्लोग सतसई का... | 

.. गेसाईजी की नहीं मानते वे देहावली को उनकी मानते हैं। ०] 
. परंतु दाह्ावल्षी के लगभग डेढ़ से दोहे सतसई में मिलते हैं श्रैर.... 
.._द्ाहावल्ली भी कूट रचनाओं से खाला नहों है। सतसई में की | 
..... जानकी-डउपासना से भी लोगों का इसके तुछसीकृत होने में संदेह " रे मा 
.. होता है। परंतु वेशीमाधवदास के मूलचरित्र से स्पष्ट है कि जिस... 
... समय उन्होंने सतसई की रचना की उस समय उनका ऋुकाव.. े 
जा है  जञानकीजी की ओर अधिक हे। रहा था । गेोसाइजी ने स्वय” सत- मा, 
....._सई का रचना-काल् यों दिया है-- । 


पा -रसना (२) थन-घेनु (४) रस (६) गनपति (१) द्विज गुरुवार | । 
माधव सित सिय जनम तिथि सतसेया अवबतार।॥ ः 





..._ यह अंथ लिखा गया है। वेशीमाधवदास ने भी इस मंथ के लिखे... 
... जाने का यही समय दिया है। सं० १६४० में गेसाईजी ने जनकपुर-.. 

...._यात्रा की । वेयोमाधवदास ने ते उन्हें जानकीजी के हाथ की खीर... 
...._ तक खिलाई है। तुक्लसी-सतखई के राजनीति और आत्मबेघ- 
.... निरूपण सर्ग राजा जनक के स्मारक से लगते हैं। फिर जानकी- 
.... भक्ति राम-भक्ति की विरोधिनी भी नहीं है। उन्होंने सतसई में भिन्न. 
...... भिन्न विषयों पर जो मत प्रकट किए हैं उनका अन्य प्ंथों से विराध ._ 
...._ भी नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त इल सतख्नई के कर्ता ने अपना 
...._ निवास्र-स्थान गंगा किनारे ल्ोल्ाक के पास बताया है जो गे 
























(६ ११ ) 


छोर कहीं प्रयोग में नहीं आते । यदि इस प्रकार की तके-शैली 
से काम लिया जाय ते! गोसाइजी के गनी गरीब इल्यादि शब्दों 


उन्तकी ज्योतिष-संबंधी रचनाओ्रों के कारण उन्हें एक अन्य तुलसी 


इससे संवत्‌ १६४२ वैशाख मास में सीता की जन्‍्म-तिथि पर है 






















_हुलसीदासजी के सिवाय और किसी का निवास-स्थान नहीं 
होसका- 7 
रवि चंचल अर ब्रह्मद्रव, बीच सुबास बिचारि। 
सा तुलसिदास आसन करें, श्रवनिप्तुता उर घारि क्‍ 
इन सब बातों से हमें इस सतसई का गोसाइजी कृत मानले 

में कोई अंड़चन नहीं जान पढ़ती | रख 
...तुलसी-सतख्नई में सात सर्ग हैं | प्रथम सर्ग में भक्ति-विषयक्र 
: देह्दे हैं,ट्वितीय में उपासना पराभक्ति के, तीसरे में सांकेदिक वक्रोक्ति 
... से राम-भजन किया गया है। चोथे, पाँचवें और छठे में क्रमश 
. आत्मबाध, कर्म-सिद्धांत श्रै।र ज्ञान-सिद्धांत संबंधी दोहे श्र सातवे 
... स्र्ण के दोहों में राजनीति का निरूपण किया गया है। सूक्ति की 
..._ जे! कसौटी ऊपर निर्धारित की गई है उस पर गेसाइजी के सब 
... ढेहे खरे नहीं उतरते। कुछ कबीर की साखो फे ढंग पर कोरे 
... उपदेश मात्र हैं जिनका महत्त्व यही है कि उनमें एक महान्‌ तथ्य फा 
... कथन है। परंतु कथन में कितना ही महत्त्वपूर्ण तथ्य क्यों न थे 
_ जब तक वह प्रभावपूर्ण भी न हो तब तक उम्चका उतना मूल्य नहीं 






































( ९३ ) 


इसी प्रकार तुल्लसी-सतसई का एक सगे का सर्ग कूट-कविताओं 
से भरा है जिनकी रचना केक्‍ल इसकिये की गई जान पड़ती है... 
कि गोसाईजी अपने समय की सभी ग्रचल्षित शैलियों में अपनी... 
... सिद्धइस्तता दिखाना चाहते थे। अन्यथा उनसे कोई विशेषप्रया-........ 
. जन सिद्ध होता नहों दिखाई देता । भअ्र्थ तक पहुँचने के लियेऐसी |. 
... भूलभुलैयाँ से जाना पड़ता है कि लक्ष्य तक पहुँचने में कठिनवा |. 
. होती है। इस भूछसुलैयाँ के विशेषज्ञ टीकाकारों का भी... | 
... विश्वास नहीं किया जा सकता | तुललसी-खतसई पर दे टीकाएँ हैं... 
.... श्रौर दोनों में कूटों के संबंध में मतभेद दिखाई देता है। सचभुच॒ 
......_ कूटठों की रचना से गोसाइंजी का गैरव नहों बढ़ा है, परंतु केबल..." 
...._ इसी कारण हम एक तथ्य का अरितत्व नहों मिटा सकते। | 
.. इतना होने पर भी गोस्राईजी की सतसई में सुंदर मार्मिक 
....._ सूक्तियाँ जहाँ-तहाँ बिखरी पड़ी हैं। उदाहरण-खरूप थेड़ी सी यहाँ .. 5" 
. पर दी जाती हैं-- हा , 


हरे चरहिं तापदि बरे, फरे पसारहि हाथ । 
तुलसी खारथ मीत जग, परमारथ रघुनाथ | 


..._ जगत की स्वाथपरता का कैसा स्पष्ट चित्र जब तक लता-_ रा 
......._ बक्तादि शरे रहते हैं वे चरे जाते हैं, जब उन पर फश्न लगते हैं तब 
..... सब लोग उनके प्नों को खाते हैं परंतु जब पेड़ सूख जाते हैं तब... 
.... उनके उपकार भुज्षा दिए जाते हैं और लोग उन्हें जल्लाकर तापने रा. ५ 
.. लगते हैं। क्‍ क्‍ . 


खामी होना सहज हे, दुरलभ होने दास। 
गाडर लाया ऊन को. ल्ाग्यो चरम कपास ॥ 


नाम मात्र को स्वामी होना ते सहज है परंतु वास्तविक खासी... 
... पह्दीहो सकता है जो उन्तकी सेवा करे जिनका वह स्वामी बनता है। _ 
रा कं ऊन फे लिये यदि कोई मेड़ें ज्ञावे शरैौर उनकी देख-भाल और टहल- 
















































( १४७ ) 
सेवा न कर सके ते! वे उसकी कपास भी चर लेंगी और शायद ला- 
परवाही के कारण लूट दे। जाने से रून भी उनसे न मित्र सकेगा । 
चलव नीति-मग राम-पग प्रेम निबाइबच नीक। बा 
तुलसी पद्चिरिय से। बसन जा म पखारब फीक । क्‍ 
इस बात का खभी पसंद करेंगे कि कपड़ा वही पहनना चाहिए... 
सकी चटक थोले से फीकी न पड़े । जब सुननेवाले को मालूम 
झोता है कि राम के चरणारविंद के सहारे न्‍्याय-पूर्वक चलते हुए... 
भगवत्‌-प्रेम का निर्वाह करना सदा एकरश चटकवाले व को क्‍ 
पहनने के समान है तब उसकी रुचि उस दिशा की ओर सुड़ 











ही जाती है | क्‍ 

..._ राजा को कैसा होना चाहिए, जरा यह भी सुन लीजिए-- 

.... बरखत हरखत लोग सब, करखत लखे न कोइ। 3 
तुलसी भूपषति भालु सम, प्रजा भाग बस होइ॥ मी 


सूये कब और कैश्े पृथ्वी से रस को खींच लेता है, यह प्रकट 
रूप से किसी को भी नहीं देख पड़ता। किंतु जब पृथ्वी से खिंचा 
हुआा जल बरसता है दब सभी देखते हैं और प्रसन्न होते हैं। इसी 
क्‍ भी चाहि ् ए कि वह कर इस प्रकार से जगाहे कि मा 








प्रकटरूप से प्रजा के हित में खचे करे। | 
... ऊपर दी हुई सूक्तियों में स्वना-चाहुये के सहारे अप्रस्तुत दृ्शात गा, 
का प्रभाव प्रस्तुत में आरोपित कर दिया गया है। इसी प्रकार की... क्‍ 
क्तियाँ कविता के अंतर्गत झा सकती हैं । कूट रचनाओं के कविता 

















द क्‍ ( १४ ) क्‍ 
.. इसमें बात को दृष्टि-पथ में प्रस्तुत करने का जे आकस्मिक 
ग्रौर आश्चयेकर ढंग है उससे मन पर बहुत शीघ्र और गहरा प्रभाव. हे 
पड़ता है । हद ५ 
परंतु इस के लिये गोासाई तुलसीदास के सदश शक्तिशान्षी और. 
तीत्र करपनावाले कवि की श्रावश्यकता है। गेासाइजी 


भी एक ही दे ऐसे कूट मिलते हैं और यह भी संभव है कि छुछ...ः | 


पे लोग इनको कूट मानने के लिये ही तैयार न हों । 


इस संग्रह में दूसरी सूक्ति-सतसई बूंद की है। बूंद का जन्म... 


संबत्‌ १७०० के आश्विन की शुक्का प्रतिषदा गुरुवार को सेड़ते में 


.. हुआ। इनके पिता कविरूपजी डिंगल भाषा के कवि थे। इंदको.. 


का शिक्षा काशी में हुईं । इनके गुरु तारा पंडित ने इन्हें सस्कत और गा, 
.. पिंगल का अच्छा अध्ययन कराया था । काशी से लौटने पर पहले 


.. थे कुछ समय तक जाधपुर के महाराज जस्ंत्सिह के दरबार में... 


. रहे। सं> १७३० में वजीर नवाब मुहम्मदशाह के द्वारा इनकी 


. पहुँच प्रै(रंगजेब के दरबार में हुई, जहाँ इनका १०) प्रति दिवस के रा. ० 
. छिखाब से वेतन मिल्लता रहा कुछ बष पीछे औरंगजेब की आज्ञा हा े ..' 
से ये उसके नाती अ्रजीमुश्शान के साथ रहने लगे। सं० १७छ२ में... 
... कृष्णगढ़ के महाराज मानसिंह ने इन्हें अपने राजकुमार राजसिंह की... 
. शिक्षा के लिये नियुक्त किया। कुछ समय तक ये पग्रजमेर के सूबे- 


० _ दार मिरजा कादरी को कन्या के शिक्षक भी रहे | समय समय पर _ 
...._ ये दिल्ली बराबर आते रहते थे, क्येकि ये स्थायी रूप से दरबारी कवि ० 


 थे। अंत में औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकार के युद्ध होने पर नए " ध । 


> । ः हो वे इस महाराज के दरबार में रहे और अंत में ऋष्शगढ़ ही में इन्होंने रा .. 


......_ ८० वर्ष की आयु मेोगकर संबत्‌ १७८० में इस नश्वर शरीर को छोड़ा । 



























जय ( १६ ) 
.. बूंद बडी खतंत्र प्रकृति के मनुष्य थे। इनकी बादशाह ने सच्ची 
कहनेवाला कविराज! की उपाधि दी थी। यद्यपि ये औरंगजेब के 
दरबारी कवि थे फिर भी इन्होंने अपनी सत्त्र प्रकृति का त्याग घहों 
... किया। संवत्‌ १७३६ में जोधपुर # महाराजा जसवंतसिहजी के 
...._ सतगवासी होने पर औरंगजेब ने पचास मंदिर तुड़वाने का हुक्‍्स 
.. दिया था। इस अवसर पर ओरंगजेब की आड़े हाथें खबर लेते 
2 हुए बूंद ने कुछ कवित्त बनाए थे! उनमें से एक यहाँ दिया 
५ जाती है 
एहा शाह औरंग कहावत है पातिशाह री 

. श्राप ही बिचारो यह केसी सुबहानगी | 
जब महद्दाराज लाल ने डेरा लगाइ लूटे 

तब क्‍यों न लरिके दिखाई तेग-बानगी ।। 

... देख पर देस सूबा केतक इनाम दोन्‍्हें 
द . ..... कीन्हीं दिलजोई प्यार परवानगी | 
..._ जब असपंत सुरपुर को सिधाए तब 
तेग बाँध आए, यह कैसी मरदानगी ९ 














क्‍ क्‍ ( १७ ) क्‍ क्‍ 
विदग्धता है। सूक्तियों के उपयुक्त कोई ऐसे गुण नहीं जो उनकी 
: सूक्तियों में न पाए जाते हों। भाषा की सरलता, सुद्दावररों की प्रचुरता 


 कहावततों का बहुल प्रयोग ये सब बातें उनकी सूक्तियों में मिलती हैं। २ हु 
बूंद की सतसई में भाषा के असाधु प्रयोग का एक ही उदाहरण... 


हमें मिल्लता है 
.... खलजन सौ कहिए नहीं गूढ़ करूँ करि मेल । 
यों फैले जग माहिं ज्यों जल पर बूँद कि तेज्न?॥ 


लकी दूँदः न कहकर बूँद की तेल! कहना यह एक बड़ा. 
.. दोष है। परंतु अन्यत्र कहीं वाक्य-रचना का व्यतिक्रम बूंद की... ॥॥॥। 
रचना में नहों हुआ है इसी से इसका देखकर आश्चर्य होता है। और 


.. जितनी सिद्धहस्तता इंद में दिखाई देवी है उतनी श,लौर किसी सूक्ति- 


०. .... कार में नहीं मिल्लती । साधारण सी साधारण घटना में से वे ऐसे. क्‍ 
..... आश्चयेकर असाधारण दृष्टांत निकाल लेते हैं कि सुननेवाले को... 


जगह भाषा बिल्कुल खाफ है। बड़े चमत्कारी दृश्टांतों को ढूँढ़ने में... हक 


चकित रह जाना पड़ता है। ऊपर कहे गए तथ्यों के साक्षोभूत . 


.. उनकी सूक्तियों के कुछ थोड़े से उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं -- 
. पिसुन छल्ये। नर सुजन सो करत बिलास न चूकि 
जैसे दाध्या दूध का पीवत छाछहि फूँके 


+ बनती देख बनाइये परन न. दोनै खोाटपः 


....._ बिधि के बिरचे छुजनहू दुरजन सम हे जात॥_ 
... दांहि राख पवन ते अचल बहै बुकाव॥ 

6 रे भतज्ञ बुर सब एक से जी ल्लों बेलत नाहि | हर । 2 
 । . जान परत हैं काक॒पिक्र ऋतु बसंत के माहि। 
5 जैसी बंधन प्रेम का वैसा बंध न और। . 






 «....  काठहि. मेदे कमल की छेद ने निहरे मैर॥ 

























( १८ ) | 
से चेतन ते क्यों ते जाकी जासों माह । पी 
चंबवा के पीछे ह्ग्यी है शायतत छह | ।' है 
हरत देव निबल अर दुबवेल ही के प्रान। | 
बाघ सिंह का छॉडिक देत छाग व लदान | का ः ः 





हि 














बूंद की टक्कर का एक ही सूक्तिक 
कि रहीम ने भी एक सतसई लिखी थी परंतु उसके अब झुक हो दोहे... 
मि्तते हैं। बिहारी, मतिराम आदि “टंगार-सतस ईकारों नेभी अपनी... 
तसइयों में कहीं कहीं पर सूक्तियाँ कही पैर बड़ी सुंदर कही... 

हैं. परंतु वे संख्या में बहुत कम हैं। अ्रतएव उनकी गिनती सूक्ति- 
कारों में नहीं हो सकती । गेोसाइजी ने भी कोई काई सूक्तियाँ 

सी कही हैं कि इनकी तुलना की सूक्ति हिंदी में ढूँढ़ निकालना 

. कठिन है। परंतु ऐसी सूक्तियाँ उन्होंने बहुत कम कही हैं। 
' उनमें अधिकांश कोरे उपदेश या कूट ही हैं। यदि गेखाईजी 
और बिहारी आदि कवियों की कीरि फेवल सूक्तियों पर ही अवब- 
हंबित रखी जाय ते! सेभवतः उनका कल ही लोग भूल जाय परतु 
होने ही में है। कविता फे और क्षेत्रों में 


थ आजमाया है, परंतु उन्हें स्ेत्र घोर अस- 






























आंगार-सतसइयाँ वाक्य रसात्मक॑ काव्यम! की परिभाषा के _ 
हैं। सूक्ति में रचना-चमत्कार मात्र के आ जाने से _ 
कविता में जब तक 


श्ज ) 
“काव्य के आस्वाद को रस कहते हैं। रसों के आधार भाव 
हैं। जो भाव मन में बहुत काल तक रहकर इसे तन्‍मय क 
वे ही रस हो! जाते ऐसे भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। अब _ 
तक प्रेम, हाप्त, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा, आश्रय, शोक्ष और 





शांति ये नी स्थायी भाव माने गए हैं। जे! भाव मन में कैच 


... ग्रतप काल तक संचरण कर चले जाते हैं वे संचारी भाव कहलाते 
. हैं। ये प्रदृत्ति के अनुसार भिन्न भिन्न स्थायी भावों को रस की 
उच्च भूमि तक पहुँचाने में सहायक दीते हैं । संचारी और स्थायी 

.. भावों के अतिरिक्त रस की निष्पत्ति के लिये विभावों और अनुभावों 
. की आवश्यकता होती है। रसें का उदित और डद्दीप्र करनेबाली 
. सामभ्री विभाव कहलाती है। इसके तीन अग हैं--आश्रय, 
.. झालंबन और परिस्थिति । विषयों आश्रय, विषय भ्राज्नंनंन और 


....... अनुकूल देशकाल परिष्थिति है। जैसे--सीता-विषयक्त प्रेम यदि राम... 


. में है ते राम को उसका आश्रय, सीता को आलंब और जनकपुर.... 


.. के उपवन को परिस्थिति समझना चाहिए | परिस्थिति को साहिलिक - 


भाषा में उद्दीपन विभाव कहते हैं। अनुभाव आंतरिक मनेभाव 
का बाहरी शारीरिक क्त्षण है; मुखसंडल्ल की मुद्रा आदि भीतर 


.. के भावों को प्रकट करती ही हैँं। जब ये कायिक लक्षण स्थायो 


... भाव से मन की अत्यंत और विहुलकारी तन्‍्मयता सूचित करते हैं. 


तब ये सातक्विक कहलाते हैं। रोमांच, स्वेद, वेबण्ये, कंप, अश्र, 
. प्रकह्यय, स्वरभंग और स्तंभ ये आठ खात्तविक माने गए हैं। सातक्त्विक 
लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। परंतु कुछ कायिक परिवत्तन ऐसे 


... ओ होते हैं जिनमें प्रयत्व अपेक्षित रहता है। आँख नचाना, गर्दन . 


...._ मोड़ना, किसी अंग को दिखलाना, ये सब काये किए ते स्थायी... 


.._ भाव की उमंग की लपेट में जाते हैं परंतु किए जाते हैं इच्छाबश 








.... इन्हें हाथ! कहते हैं। हावों का संबंध आलंबन से होता है शोर : | 

























हे अल ( २० ) 

सातच्विक भावों का झाश्रय से । इनमे कार्य-ऋरण का संबंध देता 
है। हावें का देखकर ही बहुवा साच्विक भावों का उदय होता 
है। परंतु यह अनिवाये भी नहा है। बिना द्वावों फे भी सात्त्विक 
हे। खकते दँ। हावों श्र साक्विक भावों की भी अलुभावों 
रा. रे 3 ही अंतर्गत गणना की जानी चाहिए, यथ्पि इनके अ्रतिरित्त 220 
आह ... भी अनुभाव हो सकते है जिनकी गिनती ही नहीं दे सकती। 
.. अतएव आश्रय के हृदय में आलंबन का विशेष परिस्थिति में देखकर 
७ जो विशेष प्रकार का बहुत देर तक उसे मग्न कर देनेवाला उसको 
0 . आकृति से क्द्यमाण भाव उदय द्वोता है उसकी अमुभूति का पाठऋ 
था ओता के हृदय में, रस के रूप में, आविभभाव देता है। दांपलय 
प्रेम से श्रृंगार, संतान-प्रम से वात्सल्य, हास से हास्य, क्रोध से 
शेद्र, उत्साह से वीर, भय से भयानक, धया से वीभत्स, शोक से 
करुण, आश्चर्य से झदभुव और शांति अथवा निर्वेद से शांव-रख का 
उदय दाता है । कि कक कर 
इन सब रसों में से ः्ंगार-रस जितना सर्व प्रिय हुआ उतना कोई 

और रस नहीं। इसका भी कारण है। दांपस रति जितना व्यापक 
भाव है उतना संभवतः और कोई भाव नहीं। मजुष्य की वासना- | 

. दत्ति को जितनी ठृष्ति इस भाव से मिल्ववी है उतनी और भावों से 
_ नहीं। इंसके भतिरिक्त रस की आर्थत संपूर्ण योजना की विदृति, 
. अंगार रस के अतिरिक्त और किसी रस में नहों द्वाती । अछुभावों के 
अंतर्गत हावों तथा सखाच्विक भात्रों का और, रखें में कोई स्थान नहों । 
अंगार-रस में श्राश्रय और आलंबन देने की क्रोड़ा-स्थल्लो हृदय हा 
है. और आश्रय और आदंबन का विभेद कवि के ही दृष्टि-कीय 
































हो 





0...) 


हे। सकती है। किंतु स्थायी भाव आलंबन की अलुभूति का 
विषय कदापि नहीं हो खकता । जिखकी देखकर आपको हँसी _ 
आती है वह आपसे रुष्ट देगा, आप पर हंसेगा नहों। आपको 
आश्चर्य में डाह्ननेवाला दृश्य प्रथवा व्यक्ति आपका आश्चर्य में 





पड़ा हुआ देखकर आश्चये-चकित न द्वोगा। जे स्वयं करुण दशा... । 


है. उसके अति करुणा दिखल्ाने से वह ऋतज्ञ द्वागा पर उसके हा है 


हृदय में आपके प्रति करुणा का भाव डदय नहों द्वोगा। यह्दी बात क्‍ 
और रसे के विषय में समक्तिएण । ऊपर संचारी भावी का उल्लेख 


है हवा चुका च्। संचारी भाव व्वॉस होते हं॑॑| (९ चिता, २ निद्रा द का 


द इन्य १९ जड़ता श्नभ्‌ हु १३ ध्रूति १भ शंका ९५ श्रम, १६ 


.... ख्तानि, १७ निवेद, १८ त्रोड़ा, १ विवाध, २० मोह, २१ अपस्मार 


हम फ आवेग, रे३ सुमति, २४ अवहित्य, २५ वक, २६ उन्माद, २७... का 
हि ह विषाद ध व्याधि ब््द चपत्चता द० उत्सुकता 8९ उमता ३४ । 


मरण, ३३ भल्तसता । इनमें से अंतिम तीन को छोड़कर शेष खब__ 
खंगार-रस की निष्पति में खह्ायक दोते हं। आर रखां में इतने ता 


_ संचारियों का उपयाग नहां हा सकता। हेत्य भर कंबल तीन 


. अ्रदुुत में चार, वीभत्ख में पाँच, वीर में छ;, रोद्र में श्राठ, भया- 
. जक में दस और करुण में ग्यारह संचारिय। का उपयोग हा सकता | 5 ः पा । 
.._हैं। कवि देव की सम्मति में छल्त एक आर संचारी भाव है, इसका ._ रा 
भी श्रृंगार-रख में उपयाग हो। खकता दे । स्ंगार-रख को इसी व्या- _ रा 
... पता के कारण वह रखराज कइलादा है जार इस व्यापक के... 
.. कारण रख-विषयक अंथ लिखनेबालोे कावयों का रखन्याजना को 


..... पूर्ण रूप से खादाहरण समस्काने के लिये उसका ही पाश्रय लेना. ः 
.... पड़ा है। रख-विषयक किसी मंथ को ले ज्ञाजिदख। उखस्रम संगार- ०7772 
.._ रस का विस्तारपूर्वक वर्णन मिल्वंगा। 


अन्य रखें का वर्णन बहुत 























. ( २२ ) 

संच्षेप में किया हुआ पाइएगा। मध्य युग के साहिल-अमी राजा« 
महाराजाओं की विल्लास-प्रियता का भी ऋंगार-रस के इस प्रचार में 
कुछ हाथ था, यह बात निस्संकाच कही जा सकती है। हँंगार- 
सतसइयों का रूप यद्यपि लक्षण-अंथें का सा नहीं है तथ। 
. कोई संदेह नहीं कि उनमें के पद्म भी साहित्य-शाख के लक्षणों को 
ही सामने रखकर रचे गए हैं।.. 

हर स का जो निरूपण ऊपर किन! गया है उससे रसीले मुक्तक रचने 

. वाले कवियों की कठिनता का अनुमान किया जा सकता है। परंतु 
. सप्तशतियों और सतसइयों के संबंध में यह कठिनता और भी बढ़ 
जाती है, क्‍योंकि इनके लिये बहुत छोटे छंद चुने गए हैं । हम 
यह देख चुके हैं कि शंगार-सतसइयें का आदर्श प्रक्ृत गाथा- 
सप्तशती ने प्रस्तुत किया। उसके अनुकरण पर संस्कृत में आर्या- 
सप्तशती लिखी गई। दोजों को ध्यान में रखकर बिहारी ने हिंदी 








.. में अपनी सतसई लिखी और हिंदी-सतसईकारों ने बिहारी-सतसई 






. को अपना आदर्श बताया। इन सब अंथें को देखने से पता 


मा, चल्लता है कि शादूज्ञविक्रोड़ित, शिखरिणी आदि लंबे लंबे वृत्तों को 


..ः ४ .. छोड़कर प्राकृत में गाथा ओर संस्कृत में आर्या छंद चुने गए तथा 









हिंदी में सबैए, कवित्त आदि लंबे छंदें को छोड़कर छोटा सा । 


... द्वोहा छंद चुना गया। कहां कहीं देहे के स्थान पर सोरठा भी 


और दोहे में फाई विशेष अंतर नहीं । दोहे के पहले और दूसरे ः 











.._ देखा जाता है भौर विक्रम ने भ्रपनी सतसई में कुछ बखे भो कहे हैं। 
परंतु इससे वस्तु-स्थिति में कोई अंतर नहीं आता क्योंकि सोरठा... 


( ४५३ ) 
का कठिन कर्तव्य है। इसमें वह जहाँ तक कृतकाये होगा वहाँ 
 धक साहित्य-शासखत की परिभाषा तथा रसिकों को दृष्टि में वह सफल 


कवि समझा जायगा। 5 हे 
: प्रस्तुत संग्रह में पाँच श् गार-सतसइयाँ हैं। समय तथा उत्क्ृष्टवा 





दोनों की दृष्टि से पहल्ला स्थान विहारी-खतसई का है। बिहारी... 


का जन्म संवत्‌ १६५३ में ग्वालियर में हुआ था । उनके पिता का. 
 लाम केशवराय था और उत्तके दादा का वासुदेव | ये घोम्य- 
गोत्री घरबारी माथुर चाबे थे | इनकी माता के मर जाने पर इनके 
पिता ग्वान्षियर छोड़कर ओड़छे चल्ले गए । उसके पास ही गुढ़ौ 
. आराम में उनके गुरु टट्टी संप्रदायी सरखदेवजी के शिष्य नरहरिदासजी 


.... रहते थे जिनके यहाँ असिद्ध आचार्य केशवदास भी आाया-जाया... 
.... करते थे। बाबू जगन्नाथदास जी रत्नाकर का अनुमान है कि 


मी प  मरहरिदासजी के अनुरोध से केशवदासजी ने बिहारी को कुछ काल... ० 


. तक अपने साथ रखा और काव्य-रीति की शिक्षा दो। झबसं० 

१६७० में नरहरिदास की अनुमति से बिहारी के पिता रहने के लिये... 
बूंदावन आए ते बिहारी का भी साथ लेते आए | इूंदावन में भी... 

..बिद्दारी को नागरीदासजी जैसे कई साहित्य-सर्मझों की संगति का... | 
 सीभाग्य प्राप्त हुआ । यहीं सं० १६४७ में उनकी शाइजादा शाह-..... ५ 

.._ जहाँ से भी जान-पहचान हुईं। शाहजहाँ अपने पिता जहांगीर के... | 
साथ आया था। जहाँगीर ने अपनी तुञ्जुक जहाँगीरी में इंदावन. ... ॥ 


.. आने और वहाँ चित्सखानेद स्वामी के दर्श करने की बाव का... 


उल्लेख किया है। बिहारी की कविता सुनकर शाहजहाँ बड़ा... 


.. प्रसन्न हुआ और उन्हें अपने खाथ आगरे ले गया। यहाँ उनका... 


. खानखाना अब्दुरहीम के साथ परिचय हुआ | खानखाना नेभी 


| उनकी कविता की प्रशंखा की। इनकी ख्याति और सान दिन दिन. ' 


रा बढ़ने लगा । अपनी गुणप्राहकता का प्रदर्शन और शाहजद्दाँ को... 











. (१४ ) पर 
प्रसन्न रखना ये दोनों शिकार एक ही ढेले से होते देख बहुत से. 
राजा महाराजा बिहारी पर अपनी कृपा की वर्षा करने छगे 
... बहुत रियासतें से उनकी वार्षिक वृत्ति बैंघ गई और वे सिन्न भिन्न 
... राजाओं के पास आने-जाने लगे 
.... सं० १६फ८९ के आस पास एक बार वे अपनी वाषिक 
. क्षे संबंध में आझ्रामेर पहुँचे। उस समय महाराज जयसिह 
.. आआमेर की गद्दी पर थे। उन्‍होंने हाल ही में नया व्याह किया . 
.. था। नई रानी के प्रेम में वे इलना रम गए थे कि राज-काज 
.._ की देख-भाज्ञ छोड़कर रात-दिन उसी के महत्ल में पड़े रहते थे 
.. बाहर निकलने का नाम न लेते थे । अंदर किसी की पहुँच नहीं 
.. होती थी। कहते हैं कि बाहर यह भी सुना गया कि महाराजा 
.. साहब कहते हैं कि कोई यदि हमारे रंग में भंग करेगा ते। हम 
.. उसका अंग-भंग कर देंगे। मंत्रो लोग चितित थे और महारानी 
.. अनंतकुमारी ( चाहानी रानी ) को भी अत्यंत दुःख था । बिहारी... 
.. के वहाँ पहुँचने पर मंत्रियों ने उनसे प्राथेना की कि कोई ऐसा 
.._ उपाय सोचिए जिसमें राजा चेते' और राज-काज निमे तथा चैहानी 
.. रानी प्रसन्न हां। बिहारी शाहजहाँ के प्रोतियात्र थे। वे जानते 
.. थे कि महाराजा मुक्ले छेड़ने का साहस. नहीं कर सकते। इस- 
... लिये उन्‍होंने निर्भय होकर यह देहा लिखकर राजा के पास 
मिजवा दिया--..|| ॥ 
._ नहिं पराग नहिं मधुर मधु नहिं बिकास इहि काल 
! अली कली ही सी दंध्यै। आगे कान हवाल क्‍ 
पढ़ते ही राजा को चेत हुआ्ला । आगे कान हवाला 
सु | ः रे इस तरह बेल्लबर रहोगे 








































( रेए ) 
स्व स॒द्राएँ उनकी मेंटकर उन्होंने उनका सम्मान किया और आगे 
के लिये भी प्रति दोहा एक अशर्फी देने की प्रतिज्ञा की। राजा 
के बाहर आने से चेहानी रानी बड़ी प्रसन्‍न हुई । उन्हेंने भी... 
बिहारी को बहुत पारितेषिक और काली पहाड़ी का गाँव भेंट किया... ॥ 
. तथा उन्हें अपनी ड्योढ़ो का कवि बना लिया । उन्‍होंने उक्त अवख्वर. | 
का एक चित्र भी खिंचवाया जे! अ्रव तक जयपुर के सहल में छगा है।._.. | " 
इस प्रकार बिहारी  आसेर में रहते का आयोजन हुआ और बे... 
समय समय पर दोहे रचकर राजा जयसिंह के दिखाने और प्रतिज्ञा... 
नुखार अशफियाँ पाने लगे | येही दोहे आगे चलकर सतसई के रूप में... 
संग्रहीत हुए। यह्ट बात ते स्व विद्वारी ने भी र्वोकार की है कि 
महाराजा जयसिंह के कहने पर ही सतसई के दोहों की रचना हुई-- 
द हुकुम पाइ जय स्राहि को, हरि राधिका प्रसाद | 
... करी बिहारों सतखई, भरी अनेक खबाद॥ हा 
..._ अनुमान होता है कि सतसई संवत्‌ १७०४ के शीतकाज़् में... | 
पूर्ण हुई हेगी, क्‍योंकि अंतिम देोहों में बलख की लड़ाई का... 
उल्लेख है जे इसी संबत्‌ में समाप्त हुई थी । इस छाड़ाई में महा-._... | 
राज जयसिंत्र भी औरंगजेब की सद्दायता के लिये गए थे। वहाँ... # 
उन्होंने बड़ी वीरता से पठानों पर जय पाई और बड़ी युक्ति से सेना... हा. 
को बफ में दब जाने झ्षे बचाया-+  ह। 
माँ सेन, सयान की, सबे साद्दि के साथ | 
बाहु-बली जयसाहि जू , फते तिहारे हाथ ॥ 
यों दल काढ़े बल्चक तै', तै' जयसिंद्र भुआल 
उदर अ्रघासुर के परे, ज्यों हरि गाइ गुवाल । रा... 
सुना जाता है कि बिहारी के एक भाई और एक बहिन भी... 
भाई इनसे बड़ा था श्र बहिन छोटी | इनका भानजा कुछ- 
... पति मिश्र भी अच्छा कवि हुआ | विहारी का कोई संतान नहीं 




























हुई। उन्होंने अपने भतीजे निरंजनकृष्ण को गोद ले लिया था। 
. इसी से उनका वंश चल्ला । पत्नी की सृत्यु होने पर बिहारी दूंदा- 
बन चल्ले गए । निरंजनक्ृष्ण का वे आमेर ही छोड गए 
. इन्हों निरंजनक्ृष्ण के गाकुलदास, उनके खेमकरन, उनके दयाराम, 
..... उनके सानिक-सनि, उनके गनेस श्रौर उनके बालकृष्ण हुए। इन 
. बालकृष्ण के पुत्र अमरकृष्ण हुए । ऐसा जान पड़ता है कि निरंजन- 
.. कृष्ण का दूसरा नाम कृष्णताल था। ऋृष्णदत्त कवि ने सतसई पर 
.. सवैए लिखे हैं। वे इन कष्णलाल से भिन्न हैं। लोग इस दूसरे 
. कृष्ण कवि को अमवश बिहारी का पुत्र मानते हैं क्‍ 
... सतसई के भअ्रतिरिक्त कोई और भी रचना बिद्दारी ने की है या 
. नहीं इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता | कुछ क्ोगों को ते! लतसई के 
जा क्‍ भी बिहारी कृत होने में संदेह हद बिहारी का एक देोह!'बद्ध जीवन 
: वृत्त मिल्ना है जिसमें लिखा है कि सतसई के देहे वास्तव में बिहारी 
.. के नहीं उनकी ख्रो के बनाए हुए हैं। उसके भनुसलार उनकी स्त्री 
ः .. घर पर कविता बनाया करती थी और ये राजाओं के दरबारों में 
... जाकर उसे पढ़ श्राया करते थे । सी बृत्त में यह भी लिखा है कि . 
.... इनकी ख्री ने चादह से देहे बनाए थे जिनमें से सात से चुनकर 
.. सतसई में रखे गए। खो के द्वारा दोहों का रचा जाना किसो की 
..._ अपजमात्र जान पड़ती है। उसको प्रमाणित करने के लिये काई अन्य 
..._ साध नहीं मिल्ञता । परंतु इससे यह जान पड़ता है कि बिहारी ने 
... केबल्न सात सी दोहे नहीं रचे थे । कहते हैं, जोधपुर में दूहा-संग्रह 
.. नाम से पंद्रह सोलह सी देोहों का एक संग्रह है जिसमें बहुत से हे।हे 
बिहारी के हैं। हो सकता है कि यह संपूर्ण संग्रह बिहारी-कत हो । 
बिहारी ने सतसई के अतिरिक्त काई भर रचना की हो या न की 

















कक, | । 2 | हा । | छोर शब्दों ष्का लालित्य साथ साथ एल को मिल्नता है प 





( २७ ) 


छेाडकर उतना कदाचित्‌ ही किसी अन्य प्रथ का हुआ है जुसपर्‌ 
दजनों टीकाएँ हो चुक्री हैं ओर अब तक होती जा रही हैं। कई 
कवियों ने उन्न पर सबैए, कुंडलिए और छप्पय बैठाने के प्रयत्न किए हैं. 
परंतु कोई भी सफल न हुए और थ दे ही सकते थे। इस सतप्तई 
के ड्द और संस्कृत अनुवाद भी हे। चुके हैं। संध्कृत अनुवाद खंगार- 
. अप्तशतिका नाम से पंडित परमानेद ले किया है और जदू अनुवाद... 
_गुलदस्तए-बिद्दारी नाम से बुंदेलखंड निष्रासी मुंशी ब्ेवीश्रलाद 
प्रीतम” ने | आधुनिक टोकाओं में पंडित पद्मलिंह शर्म्मा का संजी- 
. बन-भाष्य जितना प्रकाशित हुआ है उतना बहुत चुहीला और... 
देखने ही योग्य है। परंतु न जाने क्यों उन्हेंने अब तक इसे 
पूर्ण करने का कष्ट नहों उठाया। बिहारी की सबसे गंभीर और... | 
मार्मिक टीका ब्रजमाषा के दिग्गज विद्वान बाबू जगन्नाथदासजी की... 
_ बिहारी रत्ाकर है । क्‍ ः आम | 
रसिक समाज सें बिहारी की सतसई का इतना प्रचारयोंही...... | 
.. नहीं हुआ | उम्तका दृढ़ कारण था। काव्यरीति का कोई ऐसा अंग. 
नहीं जिसकी खूबियाँ बिहारी की कविता में न मिलें। कहां कहो... 
.. ते एक ही दोडे में रस की मधुर व्यंजना , अल्ंकारों की सुछ योजना... 















...॑  जुरे दुहुतु के ह॒ग ऋमकि, रुके न कोन चीर 
.... हल्की फौज हरील ज्यों, परै गोल पर भीर । 
.._ ल्लाज लगाम न मानहों, नैना से। बस नाहि 
... ये मुँह जोर तुरंग ज्यों, ऐंचत हू चलि जाहिं ॥ पा 
इनकी पर्यवेक्षण शक्ति बहुत तीज थी। बारीक से बारीक... 





५ हा . बात भी इनकी आँखें से नहीं बच सकती थी। जिस दृश्य या. 


... चेष्टा को एक बार देख लेते उसका चित्र इनके मस्तिष्क में खिंच.... 
। गे जाता था। उस आंतरिक सूक्ष्म चित्र का शब्द-चित्र में अभिव्यक्त 





















श्र 





.... करने की इनकी शक्ति अतुलनीय थी । नहाकर वालाब से निकल्ल- 


-... कर आती हुई इस स्ली का चित्र देखिए-- 
बिदैसति सकुचति थी दिएँ कुच आँचर बिच बाँह 
भीजे पट तट को चली, नहाइ सराबर माँह 
.. इसके सरस दड्वावों का व्शन पढ़ते हुए एक चलचित्र सा आँखें 
के सामने खिंच जाता है, भार ऐसा जान पड़ने लगता है मानें 
मे ... छत चेष्टाओं का हमारे सामने अमिनय हो रहा है! श्रपने कथन 
.... पुष्टि में हम यहाँ पर केवल दे देहहे उदाहरण स्रूप देते हैं--- 
. बतरस लालच लाल की, मुरक्षी घरी छुकाइ। 
....... सैंह करे, मैंहलु हँस, देन कहें नटि जाइ॥ 
क्‍ .... मैंह उँचे आँचर उल्कटि, मारि मोरि मुँह मोरि 
...._ लीठि नीठि भीतर गई, दोठि दोठि सौं जोारि॥ 
ऐसे ही सजीव चित्रों के कारण इनकी कविता में हृदय का श्राकषित 
कर लेने की शक्ति आई है। इस सूक की ख्वाभाविकता देखिए-- 
कर मुँदरी की आरसी, प्रतिबिंव्यी प्या पाह 
पीठि दियें निधरक छखे, इकटक॑ डीठि लगाइ ॥ 
.._. प्रेम के कारण बुद्धि को जे अ्मिनव स्फूति प्राप्त हो जाती है 
क्‍ ५ उसमे प्रेमी व्यक्ति अपने ऐसी ही प्रेम के विषय को देखने के लिये 
_ अ्रनेक युक्तियाँ निकाल लेते हैं । किसी के पाँव में काँटा चुभ जाता 
: है ते किसी का अंचल किसी झ्ाड़ी से उल्लक जाता है। परंतु 
.._ ऐसी नायिकाएं भी अपने नायक्षों को क्षण भर ही देख सकंती हैं 
. निधड़क पर्याप्त समय तक प्रिय को देख सकने की युक्ति बिहारी की 


र 


श्र 



























































की जा, 
.... यह ख्ाभाविक बात है कि अपने प्रिय के संबंध में सब कोई सभी 
बातें जानना चाहते हैं। वह कैसी स्थिति में रहता है, कया करता है, 


में भी कभी याद करता है, यदि याद करता है तो प्रेम से या घृणा . 


से | थे खब बातें हम जानना चाहते हैं और यदि हमें प्रिय के. 
पास से आया हुआ कोई आदमी मिल जाता है ते। हम उल पर इस 
प्रश्नों की कऋड़ो सी लगा देते हैं और उत्तर पाने पर भी हमारा जी _ 


नहीं भरता, बार बार पूछते ही जाते हैं। यही बात नीचे के दोहे... | 


में बिहारी की नायिका कर रही है--- 
फिरि फिरि बूफति कऋहु कहा, कह्यौ खाँवरे गात ९ 
कहा करत, देखे कहाँ, अली चल्ली क्यों बात? - 
कभी आप की ऐसी दशा हुईं है कि हँसने का भी जी करता .. 
.. है और रोने का भी। ऐसी दशा को व्यक्त करना बड़ा कठिन... 
. होता है। इस्र दोहे में ऐसा ही भाव दिखाया है। 
...... बालसु वार सौति के, सुनि पर-नारि विद्वार । 
भा रसु अनुरषु रिस रक्ती, रीक खोक इक बार ॥ 


के बिहारी जो अपने छोटे छोटे द्वेहों में एक साथ रल की सारी. 
. सामग्री भर सके हैं उसका कारण यह है कि उन्होंने व्यंजनगा का... 
. बहुत अधिक आश्रय लिया है । हम यहाँ एक उदाहरण देंगे--- | 


बिधुरपरी जावकु सोति पग, निरखि हँसी गहि गाँसु 
सलज हँसोंहीं लखि, लिया, आधी हँसी उसाँसु ॥। 


सात के पाँवों पर मेंहदी का रंग भ्च्छा नहीं लगा था, फैला रा ः 


..._ हुआ सा था, जिससे मेंहदी लगानेवाला अनाड़ो मालूम पड़ता था | न 
.... अपनी सौत से किसे ह्वेष नहों हवा! यह देखकर नायिका को... 
... भी द्वेषपूर्श देसी आई है। उसने समझता, खौत को मेंहदो लगाना... 
...... भी नहीं प्राता, वह नायक के क्‍या वश करेगी । सात के त्िये यह... 











... बड़ी कब्जा की बात थी । इसे नायिका के सामने छब्जा से गढ़ू... 
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ज्ञाना चाहिए था। पर वह उलटे सलज् सी हँसती है 

नायिका को विदित हो गया कि मेरा अ्रनुमान गल्त ए 

अपने हाथ से मेंहदी नहीं लगाई है, नायक ने लगाई है। यह 
.. बस्तु-व्यंजना हुई। इससे भी फिर यह भाव व्यंजित हुआ 
.. ज्ञायक्ष का सात पर पब्रत्य॑त प्रेम है। यही समझकर अभी आधी 
. हँस भी नहीं सकी थी कि नायिका विषाद के उच्छृवास छोड़ने लगी | 
.... इनके अलंकार भी बहुद खाभाविक लगते वे सिर उछाल 
. उछालकर अपना अस्तित्व प्रकट नहीं करते। अ्रसंगति एक ऐसा 
. अलंकार है कि जिसमें बहुत गढ़ंत की आवश्यकता होती है--परंतु 

_ इनके असंगति भी सुसंगति-पूणे होने से गढ़े से नहीं क्गते। दे 

उदाहरण लीजिए--- मे 

हग उरुझत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति 

परति गाँठि दुरजन हिए, दई नई यह रीति। 
.. हृगनु क्गत, बेधत हियहि, विकत्ष करत अंग आन । 
.._.ए तेरे सब ते विषम, ईंछन तीछून बाल ॥ 
.... इसमें ते संदेह नहीं कि जहाँ गागर में सागर मरना होता है 
रा वहाँ बिना प्रयत्न के काम नहों चल्ञष सकता |. बिहारी की कविता 
भी बहुत परिश्रम से लिखी गई है। परंतु परिश्रम-प्रभव होने पर 
भी उसमें अस्वाभाविकता नहों आई है, क्योंकि वास्तव में उनका 
परिश्रम उनकी काव्यानुभूति का सहायक मात्र है. इसी करण उसकी _ 
कविता में बहुत कम ददाहरण ऐसे मिलते हैं जिनमें केबल चमत्कार 
हा। भाषा भी वे बहुत साफ और अधिकतर ब्रज की बोलचाल 
की प्रयोग में लाए हैं, जिसमें कुछ बुंदेलखंडीपन भी आा गया है 
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( 8१ ) 
कारण कि उनका प्रयोग बहुत कम होता है जैसे बादल के अथे में. 
बाद गौर साफ के लिये अच्छे . ये शब्द अव्यवह्वत अवश्य हैं पर हैं 
शुद्ध संस्कृत के। जहाँ कहों इन्हें शब्दों का विक्रत भी करना पडा 


है वहाँ पर इन्होंने ऐसा तेाइ मराड़ नहों किया है कि शब्द का रूप 
. ही कुछ का कुछ हे। जाय और भावामिव्यक्ति में अड़चन पड़ने छगे |... | 
इसके एक दे ही अपवाद मिलते हैं, अधिक नहीं, जैसे समर के लिये... 


समर और साँस के लिये संस । फारसी, अरबी के भी ऋई श 
का इन्होंने प्रयोग किया है जेसे किबिलनुमा, ताफता, सबीज्, गनी 


इत्यादि । इनकी वाक्य-रचना बहुत गठी हुईं हैं। उसमें एक भी 


_ शब्द भरती का नहीं पाया जा सकता | प्रत्येक्ष शब्द किसी विशेष 
अभिप्राय से व्यवहत हुआ है ; परंतु इस हूसादूसी के कारण दूरा- 


न्वय का दोष ते इनकी कविता में पाया ही जाता है, भाव भी कहीं.“ 


कहां दुरूह हो गए हैं 


क्‍ पर॑तु जहाँ इनमें इतनी विशेषताएँ हैं वहाँ एकाघ च्रुटियाँ भी 87५ 
. मिलती हैं | ऊपर हम इनकी खाभाविकता का उल्लेख कर आए हैं।._ 

परंतु ऐसे भी स्थल मिछते हैं जहाँ इन्होंने अपने इस गुण का छोड़ दिया... 

. है। और जहाँ पर यह बात हुई है वहाँ पर इन्होंने अखाभाविकता 

... की हद कर दी है। इनकी अतिशयोेक्तियों में सेभव असंभव का हर मा दा 
....._ कुछ भी ध्यान नहीं किया गया है-- क्‍ जा 


जिह्िं निदाघ दुपहर रहे, भई माघ की राति 


... आड़े दै आले बसन, जाड़े हूँ की राति का मा 
... साहसु कके सनेहवस, सखो सबै ढिग जाति॥ जा | 
इसी प्रकार इन्होंने ब्रज में गल्ली गल्ली में ऋष्ण-विरह में आँसुओं ||. 


..._ की नदियाँ बहाई हैं, नायिका के घर के चारों पास से पूर्णिमा का... 





हा 2 छोड़कर सब तिथियों को निकलवा दिया है और विरद के दीर्ष 




























क्‍ ३२ ) 
...._ श्वासोच्छवासों को नायिका के दुरबेल् शरीर के लिये हिंडोला बना 
दिया है 
मतिशम सतसई के रचयिता मतिराम्र त्रिपाठी हैं। इनका 
जन्म सं० १६७४ के छगभग हुआ था। ये तिकवाँपुर जिल्ला 
कानपुर के रहनेवाले थे और बहुत बड़े कवि थे। पर॑परा से 
यह सुना जाता है कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि इनके बड़े 
भाई थे और भूषण छोटे । तिकवाँपुर से दे! तीन काौस पर विज्लष 
......._ भ्राम एक प्रसिद्ध कसबा है। यहाँ के रहनेवाले गुल्लामअल्ली ने 
ः .._ भी अपने अंथ तजकिरा स्व आजाद हिंद ( सं० १८१० ) में लिखा 
.... है कि चिंतामणि और भूषण इनके भाई थे । गुलामभल्ली के मामा 
मीर जलील जाजमऊ ओर बेसवाड़े के दीवान रहिमतुल्ना के मिन्र 
थे। रहिमतुल्ला बड़े गुणप्राही सज्जन थे और चिंतामणि का बढ़ा 
आदर करते थे | भ्रतण्व गुज्ञाम श्रक्ञी ऐसी स्थिति में थे कि उनकी 
इस विषय में तथ्य मालूम हे! जाता . इससे माल्ूम होता है कि 
चिंतामणि, मतिराम और भूषण के भाई होने की बात तथ्य है 
रंपरागत किंवदंती मात्र नहीं है। कुछ लोग कवि जदाशंकर की 
भी भाई मानते हैं परंतु इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते । 
... ये बूँदी-मरेश छत्रशाल के पुत्र भावसिंद के आश्रित थे। भाव- 
सिंह के लिये इन्होंने (ललित छत्ताम! की रचना की थी ! इनका 
सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ 'रसराज! है जिसको थे इससे पहले बना चुके 
थे। शिवाजी के पुत्र शंभाजी के दरबार में भी इनका रहना 



























... प्रभा चमक उठी है। 


.. इसमें स्पष्ट दे चित्र सामने आते हैं। एकतेतथ्य केलोकसे 
..._ संबंध रखता है और दूखरा कल्पना-जगत्‌ से उसकी सखौंदर्य-बद्धि.... 
.... के लिये उतर श्राता है। यहाँ पर तायिका किसी ऐसे पुरुष से. 
..... बातें कर रही है जिससे उसका नया नया स्नेह हुआ है। स्नेह- 






















( ३३ ) 
इनसे जान पड़ता है कि वहाँ के राजाओं को उन्‍होंने ये ध्रथ 
समपित किए थे हा हे 
अपनी सतसई इन्होंने किसी भोगनाथ नामक राजा को समर्पण... 
.. कीथी। भेोगनांथ का नाम सतखई में कई बार आता है । 
..._ की समाप्ति में इस प्रकार भेगनाथ की धुभ कामना की गई है 
तिरछी चितवनि स्थाम की लसति राधिका ओर |... 
भओेगनाथ को दीजिये, यह सन-खुख बर जार॥ । 
_ मतिराम की रस-प्रसविनी लेखिनी ने कविता की स्वाभाविक... 
धारा को बहाया । उनकी कविताओं में उनके हार्दिक भाव देखने. ै 
को मिलते हैं। इनकी कविता बिहारी की कविता की भाँति प्रयत्न... 
अल्ूत नहीं है। यह उनकी तन्‍्मयता का फल है। यद्यपि उनके पद्यों. 
. की गठन इतनी चुस्त नहीं है जितनी बिद्दारी के पद्मों की; पर वह 
. शिथित् भी नहीं है। उनके न भाव कृत्रिम हैं प्र न भाषा। 
... उनकी सतसई को उनकी संपूर्ण रचना का रस समझना चाहिए।.... 
.. उसके अधिकांश दोहे उनके सर्वश्रेष्ठ प्रंथों, रसराज श्रौर तत्तित-...___.. | 
... लाम, से लिए गए हैं। अतएव उनमें मतिराम-प्रतिभा की संपूर्ण... ॥ 


लिखति अवनि तत्त चरन सौ , बिहँखत बिमल्न कपोल 
अधनिकरे मुख-इंदु ८, अमृत बिंदु से बोल । हल 
इस एक दोहे में काव्य केन जाने कितने गुण आ गए हैं।..* 


.... पात्र नायक के साथ बातें करने में उसे आनंद आ रहा है। इस- 


.._ लिये उसके कपोल्ल हँसते हुए से माहूम पड़ते हैं। परंठु साथ ही... 



































( ३४ ) 
उसे बड़ी त्रोड़ा भी दे! रही है। खुलकर बात करते नहीं बनता । 
ऐसे धीरे धीरे बोलती है मानों उसके वचन आधे ही मुँह से बाहर 
निकलते हों। जब भलुष्य को भप होने लगती है तब वह उसे 
छिपाने और स्वस्थचित्त होने के लिये कुछ और काम करने ल्लगता है 
कोई उँगलो से बदन खुरचने लगता कोई पाँव के अँगूठे से प्रथ्वी 
. यहाँ पर नायिका भी अपनी भेंप मिटाने के खिये पाँच से पृथ्वी पर 
कुछ लिख सी रही है। कैसा जीता जागता यथाथे चित्र है। 
ज्ञायिका के श्रधनिकत्ते बाल? की पूर्ण प्रमुभूति कराने फे लिये 
तुलना में अमृत टपकाते हुए चंद्रमा का चित्र सामने लाया गया है । 
नायिका के वचन न पूरे बाहर ही निकलते हें न मुँह के अंदर ही 
रहते हैं, वैसे ही जैसे चंद्रमा से अमृत की बूँद पस्तीज रही हे। 
परंतु अभी श्राधो ही बाहर निकल पाई है। इसमें साहश्य 
के साथ साथ मुख की शोभा और वाणी की मिठास की कितनी 
: तीत्र अनुभूति होती है। कितनी सुंदर और साथेक अलंकार योजना 
_ है। इसके अतिरिक्त पूरे दोहे से शंगार रस की जे अत्यंत मधुर 
.. व्यंजना निकल रही है उसके विषय में ते कोई कद ही क्‍या खकता 
. है। इंतना होने पर भी क्‍या दोहे का भाव समभने में कोई देर 
क्गती है ? प्रसाद गुण ते! इनकी अपनी विशेषता है जे इनकी 
. कविता के माघुये को हृदयंगम करने में सहायक होता है। 
...बेदाँत में उपाल्ंभ का आरोप कर विप्रलंभ की सरस व्यंजना 
 भ्रवल्लोकन कीजिए---.. .  .|/ -/ ऑ्य्यः 
. बरनत साँच झसंग के, तुम को बेद गोपाल । 
. हिये” हमारे बसत है।, पीर न पावत लात | 
मंतिराम की भाषा ब्रज की शुद्ध मैर साफ बाली है। उन्‍होंने अपनी 
की तरह अप्रचलित भर विक्रत शब्दों का प्रयोग कहां 
उनके भाव मधुर , भाषा प्रॉजल भर रचना प्रवाहमयी है 
































(३४ ) क्‍ 
रसनिधि-सतसई रस्तनिधि कवि के 'रतन-हजारा? का संक्षिप्त 


संस्करण है। रसनिधि उपनाम है। इनका वासविक नाम... 
पृथ्वीसिंह था। ये दतिया रियासत के अंतर्गत बरीनी इसाके........ | 
... के जागीरदार थे । इनकी जीवनी के विषय में बहुत बातें नहीं... 
.. मालूम हैं। इनका रचनाकाल्त संवत्‌ १६६० से संवत्‌ १७१७ तक... | 
. पाया जाता है। इन देलनें संव्तों की इनकी रचनाएँ सिल्ती..... ॥ 
... हैं। रतन-हजारा के अतिरिक्त इनके विष्णु और कीतेव..__._.. | 
( स्तुति ), कवित्त ( प्रेम विषयक ), बारहमासी, गीतसंग्रह, स्फुट..... ॥ 
दोहा, रसनिधिसागर, अरिश्ल, हिंडोले आदि कई अमंध खेज में... | 
मिले हैं जे अधिकतर प्रेम से संबंध रखते हैं। ये बड़े प्रेमेजन.... ह॥ 
जान पढ़ते हैं। जो प्रेम इनके जीवन में व्याप्त था उसके ये अघध-.. 
भक्त थे। इनको कविता से इनके प्रेम की तन्‍्मयता भल्लडओी पड़ती... 
है। पर इस तनन्‍्मयता के साथ साथ इनकी अभिव्यंजना में संयम... 
..... नहीं है। कहां कहीं इन्होंने फारसी तबीयतदारी के फेर में पड़- 
.... कर, प्रत्यधिक अश्लीलता में पड़कर, सुरुचि की श्रवह्देशना की... 
. है। जिन दोहें में यह बात पाई जाती है वे सतसई में नहीं. 
...... झाने पाए हैं। इनकी कविता की सरसता के कुछ उदाहरण यहाँ 
...... दिए जाते हैं-- का ता. 
.. रसनिधि जब कहूँ बहै, वह पुरदइझया बाइ। 
..._ लगी पुरातन चाट जा, तब उभरति है आइ॥ || 
...  तैतुम मेरे पत्नन ते, पक न होते ओट। 
... व्यापी द्वेतीजो तुर्म, झोद भए की चोट॥ 
...... वह पीतांबर की पवन, जब तक लगे न आइ। 
....._ सुमन कली भनुराग की, तब तक क्यों बिगसाइ॥ 
... दरदद्दि दे जानत लाला, सुध ली जानत नाहिं।..._ 
.... कहो बिचारे नेद्दिया, तुब घालले किन जाहि॥ 
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जे! कहिए ते खाँच कर, की माने यह बात। 
मन के पग छात्ले परे, पिय पे आबत जात॥ 
इन्होंने आंगार-संबंधी चमत्कारी उतक्तियाँ भी खूब कही 
यमक और श्लेष का अधिकतर आश्रय लिया गया है--. 
... जी कछु उपजत झआाह डर, सो वे आँखे देत 
...  रसनिधि आँखें नाम इन, पाया अरथ समेत 
कु 5 .. छ्वन सुनो है यह नया, नेह नगर में भाव। 
... देत न तहँ मन भावता, मन के साट पाव ॥ 
एक ही भाव को इन्होंने कई बार दुहराया भी हे, जिससे 
उनका रस किरकिरा हो जाता है। पुनरुक्ति वही सह्य हो सकती 
जिसमें कुछ नवीनता भी हो।। यह शक्ति इनमें नहों देखी जाती । 
कहीं कहीं इनकी रचना शिथित्ञ भी होती है । बिहारी के अनुकरण 
पर ते इन्हांने अपने दोहे प्राय: लिखे ही हैं। उनके भावों और 






































( ३७ ) ः 
हा ही रखा था। इनका कविता काह्न संबत्‌ १८६० से (८८० तक... 
3 ठहरता है। इनकी सतसई मतिराम ही को भाँति सरस पीर "7 
.... स्वाभाविक है। उसमें माघुये और प्रसाद गुण की अ्रचुरता है। 

.. पर ये भी सुरुचि का सर्वत्र विचार रख सके हैं, यह नहीं कहा जा... 
.... सकता। फिर भी इनकी कविता रखती होती थी, जिसके... 
».. थोड़े से उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं. 
हा क्‍ जान कही ते जाइए, कुलल रहे हे कंत। : 

है। बाचिहं! हिमंत सा, सुख खाचिह बसंत | 
निज घट उठवाती अरी, मो देती न उठाय | हक 
आन कका के माथ की, साथ न जाई छवाय || | 
जश उल्लास का यह कातुक देखिए-- 
श्राज रही गृह काज तजि, अजब तमासे माहिं | 
डारि तुला तोल्ली तिये, तुली छमासे नाहिं ॥। मम 
.._ अल्बास के आधिक्य से मनुष्य को ऐसा जान पड़ने लगता है... 
.. जैसे वह बिल्कुत्त इलका दे गया हो, जैसे बह आकाश में डड़ रहा... 
.. है, पृथ्वी पर उसके पाँव ही नहीं पड़ते। ऊपर की अतिशयोक्ति में... 
...... इसी बात की व्यंजना है। खबकी भाँति इन्हेंने भी अपनी सतससई |. 
.... बिहारी के अनुकरण पर लिखी है। ला 
...._ विक्रम-सतसई के रचयिता महाराज विक्रमसाहि बुंदेलखंड की चर-. 
। ......_खारी रियासतके राजा थे। इनका राजत्वकाल संवत्‌ १८३८ से १ प्प . 
..__ तक रहा । इनका पूरा नाम विक्रमादित्य था। ये बड़े साहित्या- 
।.. नुरागी और गुणमाही नरेश थे। इनके यहाँ कवियों का बड़ा... 
सम्मान होता था। चतुर्दिक से कविद्वंद यहाँ घिर आते थे। 
..._ खुमान, भोज, प्रताप, प्रयागदाप्ष, विजयबहादुर और बिहारीलाल 
....._ सदृश गुणी और अच्छे कविगण इनके आश्रय में रहते थे। इनके 
.... दरबार. में रहइनेवाले कवि विद्ारीलाल सतखई के रचयिता 































.. प्रसिद्ध कवि बिहारीदास से मिन्‍न थे। वे तिभ्वाँपुर के रहनेवाले 
...  थे। विक्रमादित्य खय्यं बहुत भ्च्छे कवि 
.....  ज्ञाम से कविता किया करते थे। सतसई के इन्होंने 
_.... ओमडब्भागवत के दशम स्कंध का हरिभक्ति-विज्ञास नास से हिंदी पद्मा- 
....._ मुवाद किया और ब्जलीक्षा इत्यादि अन्य प्रंथ भी लिखे । इनकी 
.... कविता साधारणतया अच्छी और सरस है। अपनी सतसई के 
.... इन्होंने बिहारी का आदशे सामने रखकर बनाया है, परंतु अनुकरण 
... अनुकरण ही है। कला का वह उत्कष . इनकी कविता में नहों 
.... पाया जाता जो बिहारी और मतिराम की कविता में पाया जाता है 
.._ इनमें कोई ऐसी विशेषता नहीं दिखाई देती जे! इनकी अपनी कही 
..._ जाय । फिर भी इनकी कविता में रस की पर्थाप्त व्यंजना है। यहाँ 
.. पर दे। एक उदाहरण दे देना अ्रच्छा होगा-- 





























मिक्षत अ्गाऊ बिन कहे, यहे देष इन माहि 
डर उरभावत हठ नयन, सुरकावत फिर नाहि।. 
मुख मीड़त अनखाति कति, कर कर टेढ़ो मैींह।.. 
हारी में यों होत है, मेरी तेरी सोंह 
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हम ऊपर कह चुके हैं कि बिहारी ने सतसई के दाहों की रचना... 
करते समय अपने सामने गाथा-सप्तशती और झार्या-सप्तशती का आदश 


रखा था। बिहारी के पीछे के झतसई-कारों ने बिहारी को अपना 

.. आदशे बनाया; यह दिखलाने के लिये हम झंगार-सतसई-कारों के कुछ... | 
.. ऐसे पद्म यहाँ दे देना आवश्यक समझते हैं जिनमें भाव-सादश्य हो।..__.. ॥ 
.. इससे जहाँ यह स्पष्ट हो जायगा कि किसने कहाँ तक किसका... |£ 

. अ्रनुकरण किया है, यह अनुमान करने में भी सहायता मिल्लेगी...... ॥ 

कि किस कवि का कितना महत्त्व है। 'भ्रचुमानः! इसलिये कहते... | 
हैं कि हमारे विचार में किसी कवि को बड़ा और किसी को छेटा..... ४ 
मानना साहस का काम है, क्‍योंकि किसी कवि का वास्तविक महत्व... 
उन पर्या सें हो ही नहीं सकता जिन्हें उसने दूसरों की नकज् करके... 
धनाया हे। । जिस किसी को किसी कवि का महत्व देखना हे वह... 
उसे नकल में नहीं, असल में देखे । भिन्न-भिन्न कवियों के हादिक भाव... 
.. भी टकर खा जाते हैं, परंतु उन्हों के आधार पर फैसला दे देना... 
.._ न्याय-निपुणता नहीं है, क्योंकि बहुत से हादिक भाव टक्कर नहीं भी... 
.... खाते और ऐसे टक्कर न खानेवाल्ले भावों की तुलना करना मानों... 
. प्पनी हँसी डड़ाना है। यह बात ठोक है कि संसार में कोई... 
...... बात नई नहीं है। जो इस बात का गय करे कि मैं बिल्कुल... 
..... नई और साथेक बात कह रहा हूँ, वह या ते सूख है या पाखंडी। || 
.... हाँ, निरथक नई बात कदाचित्‌ कही जा सके, परंतु उस. 
.. दशा में कहनेवाला कवि न होगा, पागल्त होगा। किंतु बह... 
5 बात भी उतनी ही ठोक है कि बात पुरानी होकर भी नई हो। सकती " क्‍ रा " 
... है। किसी दूसरे ने एक बड़ो श्रच्छो बात कही है, जो लोगों को... 
.... पसंद आती है, हमें भी वही बाव कहनी चाहिए, नक्काल की यह... 
..... मानसिक स्थिति द्वोती है। नककाल्न दूसरों की पूँजी के आसरे पर. 
..._ श्रपना व्यापार चलाने की श्राशा रखता है, जब कि वास्तविक कवि को... 
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अपने ही बल्च का भरोसा रहता है| वह उसी भाव को व्यक्त करता 
है जिसकी उसे स्वयं अनुभूति होती है। जिस बात का एक पूर्व 

वर्ती कवि अनुभव कर चुका ह, उसी बात की अनुभूति परवर्ती कवि 
को भी हो सकती है। यही भप्रज्ञुभूति पुरानी बेतल में नह मदिरा 
अरती है। परवर्ती कवियों को पूवेवर्ती कवियों के व्यक्त किए 
हुए भाषों की जब गहरी अनुभूति होती ३ तब उस्त पर इस नवीन 
कि के व्यक्तिव की छाप लग जाती है। हम यहाँ पर यही बताने 
की चेष्टा करेंगे कि यह छाप हमारे कवियों को भाव-साहश्ययुक्त 
कविताओं में कहाँ तक पाई जाती है। इससे आगे बढ़कर कौन 
बड़ा और कौन छोटा कवि है, इस बखेड़े में हम नहीं पड़ेंगे । 

यद्यपि उनकी भाषा की उछल-कूद में समाल!चना के महत्व की बहुत 

कुछ हानि हुई है, फिर भी हिंदी-साहिल के क्षेत्र में तुलनात्मक समा- 
लोचना की ओर सबसे पहला प्रवत्ष प्रयत्न पंडित पद्मसिंह शम्मा ने किया 
है। उन्होंने इस बात को भक्नी भाँति सिद्ध कर दिया है कि बिद्दारी 
ने अपने बहुत से दोद्दों के भाव सातबाहन की गाथाओं और गेव४- 
. नाचाये की आर्याओ! से पाए हैं, परंतु उन्होंने यह भी दिखलाया है कि. 
.. बिहारी ने उन पर अपनी छाप छ्गा दी है, केवश नकक्ष नहों उतारी 
. है। उनकी पुस्तक से इसके एक आाध उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं । 
गाथा-सप्रशती की एक गाथा हे-- 
अब्वे दुकरआरअ पुणो वि तंति करेसि गमणस्स । हे 
अ्ज्ववि ण॒ होंति सरता वेणीआ तरंगिणो चिडरा॥ (३। ७३) 
_[ अब्बो दुष्करकारक ! पुनरपि चिंता करोषि गमनस्य |. 
अद्यापि न भवंति सरत्ला वेण्यास्तरंगिणश्चिकुरा: | | 
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इसी भाव को बिहारी ने यो प्रकट किया है--+ 
ग्रजाँ न आए सहज रंग बिरह दूबरे गात। 
अब ही कहा चलाइयति लत्नन चललन की बात ॥ 


..... आया और दोहा अपने अपने ढंग के दोनों घच्छे हैं। परंतु... ॥ 
.. जिस उद्देश्य को दृष्टि में रखकर यह उक्ति कही जा रह्दी है उसकी पूर्ति. 
..._ की ओर दोहा अधिक अग्रसर है। गाथा को सुनकर विदेश जानी... ॥ 
को प्रस्तुत नायक को यही खयाल आयगा कि मैं बहुत जल्दी परदेश.... 
 चल्ला जा रहा हूँ और दूसरे यह कि मेरे चले जाने पर नायिका... | 
: श्रपने बालों के संबंध में कुछ ज्ञापरवाह सी रहने लगेगी। उसे. 

थोड़ा सा दुःख ते अवश्य होगा कि उसकी प्रिया के ऐसे सुंदर बालों... 

. की ऐसी दुर्देशा होगी, परंतु वह नायक का परदेश जाने से कदां-._. 

चित्‌ ही रोक सके | अधिक संभावना यह है कि “अच्छा !! कहकर 

. बह चल्ष देगा | किंतु दोहे का सुनकर निर्मेम होकर उससे चल्ले जाते... 

नहीं बनेगा, क्योंकि उससे मन पर गहरी ठेस लगती है। गुल्ू- 















झट पड़े बालों की जगह ढुबले अगें की ओर नायक का ध्यान खींच-___ | 


झब एक आया लोजिए-.. ..। * रे । 


आम आम स्थितया स्नेहे तव पयसि तत्र ततन्नेव । 


आवत्तपतितनाकायितमनया विनयप्रपनीय ।। ४२२ ॥ 


..._ नायक के स्नेह-जल में पड़ो हुई नायिका (अपनी सखी की)... 
...... विनय को न मानकर जलावत॑ में पड़ी हुई नौका के समान फिर हर 
5: फिरबवही घूम जाती है। . ४7 जम 






कर बिहारी ने नायक के उसके चले जाने से नायिका पर आने- ० .। 

..... वाली शारीरिक विपत्ति की सूचना दी है, जिसे पाने पर यदि वह हम 
... .. / - सच्चा प्रेमी है ते! उसे अपने काये पर फिर से बहुत सेाच-विचार हा 

... करने को बाध्य होना ही पड़ेगा। इसी से दोहा गाथा से ग्रधिक 



































( ४२ ) 
बिहारी ने इसी भाव को लेकर यह देहा कहा है--- 
फिर फिर चित उतहीं रहतु टुटी ल्ाज की ल्ाव 
अंग ग्रेग छबि और में भथो भार की नाव ॥ 

.... आर्या की नायिका में पर्याप्त तल्लीनता नहीं दिखाई देती । 
..._ज्ञायक के पास उसे ठहरने के लिये कुछ अपनी तरफ से भी जार 
. छगाना पड़ रहा है। उसके सब अंग उसके हृदय का साथ नहीं 

.. दे रहे हैं। उसके कान ते स्पष्ट ही हृदय का कहना नहीं मानते 
. छसके पास विनय को सुनने का अवसर है तभी ते वह उसे “झप- 
......_ नीय! कर सकी है, हटा सकी है। साथ ही उससे निलेज्जता व्यंजित 
... होती है। ऐसी निलज्जता कहीं देखी नहों। माने पहले ही से 
समाज की मर्यादा के बंधन तोड़ बैठी है। सखियाँ अवश्य उस 
पर कुढ़ती होगी। परंतु बिहारी की नायिका हमारी सहानुभूति 
. को श्राकर्षित करती है। वह निल्वज्ज नहीं है, विवश है। अपनी 
... ओर से उसने पूरा प्रयन्न किया कि शिष्टाचार की रक्षा की जाय। 
,.... परंतु जब छज्जा की रस्सी खत: टूट गई तब वह बेचारी क्या करती । 
... उसका कोई अ्रपराध नहों था, उसकी विवशता का अपराध था जो 
.... उसकी तन्‍्मयता का दयोतन करती है। फंवल 'विनयमपनीय! झौर 
.. टुटी ज्ञान की लाव! ने भेद किया है किंतु भेद है आकाश 
... पाताह्न का। रा क्‍ 
.... जैसे बिहारी ने अपने से पहले के कवियों से भाव लिए हैं, वैसे 





: मे दूसरों से लिए हुए भावों पर भ्रपनी छाप लगा दी है वैसे ही 
लगाने को ते लगा गए हैं, पर वे अधिकतर सफल नहीं हुए हैं 


बैठाए हुए पद्यों से स्पष्ट ही उत्तम हैं। . 





.._ ही उनसे पीछे के कवियों ते भी उनसे लिए हैं। पर जैसे बिहारी... 


इनसे पीछे के कवि बिहारी से लिए गए भावों पर अपनी छाप. 






























बे 
भाषा की समास शक्ति और भाव की समाहांर शक्ति बिहारी में 
चरम सीमा को प्राप्त हुई थी, इसी से उनकी कविता का अनुकरण 
करना कठिन काम था। जिम भाव को उन्होंने एक दोहे में कहा... 
है उसी के लिये भ्रन्य कवियों को कहीं कहीं दे दे दोहे कहने पड़े... 
.. हैं और उस पर भी वे उसे पूरा नहीं प्रकाशित कर पाए हैं--/.. 
... (१) हग अदरुझत टूटत कुदुम जुरत चतुर चित प्रीति। 
परति गाँठि दुरजन हिएऐं दई नई यह रीति ॥ 
बिहारी के इस एक दोहे का भाव प्रकाशित करने के लिये रस- 
निधि ने निम्नल्लिखित दे! दोहे कहे हैं-- 
उरऋत हग बँधि जात मन कहे कान यह रीति। 
प्रेम नगर में आइके देखो बड़ी अ्रनीति ॥ 
अद्भुत गति यह प्रेम की लखेा सनेही झाय | 
जुरे कहूँ दूटे कहूँ कहूँ गाँठ परि जाय ॥ पा 
... इतना वाग्विस्तार होने पर भी ये दोहे असमर्थ से हैं। दूसरा... 
दोहा तो अपने भाव को स्वयं प्रकाशित कर ही नहीं सकता है। ||. 
जो बिद्ारी के दोहे का नहों जानता उसके लिये बह बुस्लावल है । 
(२) बर जीते सर मैन के ऐसे देखे में न । 
हरिनी के नेनानु ते हरि नीऊके ये नैन । च आ 
..... यह दोहा बिहारी का है। इसी भाव को लेकर रामसहाय 
. कहते हैं"... रा 
" खजन कंज न सरि लहें बत्चि अलि को न बखानि । 
.. एनी की अँखियानि ते ए नीकी अँखियानि ॥ | 
... उत्तर्ध तो दोनों का एक ही है। हरिनी की जगह एनी रख बा. ला 
.... दिया गया है। इतना भेद अ्रवश्य है कि रामसहाय के दोहे में... 
.... दूसरा अँखियानि व्याकरण के अनुसार अशुद्ध है। पूर्वाद्ध में कुछ... 
... भेद है। रामसद्दाय शझ्ाँखें को खंजन और कमज्ष से बढ़... 








































क्‍ . ( ४४ ) 

.. कर बताते हैं। खंजन, कंज और सग-नयन तीनों एक ही गुण, 
सुंदरता, के द्योतक हैं । आंखें को तीनों में से एक से भी बढ़ा देना 
पर्याप्त होता । बिद्दारी ने यही किया है। ओऔर इस प्रकार थोड़े में 

.... उसका उपयोग इन्होंने बड़ो अच्छी तरह किया है जिससे उन्हें।ने 
..._ रामसहाय से दो बातें श्रधिक कह डाली हैं। रामसहाय की 
... नायिका की आँखें कंवल् सुंदर हैं, बिहारी की नायिका की आँखें . 
..... मार करनेवाली हैं और विशेषता यह कि थे किसी बात में अ्रपना .. 
... साती नहीं रखती--ऐसे देखे में न'। मैन और मैं न के यमक 
.. कीदाद देने का प्रवसर नहीं है।. 
(३) आँख मिचानी हे! रही है। बिहारी कहते हैं-- 
हग मिहचत शृग-लोचनी भरपो, उलटि भुज, बाघ 
जान गई तिय नाथ के हाथ परस हीं हाथ 
मतिराम ने भी इस दोहे का अनुकरण करने की चेश्ा की है. 
.._खेल्नत चारमिहीचिनी परे प्रेम पहिचाति 
.. जानी प्रगटत परस तै' तिय-छोचन पिय-पानि । क्‍ 
ा। परंतु नक॒ल्ष अधूरी ही रह गई है। बिहारी ने घटना कापूं.... 
। . . चित्र अंकित किया है। चित्र गतिवाब्‌ है। प्रिय ने पीछे से. 
..._ आ्राकर पत्नी की आँखें सीची । ल्लो ने भुजाएँ पीछे की ओर उल्लटकर 
.... उसका आल़िंगन किया | क्‍यों? क्योंकि वह झाँखें। पर उसका 








.. दोहा इसके सामने कुछ नहीं है। “परे प्रेम पहिचानि? और जानी... 


से ही जब पहचानना कहना था ते “परे प्रेम पद्चिचानि?” की भूमिका या । 


; 5 हाथ लगते ही पहिचान गई कि ये पति के हाथ हें ! मतिराम का हा 


अ्गटत परस हें? में शब्दें की कितनी फिजूल खर्ची की गई है | स्पश॑. 


४7. पा उन टाटा ; 
कह; 











( हर ) क्‍ 
(४) एक उद्दाहरण विक्रम से भी दे देना ठोक होगा। सखी 
मुग्धा नायिका की सिष्ट-भाषिता को नायक से प्रशंसा करना चाहती _ 


. है। बिद्दारी उससे कहलाते हैं-- 


छिनकु छबीले लाल वह, जे ल्गि नहिं बतराति | 
उऊख महूख पियूख कली, तो लगि भूख न जाति | 


- हॉकी 


.. ल्ायिका के बोल इतने मीठे होते हैं कि यदि नायक उन्हें सुन ले. क्‍ 
ते! उसे ऊख, मधु और अमृत की इच्छा ही न हो, इनकी इच्छा 


तभी तक रहती है जब तक वह बे।क्ती नहों है 
इसी के अनुकरण पर विक्रम कहते हैं--- 
कह सिश्रो ऋह ऊख्धछरत नहीं पियूष समान । 
कह्लाकंद कतरा अभ्रधिक तुझआ अधरारस पान || 


विक्रम ने बतराति! की जगह अघरारस पान रखा है | अच्छा, 
कोई बात नहीं । इससे कुछ विशेष अंतर नहीं पड़ता। परंतु... 
... जब मिश्री कह दी तब ऊख क्या चीज है और जब पीयूष का नाम. । 
. जे चुके तब कलाकंद कहने की क्‍या श्रावश्यकता ? ऊख महूख 
.. पियूख के ऋरमोत्कर्ष के साभने विक्रम का दुष्क्मत्व कितना बुरा. 
. छागता है। और कवतरा हिंदी के लिये इतना अकाव्योपयेगी शब्द 5. ला, & 
..._ है कि उसके रहते कविता का ऋदाचित्‌ कतराकर चल्मा जाना पड़े! 
बिहारी की वचन-विदग्घता भी इसमें नहों है द 


(५) फिर देखिए बिहारी ने कहा है-- 


लिखन बैठि जाकी सबी गहि गहि गरब गरूर।_|||| 
भए न केते जगव के चतुर चित्तेरे कूर॥ 
कुछ यद्दी भाव रखनिधि भी इस देदे में काए हैं| 
चतुर चितेरे तुत सबी लिखत न हिंय ठहराइ।..|ः 


शलम छान का भाधपे करी कराछन जाई । रा 






























( ४६) मा 
रामसहाय ने इस दोहे में इस भाव को लिया है--- 
सगरब गरब खीचें सदा चतुर चितेरे आय | 
पर वाकी बाँकी श्रदा नेकु न खींची जाय ॥ क्‍ रा 
तीनों कवियों के चित्रकार चित्र नहीं खींच सके । रामसहायथ...... 
का चित्रकार ते नायिका की बाँकी भ्रदा के कारण चित्न खोंचने में रा 
असमर्थ रहा । रूपाकार ते चित्रकार कागज पर बना सकता है।... 
पर बह छदा को कैसे अकित करेगा । रसनिधि के चित्रकार की क्‍ 
ते ऊँगली ही कट गई है, नायिका के कटात्त इतने तेज हैं, फिर... 
चित्र कैसे खींचे। यहाँ पर कहा जा सकता है कि कटाक्ष मम को... 
धते हैं, हृदय पर प्रभाव डालते हैं। कुछ चाकू ते वे हैं नहीं कि... 
चीर फाड़ के काम आवें। ठीक है जो लोग कटाज्षों से छुरी का 
काम लेते हैं वे कवित्व के क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं क्‍ 
राधा फे हृग खेल् में मूँदे नेदकुमार । 
-.. करनि लगी हदग कोर सो भई छेदि उर पार || 
यहाँ पर मतिराम ने कटाज्षों से हाथ भी छिंद्वा दिया है जे! 
प्रसंभव के साथ साथ अस्वाभाविक भी है । इसके विरोध में मतिराम 
के ही इस दोहे की स्वाभाविकता को देखिए जिसमें कटाक्षों की मार 
काट करने की शक्ति अपनी खाभाविक सीमा के अ्रतर्गत है--- 
। रा _ छाल तिहारे नेन सर, अचिरज करत झचूक |रररररः 
< बिन क॑चुक छेदे करें, छाती छेदि छहूक॥ 
पहले बाहर की वस्तु पर छोद होना चाहिए तब उसके नीचे... 
की। यहाँ ऊपर की वस्तु पर आँच भी नहीं आई है श्रैएर नीचे की 
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( ४७ ) 


कल्मम छुव॒त कर श्राँगुरी कटी कटाछन जाई | हक 3. 
पहली दृष्टि में तो यह प्रयोग अनुचित जग सकता है परंतु... 
विचार करने से मालूम होगा कि यदि अभिधा से काम न छेकर 
ज्क्षणा से काम लें तो इसमें कोई अनोचित्य न देख पड़ेगा। 
.. कटठात्षों से जैँगली कट गईं। अमिप्राय यह कि कठाज्षों ने उँॉगलियों 
. को बेकाम कर दिया। यह उनकी सामथ्य के बाहर की बात है... 


कि कटाज्षों की चित्र पर उतार सके | 


रामसहाय के चित्रकार का धमड नायिका की श्रदा ने उतार 


दिया, और रसनिधि की डँगलियाँ उसके कटाक्षों से कट गई । 


पर बिहारी का चित्रकार क्यों क्र हुआ, क्यों मूखे बना ? बिद्दारी 
स्वयं मौन हैं। वे इस विषय में कुछ नहीं कहते। क्या अदा 


से ? या कदाज्षों से ? या इसलिये कि--- 
अरुन उदे लो तसुनई अंग अंग मलकी आइ । 
छिन छिन तिय तन औस सी मिटत लरिकई जाइ॥ 


...[ छड़कपन के जाने और यैवन के आगम से पल्ष पल सें नायिका... 
में परिवतैन हो रहा है | ] ला मजा, 
४ जब तक चित्रकार एक बार चित्र बनाकर फिर नायिका की... 
. ओर देखता है तब तक उसका रूप बदल जाता है | परंतु किसी एक... 

.. कारण से, कदाचित्‌ सभी कारणों से जिनमें से सबका ऊपर. 
.. उल्लेख नहीं हुआ है, मैन भी रहे ते ऐसा जिससे श्रेय बढ़े। ...रः 
......_ परंतु इससे यह न समझना चाहिए कि बिहारी से पीछे के कवि... 
..._ सदा उनसे पिछड़े ही रहे । कई स्थलों पर निस्संदेद उनमें से कोई... 
.... कोई बिहारी से झ्ागे मी बढ़ गए हैं | प्रमाण प्रस्तुत हैं । (१) बिहारी. 

... न्ञायिका की एड़ो की लाज्ली पर अतिशयोक्ति करते हुए कहते हैं--.. 


पाइ भमहावरु देत को साइनि बैठी आइ 
फिरि फिरि जानि भद्दावरी एड़ी मीड़ति जाई 












































( ४८ ) 
रामसहाय ने भी यही बात कही 
लिये नहीं--- 

छेल छबीली की छटा ल्द्धि महावरी संग | 
जानि परे नाइन लगे जबहि निचोरन रंग | 
और विक्रमसाहि ने भी--.- 
सहज अ्ररन एड़ीनि की लाती लख बिसेखि | 
जावक दीबे जकि रही नाइन पाइन पेखि | 
विक्रमसाहि ने ऐसा ही कुछ पाँव की उंगलियों की विषय में 
.. भी कहा है-- पी 
... . ./.... पांइन छखि लाली ललित नाइन श्रति स्रकुचात। 
० चिते चिते सदु आँगुरिन फिरि फिरि मीड़त जात ॥ 
बिहारी की नाइन को नायिका की पड़ी में और मधावर की गेली 
में कोई भेद नहों दिखाई देता, वह एड़ी को महावर की गोली समझ- 
कर उसे मीड़ती जाती है, निस्संदेह बहुत भही एड़ो है | या नाइन 
.. प्रपने कास से अनभिज्ञ है। रामसहाय की नाइन को भी कुछ देर एक 
... तक यह भ्रम रहता है किंतु वह अपना काम ज्ञानती है। अधिक 
...._ रंग निकालने की इच्छा से वह ऐँड़ी या ऊँगली फो निचे/ड़ने लगती 
है। जब रंग नहीं निकल्षता है, तब भेद खुलता है। जहाँ हँग- 
लियों की लाती के संबंध सें विक्रमसाहि ने बिहारी की नकल की 
है वहाँ पर वे भी उसी भम में पड़े हैं। इतना भ्रवश्य है कि उनझी 
_नाइन को डर है कि कहीं मद्दावर और उँगल्ली में भेद न जान पढसे 
से नायिका की डँगल्लो न मीड़ी जाय। इतनी ह्लोशियारी पर भी 
वह करती वही है जिससे बचना चाहती है। स्मरण रखना चाहिए... 
| भ्रमालंकार न होकर वास्तविक भ्रम है | चमत्कार श्रम का. ; 
बात का बतंगड़ जहाँ पर बनाया जाता... 
सकता है, पर रस नहीं करा सकता ।_ 









































( छू ) 


किंतु पहले दोहे में जहाँ विक्रम ने बिहारी से केवल संकेत लिया है 
वहाँ उनके दोहे में बड़ी सरस स्वाभाविकता अ। गई है 
सहज अरुन एड़ीनि की ल्ाज्षी लखे बिसेखि । 


जावक दीवे जकि रही नाइन पाइन पेखि ॥ 





लाइन ने अभी एऐँड़ियों पर महावर नहीं क्गाई है। परंतु 
नायिका की एऐंड़ियों की स्वाभाविक लाली से नाइन को भान होता 


है कि माने उनपर महावर लग चुकी है । इसी से वह कुछ सहसी 
सी से-च रही है कि महावर लगाऊँ या न छगाऊँ। है 
(२ ) नायक परदेश जाना चाहता है, उसे शेकने के लिये 
बिहारी की नायिका ने एक युक्ति सेची हे-- 
पूस माख सुनि सखिनु पे साई चलत सवारु। 
गहि कर बीन प्रबीन तिय राश्यो राग सल्लारु ॥ 
यही भाव विक्रम ने लिया है--- क्‍ 
माँगी बिदा बिदेख का दे जराह अनमोल। 
बाली बेज् न सुघधर तिय दिय श्रक्लाप छिंडाल ॥ 


हे मतिशम भी कुछ ऐसा! ही कहते हैं 


प्राननाथ परदेस को चलिये समा बिचारि। 
स्याम नेत्र घन बाल के बरसन लागे बारि 


मी बिहारी की नायिका जानती है कि यदि बरसात भारभ हो जाय. 27 700 
४ डे ते नायक को भी विरह की वेदना का शीघ्र अनुभव होने लगेगा... 
.. और बह विद्वेश न जायगा । इसी लिये वह मत्तार राग गाती है।..... 
लोगों का विश्वास है कि मल्ार राग गाने से पानी बरसने लगता है।... 
...._ विक्रम की नायिका मलांर की जगह हिंडेल् गाती है। यह राग... 
। ( बसंत में गाया जाता है। प्रवीण गानेवाल्ञा हो तो, कहते हैं, हिंडोाल .. हा 
..... गाने से बसंत ऋतु का झ्राभास बिना ऋतु के भी मिल्न जाता है। ..। 
... यहाँ भी वही प्रभाव उद्दिष्ट है।. हैँ 
























. बड़ी प्रवीण जान पड़ती हैं । की प्रत्युत्पन्न म॒ति है 
.. परंतु इतने पर भी क्‍या हुआ ? कौन जानता है कि मल्लार गाने 
से बरसात और हिंडोल गाने से वसेत ऋतु हो ही जायगी। यह 
.. विश्वास भर है। हम समझते हैं कि दोनों को अत में हताश 
.... होना पड़ा होगा। परंतु मतिराम को तायिका के साथ वह बात 
..... नहीं है। क्‍योंकि उसने ते साज्ञात्‌ बरसात की भड़ो क्षगा दी-- 
क्‍ जा स्याम नेन घन बाल के बरसन ल्लागे बारि । 
..... मक्षार और हिंडाज् गाकर क्रमशः बरसात और बसंत लाने के... 
... कृत्रिम प्रचल्नों के विरोध में आँखें से बरखती हुई यह भझड़ी कितनी... 
....._ खाभाविक है ! उसके पीछे कितनी द्रधणशीलता छिपी है। इसी से 
... उसमें द्वावकता भी है। 
(३) पहुँचति डटि रन-सुभट हीं रोकि सकें सब नाहिं। 
रा लाखनहूँ की भीर में आँखि उह्ों चलि जाहिं | हि 
.... यह्द द्ाहा बिहारी का है। इसी की टक्कर पर राभसहाय ने 
. लिखाहै--.. आग 
रा घीर अभय भट भेदि के भूरि भरी हू भीर।. 
रूमकि जुरहि दुग दुह्ुँनि के नेक सुरहि नद्दि बीस ॥ 
2 ..._ बिहारी ने नायिका की आँखें को सुभट मात्ता है। उनका 
ः _सुभटत्व इसी में है कि उन्हें 






















| नायक की ओर जाने से कोई नहीं 


.._ रोक सकता, वे वहाँ चली ही जाती हैं। बहाँ जाकर भी कुछ सुभ- 







. सहाय ने नायक-सायिका दोनों की आँखें को धीर अभय मट! 






रोकि सर्कें सब नाहिं? यह बढ़ा असमर्थ 





४ .. टत्व करती हैं या नहीं, बिहारी नहीं जानते । 'पहुँचति डदि रत... 
. छुभट लॉ? के प्रन॑तर 'उहीं चलि जाहिं? बहुत शिथित्त छृगता है | राम-..._ 


|) /५।० 
00 








गया है---'सब नहीं” रोक सकते । कोई ही कोई रोक खकते हैं 





 घूझी है 


है और उत्तरार्ध में एक अनूठी उक्ति ने चमत्कार को और भी 
... बढ़ा दिया हैं। नायिका का मन छड़ा हुआ है। वह पढठंग हो... 
..._ रही हैं जिसकी डोर नायक के हाथ में है। मन को ते नायक. 
.._ छड़ा रहा है, पर तुम्हारी आँखें को क्‍या दे गया, वे क्‍यों वहीं... 
चली जाती हैं जहाँ तुम्हारा मन डड़कर जाता है | जब गुड़ी उड़ाई... 
... जा रही है ते आँखें क्या तमाशा न देखेंगी। आँखें तटस्थ 
......._ नहीं रह सकतों, जब से गुड़ी का उड़ना भारंभ हुआ है तब से 
...... उसको देखते रहना उनकी टेव हो गई है । व 


..... कवियों में बिह्दारी को जो उच्च स्थान प्राप्त है उससे वे गिराए. 
....._ जायें। परंतु हमारा तात्पय यद्द दिखलाने का है कि कौर कवि भी 
... बिल्कुछ बेकाम नहीं हैं। बिद्दारी बड़े हैं सही, लेकिन छोटे कवियों रा 
.... का भी अपना मूल्य है। साथ ही जैसा हम ऊपर स्पष्ट कर आए... 
.... हैं. यह भी हमारा उद्देश्य है कि लोग यह जान जाये कि दो कवियों के _ 

...._ कुछ चुने हुए पद्यों को लेकर तुझना करने से चटपट किस्री परि गम 



















(६ ४१ ) क्‍ रा 
वाक्य है। बिद्दारी कहना चाहते हैं कि सब मिलकर भी नहीं रोक... : . 
सकते, अर्थात्‌ कोई नहों रोक सकता परंतु वस्तुत: उसका अथे हो... 


इसके विरोध में नेकु मुरहिं नहिं बीर! कितना जोरदार वाक्य हैं।.... 
( ४ ) कहा भयो जो बीछुरे मे! मन ते मन स्राथ। 
... णड़ो जाड कितहूँ तऊ शुड़ी उड़ाइक हाथ ॥ | 
बिहारी के इस दोहे के! देखकर रसनिधि को क्‍या अच्छी 


लड़ी गुड़ो कों मन फिरे डोर लाल के हाथ | 
नेन तमासे को रहे छगे निरंतर साथ ॥ हे 
बिहारी के दोहे का भाव रसनिधि के दोहे के पूर्वाध में झा गया 


हमने ये उदाहरण इस उद्देश्य से नहीं दिए हैं कि शूंगारो- । ः 
गिराए... 
















.... पर पहुँच जाना कितना भयावह है। ऐसे उदाहरण कम 


विशेषकर मतिराम और उनझे बाद विक्रम बिहारी को बरा 
में समर्थ द्वोते हैं, और कहीं कहों ते वे उनसे बढ़ अ 








दी 


.. रसनिधि और रामसहाय में भी ऐसे पद्म मिलते हैं परंतु बहुत कम । 
.... बिहारी के असुकरण पर बहुत अच्छी कविता न लिख सकने फं 
.. क्वारण हम किसी कवि के विषय में सामान्य मत नहों स्थापित कर 
... सकते। उन पद्मों के आधार पर जो मत निर्धारित द्वोगा बच उन्हीं 
.... के संबंध में ठोक हो सकता है, वह सामान्य नियम के रूप में अहण 
... ह्रीं किया जा सकता।.... किक मे 
.._ फिर भी तुल्लना के लिये प्रस्तुत कवियों की समस्त रचनाओं को 
... पढ़कर उनके संबंध में मन पर जो कोई सामान्य प्रभाव पड़ते 
हैं उनके आधार पर उनका थोड़ा बहुत आपेक्षिक महत्त्व अ्रवश्य 
...._ ह्थिर किया जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि बिहारी के... 
...॑._ ऐसी भाषा की चुस्तरी प्रस्तुत कवियों में से किसी में नहों मिलवी। 
.. परंतु जहाँ उनमें भाषा क्षी चुस्ती है वहाँ ही कई स्थानें पर भमि-. 
...॑. व्यक्ति की ऋृत्रिसता और दूरान्वय आदि देष भी भ्रा गए हैं । मतिराम 
.... में भाषा की वैसी समास-शक्ति के वैसे दशेन नहीं होते जेसे बिहारी... 
.. में होते हैं, परंतु साथ ही उनकी भाषा शिथिल्ल भो नहीं है। उसके साथ 
.. शैज्ञी और भाव की अ्रकृत्रिमता के योग से उनकी रचनाएँ और भी चमक. 
उठती हैं। हवाव-विभावों भार चे्ाओं की जैसी सुंदर और सजीव. 


































ही हैं। विक्रम की रचनाओं में भी खाभाविकता का माधुये पर्यात् हि... 
रंतु वे प्रत्यक्षयाद के इतने पत्तपाती मालूम होते हैं कि व्यंजगा का... 











योजना बिहारी में मिलती है वैसी श्लौर कवियों में नहीं देख पड़तो । रा 
यदि इस विषय में कोई बिहारी के निकट पहुँच सका है ते वह मतिराम 


ही नहीं माना जाता। जिस बात को और 
ते है उसे वे प्रत्यक्ष या नम्न रूप में कहकर... 






( ४३). 0 
कभी कभी भहुत अश्लील हो जाते हैं। रसनिधि और रामसहाय.... 
भी खसय समय पर जब अपने वास्तविक रूप में प्रत्यक्ष होते हैं तब... 
उनके पद्म कविता की उच्च भूमि में पहुँच जाते हैं परंतु बहुधा उन्होंने... 
बिना गहन अलुभूति के औरों के ही भावों को प्रदर्शित करने में ः जल 
अपना बल लगाया है, जिससे उनमें स्थान स्थान पर भावों और भाषा. 
देनें की शिथिलता आ गई है| परंतु जेसा हम कह चुके हैं, जहाँ... 
तहाँ उनकी प्रतिभा वास्तविक काव्य के रूप में जगमगा उठी है | < 
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( १ ) तुलसी-सतसई 
अथस सर्ग 


नमे। नमे। ओराम प्रभु परमातम परधाम । 
जेहि सुमिरे सिघध होत है तुलसी जन-सन-काम | १ ॥ 
राम बाम दिसि जानकी छखन दाहिनी ओर | 


ध्यान सकल कल्यानमय तुलसी सुर-तरु तार॥ २॥ 


परम पुरुख पर-धास बर जापर अपर न आन । 

तुलसी से। खमुझत सुनत राम साई निरबान॥ ३ ॥ 
सकल सुखद गशुन्न जासु सो राम कामता-हीन। 
सकल-काम-अद खरब-हित तुलसी कहहि प्रबोन | ४ ॥ 


जाके रोम रोम श्रति अमित अमित अहमंड। 
. से देखत तुलसी प्रगट अमल सुन््रचल्ष अ्रचंड॥ ५॥ | 
.. जगत-जननि श्रो जानकी जनक राम सुम-रूप॥ || 
.. जासु कृपा श्रति अघ-हरति करनि बिबेक अनूप॥ ६इ॥ 
. तात मातु पर जासु के तासु नश्लेस कल्लेख। 
.. ते तुलसी तजि जात किमि निज घरतर पर-देस || ७ ॥ 
पिता बिबवेक-निधान बर मातु दया-जुतव नेह। । 
... तासु सुझ्नन किसु पाइहं झ्नत झअटन तजि गेह॥ ८ ॥ हे रा, 
..._ बुद्धि-बित्रय-गति-हीन सिसु घुपथ कुपथ गत-ग्यान | है 
......._ ज़ननि जनक तेहि किमि तजहिँ तुछसी सरिस अजान ॥ |... 
.. मात तात सिय राम रुख बुद्धि बिब्रेक प्रमान। 
....ः "हर हरत अखिल अघ तरुन-तर तब तुलसी कह्ु जान 





















सतसर-सप्तक 





जिनतें उदभव बर बिभव बअहमादिक संसार | 
तासु तिनकी कृपा तुछसी बदहि बिचार ॥ ११॥ 
रबि सीता राम नभ तुलसी 





स्ि उरसि प्रमान् | 
उद्ित सदा अथवंत न सो कुतसित तसम कर हान ॥| १२५॥। 
तुलसी कहत बिचारि गुरु राम सरिश्ष नहिं आन। 
जासु कृपा सुचि होत रुचि बिसद्‌ बिबेक अमाव ॥ १३॥ 
राम सरूप अनूप जल इरत सकल मल-“मूल। 
. तुलसी मम हिय जे लगहि उपजत सुख अनुकूल ॥ १७ || 
रेफ रमसित परसमातमा सह अकार सिय रूप 
दीरधघ मित्ति बिधि जीव इव तुलसी अ्रमज्ञ अनूप ॥ १५॥! 
अनुस्वार कारन जगत श्रीकर करव  अकार | 
 मिलित अकार मकार भा तुलसी हर-ूदातार ॥ १६॥ 
ग्यान बिरागएह भ्रगति सह मूरति तुलसी पेखि। 
.. बरनत गति मति अलनुहरत महिमा बिसद बिसेखि || १७॥ 
नाम मनोहर जानि जिय तुलसी करि परिमान 








क्‍ 3 । बरन-बिपरजय भेद ते कहें सकल सु ग्यान॥ पा. 

... तुलसी सुभ-कारन समुक्ति गहत राम रसन्नाम। 

..... असुम-हरन सुचि-सुभ-करन भगति-ग्यान-गुन-घाम॥ १७८॥ 

हम ... ठुजसी राम समान बर सपनेहूँ अपर न आन। हम 
2 हा .  तासु भजन-रति-हीन अति चाहसि गति परमान ॥२०॥ 
आस अहि-रखसना थन-धेनु रख गनपति-द्विज गुश बार दा 






माधव सित सिय-जनम-तिथि सतसैया अबतार ॥ २१॥ 


......_ भरनर हरन भ्रति अमित विधि तख्व-भरथ कबि-रीति 





















-मत तुछासी बंदत बिनीति॥ १२॥ रे 
 सु-समति सतसेया सुख-धाम 


इहें बिरति अगति अ्मिरास 











तुलसी-सतसई ३ 
अनत-भ-य-ज-र-स-त-लाग-जुत अगट छंद जत होयथ।..... 
से घटना सुखदा सदा कहत सु-कषि सब काोय ॥ २७॥ 
जत समान तत जान लघु अपर बेद गुरु मान। 
संजेगादि विकल्प पुनि पदन अत कहु जान॥रए॥ 
 दीरघ लघु करि तह पढ़ब जहँ मुख लह बिसराम । 
प्राकृति प्रगट प्रभाव यह जनित बुधापबुध बाम॥२६॥ 
दुइ गुर सीता सार गन राम सो गुरु लघु होह । 
लघु शुरू रमा प्रतच्छ गन जुग लघु हर गन साइ॥ २७॥ 
सहस नाम सुनि-भसनित सुनि तुलसी-बल्लम नाम | 
सकुचत हिंय हंसि निरखि सिय धरम-ुरंधर राम ।॥ रे८॥ 
दंपति रस रसना दसन परिजन बदन सु-गेह | 
तुलसी हर-हित बरन सिसु संपति सहज सनेह ॥ २<॥।। 
हिय निरशभुन नयनन्हि लगुन रसना राम सुनाम। 
मनहुँ पुरट-संपुट लसत तुलसी लत्तित ललाम ॥ ३० ॥ 
प्रभु-गुन-गन भूखन बसन बचन बविसेखि सुद्देस। - 
राम-सु-कीरति कामिनी तुलसी करतब कंस ॥ ३१।। 
. रघुबर-कीरति तिय-बदन क्यों कह तुलखी-दासु । क्‍ 
सरद प्रकास अकास छबि चार चिबुक तिल जासु ॥ १२॥ 
तुलसी सेोहत नखत-गन सरद सुधाकर साथ । 





_ झुकुता फाक्षर झलक जल राम सु-जस - सिसु-हाथ | ३११॥ 


 आातम बोध विवेक बितु राम भजत शभ्रत्लसात 


. लोक सहित परलेक की शभ्रवसि बिनासी बाव॥३४॥ 


 बरु मराल मानस तजे चंद सीत रबि घाम। 


का माह मदादिक के तजे तुलसी तजे न राम ॥ ३५ 


कम आखन दृढ़ आहार दृढ़ सुमति ग्यान दृढ़ ह्देत्य द 
मर तुलसी बिना उपासना बिल द दुलड्े की जाय ॥ ३६ 

























सतसई-सप्तक 


_ राम-चरन-प्रवलंव बिल. परमारथ की आस । 
चाहत बारिद-बुद गहि तुलसी चढ़न झ्कास ॥ ३७। 
रास माम तरूमूल रस आठ पात फल एक। 
जुग छसंत सुभ चारि जग बरनत निगम अनेक ॥ रे८ |; 
_ शाम-काम-तर परिहरत सेवत कल्लि-तरु हूठ 
स्वास्थ परमारथ चह्त सकल मनारथ भ्ूठ ॥ १७ ॥! 
. तुलसी. केवल फाम-तर_ रामचरित आराम । 
निसिचर कलि-कर निहत तरु मोहि फहत विधि बास ॥ ४० ॥ 
खारथ परमारथ सकल सुलभ एक ही ओर 
हार दूखरे दीनता उचित न तुलसी तार ॥ ४१ । 
हित सन हिंत रति - राम सन रिपु सन बैर बिहाय 
लदासीन संसार सन तुलसी सहज  घुभाय ॥ ४९२ ॥ 
तित्न पर राखेड सकल जग बिदित बिल्लोकत लोग। 
तुलसी महिमा राम की को जंग जानन जाग || ४३ ॥ 
जहाँ राम तहूँ काम नहिं जहां काम नहिं राम। 
तुलसी कबहूं होत नहिं रवि रजनी एक ठाम ॥ ४४। 





..._ राम दूरि माया प्रबल घटत जानि मन माँह्ठ । 
.. बढ़त भूरि रबि दूरि लखि सिर पर पग-तर छांह ॥४५॥ 
......_ संपति सकल जमगतन्र की स्वासा सम नहिं होई। 
...._ से खासा तजि राम-पद तुझसी अलग न खाई ॥ ४६ 
..... तुलसी सी अति घहतुरता राम-चरन छवलीन। 
.... पर-मन पर-धन हरन को गतिका परम प्रबीन ॥ ४७। 
..... चतुराई चूल्हे परे जम गहि ग्यानहिं. खाय। 



















सी प्रेम न राम-पद सब जर मूझ नसाय॥ ४८॥ क्‍ 














... जाय फहब करतूति बिनु जाय जाग बिल छेम। 


हे . जिमि सुरसरि गत सलिल बर झुरा सरिस गंगोद॥ ६१ 
......_ हरे चरहिं तापहिं बरे फरे पसारहिं हाथ गा 
....._ तुलसी स्वारथ-मीत परमारथ रघुनाथ ॥ ६२॥ गा ः 

























क्‍ तुलसी-सतसई आओ 
राम बिटप तर बिखद बर महिसा अगम अपार । 
जा कहेँ जहँ लगि पहुँच है ता कहाँ त लगि डार ॥ ५०॥ 
तुलसी फोसल-राज भज्जु जनि चितवे कहूँ ओर। 
पूरत राम मर्यक मुख करू निज नयन चकोर || ५१॥ 
ऊँचे नीचे कहूँ मिले हरि-पद परम पियूल हा का. 
तुलली काम मयूख वे ज्ञागे कबनिहेँ भरता 
स्वासी होने सहज है दुरलभ होना दास हे 
गाडर ज्ञाए ऊन को लाग्यो चरन कपास ॥ १३॥ 
चल्ब सीतिन्मग राम-पग प्रेम निबाहब नीक। 
तुलसी पहिरिय सो बन जा न पखारत फीक ॥ ५४७॥ 
तुलसी राम कृपालु ते कहि झुनाड गुन द्वोस। 
होय दूबरी दीनता परम पीन  संतास ॥ ५५॥। 
सुमिरन सेवन राम-पढ राम-चरन पहिचानि | 
ऐसेहु ल्ञाभ न ललक मन ते तुलसी हित-हानि॥ ५६ ॥ 
.. सब संगी बाधक भए साधक्ष अए न कोय।..... 
. तुलसी राम कृपालु ते भल्ती होय सा होय॥ ४७॥ 
तुलसी मिदइ न कलपना गए कल्लप-तरु छांह।...... 
जो लगि द्रवइ न करि कृपा जनक-छुता को नाह॥ श्८प॥... 
बिल्लग बिल्लगग सुख निकट दुख जनम मरन स्रोइ रीति | 
_ रहियत राखे राम के तजे ते डचित अनीति॥एड॥ 





तुलसी जाय उपाय सब बिना रास-पद-प्रेम ॥ ६०॥ । 
. तुलसी रामहिं परिहरे निपट हानि सुठ्ध मोद। 












सतसई-सप्तक 


तुलसी खेोटे दास कर रघुपति राखत मान | 
ज्यों मूरख उपरोहितहिं देत दान जजमान ॥ ६३॥ 
ज्यों जग बैरी मीन को आझापु सद्दित परिवार | 

तयों. तुलसी रघुनाथ बिन शआ्रापनि दसा विचार ॥ ६४॥ 
तुलसी राम भरेोस सिर लिए पाप धघरि मोट। 

. ज्यों व्यभिचारिनि नारि कह बढ़ी खसम की ओट । 
स्वामी सीतानाथ जी तुम छगि मेरी दोर। 
तुलसी काग जहाज कहँ सूकत और न ठोर ॥ ६६॥ 
तुलसी सब छल छाड़ि के कीजे राम सनेह | 
अंतर पति सों है कहा जिन देखी सब देह | ६७॥ 
सबही को परखे छखे बहुत कह्टे का होइ। 
तुलसी तेरा राम तजि हित जग और न कोइ ॥ ६प८॥ 
तुलसी हम सो राम सों भ्नो मित्रो है सूत। 
छोड़े बनइ ने संग्रहे ज्यों घर माह कपूत॥ ६ई७॥ 
कोटि बिघन संकट बिकट कोटि सन्र जा साथ | 
तुलसी बल नहिं करि सके जों सुदिष्ट रघुनाथ || ७० 





......_ छगन मुहूरत जाग बल तुलसी गनत न काहि। 
... राम अए जेहि दाहिने सबे दाहिने ताहि॥७१। 
... प्रभु प्रभुवा जा कहूँ दई बोल सहित गहि बांध 

... तुलसी ते गाजत फिरहिं राम-छत्र की छांह॥ ७२ 
.... साधन सांसति सब सहत सुमन सुखद फल लाहु 
....._ तुलसी चातक जल्द की रीक बूफ बुध फाहु॥ ७३ 

....  चातक जीवन जलद कहेँ जानत समय सुरीति। 
.... लखत लखत लखि परत है तुलसी प्रेम-प्रतीति ॥ ७४ 









ज्ञगे है सब को प्रिय मे | क्‍ 
' 3) घन सेों सहज सनेह || ७५ 











तुलसी-सतसई ७ 
डोल्लत बिपुल बिहँंग बन पियत पोखरिन बारि। 


 सु-जस घवल चातक नवजत्ल तोर शुवन दस-चारि 


मुख मीठे मानस मसल्षिन कोकिल्ष मोर चकोर 


.. सु-जस सलित् चातक बल्लित रहेड भुवन भरि तार ॥ ७७॥ 
सांगत डोक्नत है नहीं तजि घर अन्त न जात । हा 
 तुजसी चातक भगत की उपमा देत लजात॥णद॥ 


तुलसी तीनों लोक महँ चातकही को माथ। 
सुनियत जाधु न दीनता किए दूसरो नाथ ॥७ड॥ 


प्रीति पपीद्धा पयद की पग्रगठ नई पहिचानि। 


जाचक जगत अधीन इन किए कनीौड़ो दानि॥८०॥ 
ऊंची जाति पपीहरा पियत न नीचाो नीर। 


ध 


के जांचे घनस्याम सों के दुख खहै खरीर॥८१॥ 


के बरसे घन समय सिर के भरि जनम निराख। 75 थी 
तुलसी जाचक चातकहि तक तिहारी आाश्च।८२॥ | 


चढ़त न चातक चित कबहूँ प्रिय पयाद के दोख। 


याते' प्रेम पयोधि बर तुलसी जाग न रोख॥८१॥ 


तुलसी चातक मांगना एक एक घन दानि। 


देत से भू-भाजन भरत लत घूंढ भरि पानि॥पष्ट। 


7) अधीन जांचे नहीं सीस नाहइ नहिं लेइ। क्‍ 





कनोड़ो चातकद्दि पयद प्रेम पहिचानि ॥ ८७ 


.._ मान राखिबे सांगिबो पिय सें सहज सनेहु। 5 5 
लसी तीनों तब फबे जब चातक मत लेहु॥८८फ॥ । - 








ऐसे सानी माँगनहिं को बारिंद बिनु देइ॥पश्॥ ः ह 
_पबि पाहन दासिनि गरज अति भकार खर खीर । पा आ। 
ह द दास न प्रीवम रोस लखि तुलसी रागहिं रीक | ८६ ॥ 

. की थब॑ जिश्राए जगत महँ जीवन-दायक पानि हा 


ट्‌ः द क्‍ संतसई-सप्तक 





तुलसी चातक ही फबे मान राखिबो प्रेम । 
बक़्॒ बूंद लखि स्वाति को निदरि निबाहे नेम ॥ ८<॥ 
उपत्ष बरखि गरजत तवरजि डारत कुलिस कठोर । 
चितब कि चातक जल्द तजि कबहूँ आन की ओर || <० ॥ 
बरखि परुख पाहन जछद पच्छः करे ठुक हक । 

... तुलसी तदपि न चाहिए चतुर चातकहिँ चूक ॥ 5१॥ 
.. रटत रटत रखना लटोी ठुखा सूखि गे अंग। 
तुलसी चातक के हिए नित नूतनहि तरंग ॥ €२ || 

गंगा जमुना सुरसती स्रात सिंधु भरि पूरि। 
तुलसी चातक को मते बिना स्वाति समर धूरि॥ <३॥ 
तुलसी चातक के मते खातिरहुँ पियत न पानि। 
प्रेम-ज्खा बाढहति भत्ती. घटे घटेगी कानि ॥ <७॥ 
सर सरिता चातक दजेठड स्वातिहु सुधि नहिं लेइ। 

. तुलसी सेवक बस कहा जो साहिब नहिं देह ॥ <५॥ 
.... झास्र पपीहा पयद की खुनि हो तुलसीदास । 
... जो अँचवे जल्न स्वाति को परिहरि बारह मास ॥ ६ ॥ 
... चातक घन तजि दूसरो जिम्नत न नाई नारि। 
.... _ मरत न मांगे अरध-जल सुरसरिह्‌ की बारि॥ ७ 
गा .... व्याघा बघेड पपीहरा परेड गंगन्‍जल जाइ। 

..... -चाँच मूृंदि पीवे नहीं घिग पीवन पत्र जाइ ॥ €प॥ 
.... बधिक बचे परि पुन्य जल उपर उठाई चांच। 
...... तुलसी चातक प्रेम-पट मरत न ज्ञायी खाँच॥उड॥ 
... चातक सुतहि सिखाब नित आन नीर जनि लेह हा 

. यह हमरे कुछ को घरम एक स्वाति सो नेहु ॥१००॥ 
दरसख परस तहिं आन जल बिल खाती सुनुताव। 
समुझ्ति नीति बर बात ॥१०॥॥ 






































. तुलसी केबल राम - पद ज्ञागें सरल सनेह 





तुलसी-सतखरे 





तुलसी चातक देत सिख सुतहिं बार ही 
तात न तरपन कीजियाो बिना बारि-घर-घार ॥१०२॥ 
चरग चंगु-गत चातकहिं नेम प्रेम की पीर। 
 तुछसी पर-बस्ल हाड़ पर परिहे पुहुमी-नीर ।१०३॥ 
अंड फोरि किय चेंटुआ तुख पर-वीर निहारि। 
. गहि चंगुल्ल चातक्ष चतुर डारेड बाहर बारि[॥१०४॥ 
होत ने चातक पातक्ी जीवन-दनि न सूढ़ 
तुलसी गति प्रहलाद की खसमुक्ति प्रेम-पथ गृढ़ ||१०५४ 
लसी के मंत चावकृदहिं फेवल प्रेम - पियास 
पियत स्वाति जल जान जग जांचत बारह मास ||१०६)॥ 
एक भरोसे एक बल एक आस बिस्वास | 
स्वाति सलिल्ल रघुनाथ बर॒ चातक तुलसीदास ॥१०७॥ 
आतबात् मुकुताइलनि हिय सनेह तरु- मूल । 

होइ हेतु चित चातकहिं स्वाति-सलिल अनुकूल |१०८॥ 
राम-प्रेम बितु दूबरे राम-प्रेम सह पीन । 
बिसद सलिल सरवर बरत जन तुलसी सन-मीन ||१०७: 
. आप बधिक बर बेख धरि करेड क्ुरंगम राग। | 
तुलसी जे म्रग - मन मुरे परे प्रेम - पट दाग ॥शश०ण॥। 








द्वितीय सगे 


। क्‍ खेलत वाहक ब्याज्ष संग मेलत पावक हाथ ला 
. तुछसी सिसु पितु मातु इव राखत सिय-रघुनाथ ।|१११। 





.. तै घर घट बन बाद महँ कतहुँ रहे किन देह ॥११२॥ 
























के ममता कर राम पद के अभता परि 


 श॒वनारि के दास संग कायर देश कु « चाल । 
.. खर दूखन माशणेत्र से सह भए. बस काल ॥११५॥ 
तुलसी - पति दरबार सौ कभी वध्तु कछु नाहि 





. सदसई-सप्तक 





सी हुई महँ एक अब खेल आड़ लेप खेलु ॥११३॥ 
है दोहि लागहिं राम श्रिय की तू गज प्रिय होहि। 
दुइ महँ रुचे जे सुगम सो लाली कीबे वाहि ॥११४॥ 











क्रम - हीन कलपत फिर चूक चाकरी भाहि ॥११६ 
रास गरीब-नेवाज हें. राज देत जन जानि 


- छरिकाई का पोरिया धघाखेहु बूड़ि ने जायवर१डी का 
._ तुलसी बिलेंब न कीजिए भजि लीजे रघुबीर। ल्‍ 
.... तन वरकल से जात हैं खास सरीखे तीर॥१२० 
..... राम-तास सुमिर्त सुजन भाजत भप कुजाति । बा 
... कु-तरुक सुर-पुर-राज-मग छहत झुतन बिख्याति ॥१२१॥ 
ला, . नाम-महातम साखि सुतु घर की केतिक बात। रा 
.. . ...../  सरबर पर गिरिबर तरे ज्यों तरबर के पात॥१रेशा रु क्‍ 


तुलसी मन परिहरत नहिं घुरबिनिर्याँ को बानि॥१९७। - 
घर कीन्‍्दे घर द्वोत है घर छोड़े घर जाय। न 
तुलसी धर बन बीचही रहहु प्रेम -पुर छाथय ॥११८। 
राम राम रटिया भक्तों तुलसी खता न खाय। 





. ग्यान गरीबी शुरू - धरम सरम वचन निरमोाख 


....  अ्सन बसन खुत नारि सुख पापिहु के घर होय । 


. तुलसी-खतसई....... ११ 
पग॒ अतर मग॒अगम जल जल्म-निधि जल सचार। 
तुलसी करिया करम बस बूड़त वरत थे बार।१९२६। 
तुलसी हरि - अपमान होात अक्काज समाज । क्‍ 
राज करत रज मिल्षि गए सदस्त सकुछ छुछ-राज ॥१९४७॥ 
तुलसी मीठे बचन ते झुख उपजत चहूँ और; कै 








.. बसीकरन यह मंत्र है परिहर बचथ कठार॥१रणा 


 राम-कृपा तें होत सुख शमच्छपा बिचु जात। 
 जानत रघुबर भजन वें तुलसी सठ अल्सात ॥३२७॥ ह 
सममुख है रघुनाथ के देहु खकल जग पीठि। 


लजे कॉचुरी उरग कहेँ होत अधिक अति दीठि १३०॥ 


 मरजादा दूरहि रहे तुलसी किए बिचार 


... निकट निरादर होतव है जिमि सुरखरि-बर बार ॥१३१। 
..._ शाम कृपा-निधि स्वरामि मम खब बिधि पूरन काम «८55 
_ परमारथ पर घाप्त पर संत-सुखद-घर.- घाम ॥टैश्शा। 


 रामहिँ जानहि राम रहु भज्ु रामहिं तजु हआ्ञाम 
तुलसी राम-अजान नर किसि पावहि पर-बाम ॥१३३ 
तुलसी-पति-श्ति अक सम सकेश खसांथता सूप 


अंक रहित कछु हाथ नहिं अंक सहित दस गूत शव... 


तुलसी अपने राम कह भजन करहु निरसंक 


। 
आदि अंत निरबाहिबे जैसे नव को अंकााररेशा 
। 


.. हुगुने तिगुने चौशुने पंच पष्ट भर सात 


्क आठहु. ते' पुनि नव गशुने लव के नव रहि जात ॥१३६ 


। नव के नव रहि जाव हैं तुलसी किए विचार 


.... रमेड राम इमि जगत में नहीं हतव बिंखतार ॥१३७ 


.... जैसे घटत न ओझा नव नव के लिखत पहार ॥१३पा 





राम पझनेह कंद ट्यागु सकल उपचार । 



















अक शझगुन आखर सगुन सामुक्ति उसय प्रक 


सतसई-सप्तक 





र। 


60७ 


खेोए राखे आपु भल्ल तुलसी चाथ बिचार ॥३ ३७॥ 





जेहि बिघि ते सब राम-भय समुझहु सुमति-निधान। 
याते' सकल विरोध वज्ञु भजु सब खमुक न आन ॥१४०॥ 
राम कामना-हीन पुमि सकछ - काम « दातार। 


याही ते परमातमा अब्यय अमल उदार ॥१४१॥ 
जा कछु चाहत से करत हरत भरत गत भेद । 
 काहु सुखद काहू दुखद जानत हैं बुध बेद ॥१४२॥ 


. संत-कमल मधु-मास कर तुलसी घरन बिचार | 


 जग-सरबर तर भरन-कर जानहु जल्लन-दातार ॥१४३॥ 


एक सृष्टि मों जाहि बिधि प्रगट तीन कर भेद । 


सात्विक राजस तामसहिं जानत हैं बुध बेद ॥१४श॥ 


ता बिथधि रघुबर नाम भह बरतमान गुन तीन । 


चंद्र भानु अपि अनल विधि हरि हुर कहुह्ठि प्रबीन ॥१७४॥ रे 


 अनक् रकार अकार रबि जानु मार भर्यंक। 


..... हरी अकार रकार बिधि मः महेस निरसंक ॥१४६।॥ 
.... जन अ्रग्यान कह दहन कर अनक्ष प्रचंड रकार | 


४ _ हरि अकार हर मोह तम तुलसी कहृद्धि बिचार ॥१४७ 
|. त्रिबिध-ताप-हुर स॒सि सतर जानतु मरम सकार। 


..  बिघि हरि हर गुन तीन को तुलसी नाम अ्रधार ॥१४८ 
.... आतु इसालु मयंक को कारन रघुबर नास। 
.. बिधि हरि संभ्ु सिरोमनी प्रनत सदा सुख-धाम ॥१४४ 
.... झगुन अनूपम सशुन निधि तुछसी जानत राम। 
का 5 करता सकल जमत्र को भरता सब मन-काम ॥१४०। 


सुझट सब विधि अचल तुलसी जुगल हलैत 
बरन सिर पर रहत महिमा अमल पअनंत ॥१४१ 











तुलसी-सतसई कक ध यम 


रामालुज सदगुन बिसल्ला स्थाम शराम-अधुहार 
भरता भरत सो जगत को तुलसी लखत अकार ॥१४५२॥ 
राजत राजस वा अनुज बरद घरनिन्धर धौीर 

विधि बिहरत अति आसु-कर तुलसी जन-गन-पीर ॥१४३॥ 
हरन करन संकट सतर समर-घीर बल्लधाम | ः 
से; महेश अरि-इसम बर लखन-अनुज अरि काम |१५४।॥ 
राम सदा सम सीक्ष-धर झुख-सागर पर-घाम | 

ग्रञज कारन गअट्लेत नित समतर पढ़ अभिशम ॥१५४॥ 
होनहार सह जाबव सब विश्व थीच नहिं हाोत। 
गगन गिरह करियो कते तुलसी पढ़त कपोत ॥१५४६॥ 
तुलसी होत सिखे नहीं तन गुन-दूखन-धाम । 
भखन सिखिन कीने कहेउ प्रगट बिलोकहु काम ॥१५७॥ 
गिरत अड संपुट अश्न जल्लज पच्छ अनयास | 





. अल्त्त सुभन उपदेस केद्धि जात से| उल्नटि अकास॥१४८॥ 


. बिबिध चित्र जल-पात्र बिच अधिक नून सम सूर। 


कब कोने तुलसी रचेड कंहि विधि पच्छ मयूर ॥१५७॥ पा 


काक-सुता यृूह ता करे यह अचरज घड़ बाय । 


छः द खुपथ क्षय लान्हू जे नित स्व-स्वभाव ग्रनुसार । हि 





. तुलसी जानत है सकल चेतन मिल्नत अचेत। 


सिखवत नाहि सिससु मूषक्त हनत मजार ॥१६१॥ |. 


कौर जात जड़े विय निकट पिनहिं पढ़ें रति देत।(इशा 





 होनहार सब आप ते बृथा सोच करि जान | 


... कंज सृग ठुलसी सगन कहे! उसेठत कान ॥१६३ 


सुख चाइत रा 
... संतत जा बिधि मान-सर कबहूँ न वजत मरात् ॥१६४॥ ये 





मुख में बसत दे सुख-रूप बिसाल 








हा ः ... सतसई-सप्तक 





नीति प्रोति जश' अजस गति सब कहें सुभ पहिचा।| 
बस्ती हस्ती इस्तिनी देति मे पति रति दानि ॥१६५॥ 
तुलसी अपने दुखद ते का कहु रहत झजात । 
कीस कुंत-अकुर बनहि. उपजत औरत निदान ॥१६६॥ 
. जथा धरति सब बीज-सय नखत अ्रकास' निबास 
तथा राम सब-धरमस-नमय जानत तुलसीदास ||१६७ 
 पुह्रमी पाली पावकछु पोनतहु साह॑ समाह | 
.. ता कह जानत राम अ्रपि बिलु गुरु किसि लखि जाइ ॥१६८॥ 
... अशुन ब्रह्म तुलसी साई समन बविलोकत सोह। 
_ दुख सुख नाना भाँति को तेहि बिशेध ते होइ ॥१६७। 
सुर जथा रन जीति के पल्चनटि आझ्राव चलि गेह क्‍ 
तिमि गति जानहु राम की तुझसी संत सनेह ॥१७०॥ 
परमातम-पद राम पुनि दीजे संत सुजान | 
. जे जग महाँ बिचरहि धरे देह बिगत अ्रभिमान ||१७१।। 
.... चौथी संख्या जीव की सदा रहत रत काम । 
... अहम न संत न राम रत निसि बासर बसि बाम ॥१७२ 
...._ सुख पाए हरखत हेँखत खीभत लहे बिखाद | 
..... ग्रगठत दुरत निरय परत केबल रत विख स्वाद १७३ 
.... नाता बिधि की कल्पना नाना बिधि को सोग।...|| 
.... सूछम अड पभ्रसथूल्ल तन कबहुँ तजत नहिं राग ॥१७४॥..... 
... जैसे कुष्ठी की दसा गलित रहत दोड देह। | 
.... बिंदुहु की गति तैसई अंतरहू गति एह ॥ईछशा 
हा मा त्रिधा देह गति एक बिधि कबहूँ ना गति आन! 
































पी रास प्रमान | का 
र्‌ संत न झान॥छ्णा..... 


तुलसी-सतसहे.......... १५४ 
तातें संत दयाल बर देत राम घन रीति।. 
तुलसी यह जिय जानि के करिय बिद्ठठि अति प्रीति ॥१०८।॥ 
तुलसी संत सु - अब - तर फूलि फरहि पर - हेतु 

थे इत तें पाहन इनें वे उत्त तें फल देतु ॥!ण्डा 
सुख दुख दोनों एक सम सेवन के मन साहि। 
मेरू उदधि गत झुकुर जिमि भार भीजबे बाहि ॥१८०॥ 
तुछसी राम सुजान हो राम जनाबे साइ। कक य 
 रामहि जाने राप्त - जन आन कबहूँ नहिंँ दोइ ॥१८१॥ 
से। गुरु रास सुजान सम नहीं बिखमता - लेस | 
ताकी छऋृपा-कठाच्छ तें रहे न कठिन कल्लेस् ।श्पशा 
गुरु कह तब समुझे सुने निज करतब कर भोग। 

कह तब शुरू करतब करे सिटे सकल भव-सेोग ॥१८३॥ 
सरनागत तेहि राम के जिन्ह दिय थी सिय-रूप | 


.. जा पद पाए पाइए श्रार्लेद पद उपदेस। 
... संसय रेग नसाय सब पावे पुनि न कल्लेख ॥१८५ 
सेघा सीता सम खमुक्ति शुरु विवेश खंम राम । 
तुलसी सिय सम से सदा स्रएड बिगत मग बास ॥ह८६॥ 
आदि मध्य अवसान गत तुलसी एक समान | 
. तेई संत सरूप सुभ जे अनित्य गति श्रान ॥१८७ 


४ ...  एई सुद्ध उपासना भगति की रीति 
...तुल्लसी एड्डि मग पग धरे रहे रामपद प्रोति ॥१८८ 


पा, जहं वें जे! आएड 






० से। है जाइ जहां है सोइ 
.. तुलसी बिन शुरू-देव 


...._ श्रपगत खे सेई अवनि से पुनि प्रगटठ पतात् । 


रा .. कहां जनम कहँ मरन अपि खमुक्हि सुमति रसाल 





॥१४० 





के किमि जाने कहु काइ॥१८पढा 

















सतसई-सप्तक 


.... संग दोख तें भेद श्रस मधु मदिरा सकरंद। 





शुरू - गम ते' देखहि प्रगट पूरन परमानंद ॥१४ 
डाबर सागर कूप गत भेद्द दिखाई 
..... है एस्ने दूजा नहीं ह्वेत आन के 
5 ..... ग़ुन गत नाना भांति वेहि प्रगटत कालहि पाह 


४ दा .. जानि जाइ गुरु-ग्यान ते' बिनु जाने भरमाइ ॥१७३॥ 
...... तुलसी तर फूलत फरत जेहि बिधि काह्नहि पाय। 
।... तैसेही गुन - दोख “ गत प्रगटव समय सुभाय ॥१८४७॥ 
...... देखहुँ शुन की रीति यह जानु अनत्ष ग 28% 
..... तुलसी जानत से खदा जेहि बिबेक सु-विसेखि ॥१5८५॥ 
गुरु ते” आवत ग्यान उर नासत सकल बिज्नार। 
... जथा निलय-गत दीप तें सिटत सकल अधियार ॥१७६॥ 
जद्यपि अवनि अनेक सुख तोय तामरस ताल।... 
संतत तुलसी मानखर तदपि न तजत मरात्त ॥१४७॥ 
बुज्ती तारत तीर-तरू मानस हंस बिडार | 
बिगत नतलिन अति सत्तिन जलन सुरखरिह्ू बढ़ियार ॥(७ए८॥। 


























जो करता है करम को 
बेझनहार लुनिहै साई देनी लहइ निदान ॥२००॥ 
रावनम राबन को हनेड देख राम को नाहि 

निज हिंत अनहित देखु किन तुझसी प्राएहि माहि ॥२०१। 

















क्‍ तुलसी-खतस दे । श्ड 
निज कृत बिज्षसत से सदा बिनु पाए उपडेस | 
गुरुपद पाइ सुमग घरे तुछसी हरइ कल्ेस ॥२०४॥ 
सलिल सुकर सेोनित समझ मल अरू असधि समेत। 
बाल्न कुमार जुबवा जरा है से समुझू करू चेत ॥२०५॥ 
ऐसहि गति अभ्रवसान की तुलसी जानत हेतु। 
तातै" यह गति जानि जिय अबिरल हरि चित चेतु |२०६॥ 
जाने राम सरूप जब तब पावे पद संत। 
...... जनम भरन पद ते रहित सुखमा अमल्ल अनंत ॥२०७॥ 
... दुख-दायक जाने भले सुख-दायक भज्ञु राम... 

क्‍ अब इमको संसार को सब बिधि पूरन काम ॥२०८॥ 
आपुहि मद को पावन करि आपुहि होत अ्रचेत। 
तुलसी बिबिध प्रकार को दुख उतपति एहि हेत॥२०४॥ 
जासें करसि बिराध हठि कहु तुलसी को शान | 
से! ते सब नहि आन तब नाहक॑ होसि मत्लान ॥२१०॥ 
चाहसि सुख जेद्दि मारि के से ते मारित्र जाय। 
कान लाभ बिख ते" बदलि ते तुलसी बिख खाय ॥२११॥ 
कोइ द्रोह अघ मूल है जानत को कहु नाहि 

दया धरम-फारन समुक्ति को सुख पावत नाहिँ॥२१२॥ 
बने। बनाये। है सदा समुझक रहित हो सूल। 

झरुन बरन केहि काम को बिना बास को फूल । 











दूस-जान-सुत गा उरग-ईस भ्रम जौर। 





.. जनक-सुता 
























































(८... सतसईनसप्तक 

..._ तुलसी तेरा राग-घर तात मातु गुरू देव। 
.._ ता तजि तेहि ल उचित अब रुचित आत पद-सेव ॥२१५ 
हम आम .. तरक - बिसेख - निखेध - पति - डर-मानस सुपुनीत । 
-......... बसत मराल ल-रहित करि तेहि भजु पत्चटि' बिनीत ॥२१६। 
....._ सुकला5दिहि कल देहु एक अत-सदहित सुख-घांम । 
.._ है कमला कक्ष मध्य को झत सकल सुख-धाम ॥२१७॥ 
..... बीज धनेजय रवि सहित तुलसी तथा मर्यक। 
...... प्रगठ तहाँ नहिं तम तमी सम चित रहत असेक ॥२१८॥ 
..._ रंजन कानन कोकनद बंख बिमल अबतंस । 
गंजन पुरहित-अरि सदल जग-हित मोनस-हंस ॥२१८॥। 
जग ते' रहु छत्तीस है राम-चरन छव॒ तीन क्‍ 
तुलसी देखु बिचारि हिय है यह मभते अ्रवोन् ॥२२०॥ 

दिग दून नछत्र हनि शुन्नी अनुज तेहि कोन। 
जेहि हरि कर मनि मान हनि तुलसी तेहि पढे लीन ॥२२१ 
. सिला-प्रापन्भाेचन चरन हरन-सकल जजाल। 
| | भरन करन सुख सिद्धि हन्तर तुक्षसी परस कृपाल ॥१११। 
मरन-बिपति-हर. घुर-धरम धरा-धरन बल्ल-घाम। 


























हुतिय कोल राजिब प्रथम बाहन निहचय माहि । 
आदि एक कल दे भजहु बेद-बिदित शुन जाहि ॥२२५॥ 
राघव-जलज तेहि मिति गे जेहि संग | 





ईद 
बनिता सैल-सुताल की तासु जनम को ठाम 

तेहि भजु तुलसीदास हित प्रनत सकत-सुख-धाम ॥२२८। 
भज्जु पठंग-सुत-आदि कहे सत्युंजय-अरि अत। 
तुलसी पुष्कर - जग्य - कर चरन - पाँसु. इच्छंत ॥२२७ 
उलटे तासी तासु पति सौ हजार मन सत्य | 





एक-सून-रथ तनय कहूँ. भजसि न मन खमरत्य ॥रइण॥ 


दुतिय तृतिय हर कासनहि तेहि भज्जु तुलसीदास। हे 
का फासलन आखनल किए सास न कहे उपाय ॥र२११॥ 
आदि दुतिय अवतार कहें भज्जञु तुज्लसी नृप-अ्रेत 
कमक् प्रथम अ्रद्चल मध्य सह बेद-बिदित मत संत ॥२३२॥ 
जेद्िि न गनेठ कछु मानसहु सुर-पति-अरि-भव-त्रास। 

 जेहि पद घुचिता-अवधि-भव तेहि भज्ञु तुलसीदास |।२३३॥ 
.. नेन कफरन-गुन-घरन बर ता वर धरन बिचार। 
... चरन सतरं तुलसी चहसि उबरन खरन-झधार ॥२३४॥ 

भजु हरि आदिहिँ बाटिका भरि ता राजिब-्अंतत] 











.. करता पद बिस्वास भव-सरिता तरसि तुस्त॥रशश्ष॥ |... 


जड-मेहन-बरनादि कह सह चंचल चित चेत 


...॑._ भज्ु तुलसी संखार-अहि नहिं गहि करत अचेत ॥२३६॥ ८ > जल, 


... अम्र-प्रधिप-बारन-बरन  दूसर अत  श्रगार। 


...._ तुलसी इसु-सह राग-धर तारन तरन अधार ॥२३७॥ ' पा 
मा जो उरबिज चाहसि - अऋटिति 


तो करि घटित उपाय। 





.. सुमनस-प्रि-अरि-बर-चरन-सेवन. स्रक्ष सुभाय ॥२३८ 
..... दुतिय पयोधर परम-धन बाग-अंत-जुत सोय | 
....॑.  भजु तुलसी संखारूहित या ते' अ्रधिक्त न कोय ॥२३४ 
..... पति पयाधि पावन पवन तुलसी करहु बिचार 


.... आदि-दुतिय झरु अंत-जुत ता मत तब निस्तार॥र४णा 










आम, हा | सतसई-सप्तक 
. ..... हंस कपट रस सहित शुन शत आदि अथर्मत। 
भज्ञु तुलसी तजि बाम गति जेहि पद रत भगवेत ॥२४१॥ 
कना समुझि के बरन हंरहु तन्‍्आदिल्‍्जुत सार। 
0 खो-कर तम-दर. बरन बर तुलसी सरन जबार ॥२४२ 
... .../... अंक दसा रस-आदि जुत पांडसूत सह अत। 
../....... ज़ानि सुभझ्नन सेवक खतर करिहे कृपा तुरंत ॥२४३ 
मंटिति सखाहि बिंचारि हिंय आदि बरन हरि एक । 
त॑ प्रथम खरे दे भजहु जा उर तख-बिबेक ॥२४४॥ 
35 आदि चंद्र चंचल सहित भज्जु तुलसी तज्जु काम । 
हर अ्रध-गंजत रंजन सुजन भव-संजन सुख-धाम ॥२४४॥ 
.._ विगत देह-तलुजा-सु-पति पद रति सहित खनेम । 
..... जौ अति मति चाहसि सु-गति ता तुलसी फरु प्रेम ॥२४६॥ 
करता सुचि-सुर-सर-सुता ससि सारंग महि जान। 
आदि-अंत सह प्रथम-जुत तुलसी समुकझू न आन ॥१४०७॥ 
गिरिजा-पति कल आदि इक नकखत हरि ज्ुघ जान । 
दि-प्रेत भज्जु अंत पुनि तुलसी सुचि मन मान ॥र४८।॥ 
रितु-पति पद पुत्र पड़िक युत प्रथम आदि पुनि लेह । 







































रा. बाहन सेख सु-मथुप । रव भरत-नगर जुत जान । 
.. हरि भरि सहित विपरज करि आदि सध्य झबसान ॥२५०॥ 
+ . तुलसी उड़ुंगन का बरन बनज - सहित देड अत।  - 
ता कहाँ भज्जु संसय - समन रहित एक कल्न अत ॥२११ 

















..ग्यान - सु - गति - ज्ुत सुख सदन तुलसी मानत ताहि ॥२५७॥ ८ 


मच आरयुर-जय जासु बल्ल मन चल अचल्न करंत ॥२६०। 
| |! द्त कहा ह्वप काज पर लेत कहा इत राज|। 


.... तुलसी जै। यह बनि परे ते तब पूरन भागरहशा 
..._ जिनके हरि बाहन नहीं दधि-सुत-सुत जेहि नाहिं। .. 
|, ; द 6 हर  छुललली ते नर तुच्छ हैं बिना समीर छड़ाहिं ॥ २६३॥ का 
......_ रबि चंचल अर अक्षय - द्रव बीच सु -बास विचारि। 
-..._ तुलसिदास- आखन करे अवनि-सुता डर धारि॥२६७॥ हा ० 
..... बन बनिता दृकोपमा जुत कर सहित बिबेक।..... 
..... अंत आदि तुलसी भजहु परिहरि मन कर टेक ॥र६श। 
.... उरबी अंतहु आदि-जुत कुल -सोभा-कमलादि। 
......._ करि बिपरज ऐसेहि भजहु तुलसी समन बिखादि ॥२६६॥ 






























तुलसी-सतसई श्र 
चंचल सहित: चंचतल्ा अंत अंत -जुब जान। 
संत-साख्-संमत समु$झ्िि तुछसी करू परमान ॥श्धछा 
झादि बच्चेत इकार दे आसय तासु बिचार। 
तुलसी तासु सरन परे कासु न भएड उबार।॥रष्शत 
घरा घरा-धर बरन-जुग सरन इरन मसव-भार। 
. करन खतरतर परम पद तुलसी धरमाधार ॥२४६॥. 

. बरन धनंजय - सूठु - पति चरन - सरन - रति माहिं।... हा 
तुब्लसी जग-बंचक बिहठि किए बिधाता वाहि॥रश्णा....... 
.. तुलसी रजनी पुरनिमा हार-सहित लखि लेहु। हर 
 थ्रादि अंत-जुत जानि करु तासें सरत्न सनेहु ॥शश्ण॥ 
भानतु गोत्र तमि तासु पति कारन अति हित जाहि। द 


. भजु तुलसी श्रोधादि कहँ सहित तत्त्व-जुत-अंत। 


५ . अंत - झादि - जत-सह्दित भजु जा चाहसि सुभ काज ॥२६१॥ हा 
_ चंद्र-रमनि भज्जु गुन-सहित खमुक्ति अत अनुराग । 



























४५... सतसरईं-सप्तक 
ते ताहि कर सब काउ सुखद करहि कहा तथव पाँच 
हब तृतिय बारिज्ञ -बरन तज बल्लीन सुठु साँच ॥२६७॥। 
तजहु सदा सुभ-आसु-अरि भजु सुमनस-अरि-काल | 
... श्र॒जु मत ईंस अ्रव॑तिका तुलसी बिमल बिसाक्ष ॥२६८॥ 
. एत-बंस बर बरन जुग सेतु जगत सब जान। 
. चेत सहित सुमिर्न करत इरत सकल अघ - खान ॥२६७४॥ 
...._ मैत्री बरन यकार को खह खर आदि बिचारि। 
.... पंच प-बरगहि जुत सहित तुकशसी वाहि संभारि ॥२७०। 
हल जम-सध्य समान जुत याते अधिक न आन । 
तुलसी ताहि बिसारि सठ भरमत फिरत शुल्ञान ॥२७१। 
काम जाति सीता खती को दुखदा कटु बाम। 
का कहिए ससिकर दुखद सुखदायक का राम ॥२७२॥ 
को सेकर गुरु-वाग बर सिव-हर को असिमान। 
... करता को अज जगत को भरता को हरि जान ॥२७३॥ 
.. स्वर॒सेयश्ष राजीव - गुन कर तेहि दृढ़ पहिचान । 
पंच प-बरगहि जुत सहित तुछसी ता हिंत मान २७४७ 
. होात हरख का पाय धन बिपति तजे का धाम । 
......  दुखदा कुमति कुनारितर श्राति सुखदायक राम ॥२७५॥ 
.... बीर कवन सह मदन-खर घीर कवन रत राम। 
.. कबन कूर हरि-पद-बिमुख को कामी बस बाम ॥२७६। 
_ कारम को क॑ जीव को खे गुन कह सब कोय। 
जानत का तुलसी कहत से पुनि श्रान न होय ॥१७७॥ 
जासु आस सर देव को अरु शासन हरि-बाम | 

















हि 





तुलसी कहहि सुजन सुनहु यही सयानप-काम ||२८०॥ 
कुलिस-धरम-ज्ुग-अत-जुबव भ्रज्जु तुलसी तज्जु काम | 
. अस्ुुभ-हरन संखय-समत सकत्ल-कल्ना-गुन-घाम ॥१८१॥ 
स्री-कर को, रघुनाथ, हर, अनय कहत सब कोय 


. बेरस-मूल-हर हित-बचन, प्रेम मूल उपकार । 

. दा'हा? सरत् सनेह - मय तुलसी किए बिचार ॥२८१॥ 
. पग्राग कवन, गुरु-लघु, जगत तुश्सी अवर न आन । क्‍ 
सं्ठध॒ कवन हरि-भगति समर को लघु ल्लोभ समान ॥२८४॥ 
बरन दुतिय नास्रक निरय तुलसी अंत रखाल । 

.._ भजहु सकह्ल स्रीकर सदन जन-पालक खत्त-साल ॥२८५॥ 
.... चप संयस-खर-सहित ग़ुनि यम-ज्ुत दुखद न आन | क्‍ 
... तुलसी हल-जुत ते कुखल अंतिकार सह जान ||२८६॥ 
..._ तुलसी यम गुन बोध बिछ्ु कहु किमि सिट॒ह कलेस । 

.. ताते' खतगुरु सरन गहि जाते' पद - उपदेस |२८७॥ 
.... भगत जगन का सों करसि राम-अपर नहिं कोय। हा, 
...._ तुक्लसी पति-पह्दिचान बिलु कोड तुल कबहुँ न हाय ॥शप८॥........ 
....._ तुलसी तगन बिहीन नर सदा नगन के बीच। आर. 
... ठिनहिं यगन केसे छह३ परे सगन के कीच ॥रपसा । 
...._ भोजन दुह्विता काक अलि आरनेंद असुभ समान 
.... को हित संत अहित कुदिल नासक को हित लोभ । पे 
..... पोखक तोखक दुखद अरि साोखक तुलसी छोम॥रू१श॥ 
... सदा नगन-पद-प्रीति जेहि जाल नगन-सम ताहि । 
। शा जगन तवाहि जय जुत रहत तुलसी संसय नाहिं ॥२६९॥ 


























तुल्सी-सतसई ... २१३ 
चंचल तिय भज्ु प्रथम हरि जे चाहसि परधाम | 


सुखदा का जानति सुमति तुलसी समता दोय ॥२८श॥ हे 





सुर देव-रिषि रुकुमिनि-पति सुभ जान 
(९-६० 































सतसई-सप्तक 

भगत भगति करू भरस तजि तगन सगन बिधि होय 
सगन - सुभाव तजे शमुझ्ति भजे न दूखन कोय ॥२८३॥ 
सृंगग-असन ख जुक्त जू बिहरत तीर सुधीर 
जग्य-पाप-मय-त्रान-पद राजत ख्री-रघुबीर ॥२८७४ 
बान-जुक्त जू तट निकट बिहरत राम सुजान। 
तुलसी कर-कमलन लत्ित लसत खसराखन बान ॥२-५| 
सृदु मेचंक सिर-रह रुचिर सीख तिलक अर बंक। 

धनु सर गहि. जनु तड़ित जुत तुश्सी ल्लत मर्यक ॥२€६।॥ 
स॒ कमल बिच बरन जुग तुल्लसी अति प्रिय जाहि । 

तीन लोक महेँ जो भजे कहे तासु फल ताहि ॥२७७॥ 
झादि म है अंतहु म है मध्य रहै तेहि जान। 
अनजाने जड़ जीव सब समुभे संत सुजान ॥२७८।॥ 
झादि द है मध्ये र है अंत द है से बात। 

राम बिमुख के होत है राम भजन तें जात ॥२१<-॥॥ 
ललित चरन कटि कर छलित लसत ललित बनमाल । 
चिबुक द्विज अधर सह लेोचन ललित विसाज्ष ॥३००॥ 









कहे बहुरि रे आगे कहब समुक्ब सु-मति बिनी 
कोस भरलंकत संधि गति मैत्री बरन बिचार। 
हरन भरन सु-विभगति बल कबिहि रथ निरधार || 





हर तुलसी यह जिय समुझ्ति करि जग-जित संत प्रबीन ॥३१२॥ क्‍ ० : ; ५ 


... तुरित अविद्या जन छुरिव बर ठुल सम करि छेवाइश्श॥ 


| . तुलसी अपने राम कह जौां लगि लखे न कोइ ॥३१५ 
.. तन सुखाईइ पंजर करे धरे रैन दिन ध्यान। 






















तलसी-सतस हे हज द "4 


अधिकारी बस ओसरी भला जानिबा मंद। 
सुधा-लदन बसु बारहें चौथे चोथिड चंद |॥३०६॥ 
नर बर नभ-खर बर सलिक्ष बन-ज बिनय बिग्यान। रे 
_ छु-मति सुक्तिका सारदां खाती कहहिँ सुजान ॥इ०ण्७ा 
सम दम समता दीनता दान दयादिक रीत। 
 दोख दुरत हर दरद दर उर बर बिमल बिनीत ॥३१०८॥ 
घरम धुरीन सु-धीर-धर घारन बर पर-पीर । ककया 
 घरा धरा-घर सम अभ्रचज्ञ बचन न बिचल सु-घधीर ॥३०७॥ 
चैंतिसल के प्रस्तार में अरथ स्रेद परमान। 
करहु सुजन तुलसी कहत या बिधि तें पहचान ॥३१०॥ 
. बेद बिखमस के बरन सुतर खतर राम की रीति। 
.. तुलसी भरत न भरि हरत भूलि हरहु जनि आ्राति ॥१११॥ 

बन तें गुन कहि जानिए ताते' दिग दिग तीन 


.. चंद्र अनल नहिं है कहूँ भूंठो बिना क्बिक। 
. तुलसी ते नर समभुम्ि्े जिनहिं ग्यान रस एक ॥३१३॥ 
 सतसेया तुलसी खतर तम हरि पर-पद देत। 





चतुथ सगे 


. चौदह चारि अश्रठारहो पढ़े सुने का होइ। जप 


मिट ने बाखना बिना बिचारे ग्यान ॥३१६। .... 





























पा ४ :.  संतंसई-सप्तक 

.... कल्प-बिरित्व को चित्र लिखि कौन्हे विनय इजार। 
.... वित्त ल पावइ ताहि सं तुलसी देखु बिचार ॥३१७॥ 
...._ बैठि निसागम नित्य महँ करें दीप को बात। 
तुलसी देखु बिचार उर नहिं तम नेक नसात ॥३१८।॥ 
... गृह सुंदरि पुत्रि निकट कबि आंगन अख्त-सूरि 

... ते अति लघु ते लघु रहहिं बितु समझे भ्रति दूरि॥३१४।॥ 
... यह तन प्रनुपम अयन बर उपमा रहित सुचैन। 
समुक्त रहित रटि पचि मरे करत सकल अध्यैन ॥३२०॥ 
रसना सुत पहिचान बिनु कहृहु ने कंवन आुलान । 

जाने कोड हरि-गुरु-कृपा उदिति अए रबि-सयान ॥३२१॥ 
त्रिबिध भांति को सबद बर बिघट न छट परमान । शा 
कारन अबिरल अल अपितु तुलसी अबिद सुल्लान ॥३२२॥ 
दिग-अ्रम जा विधि होत है काम सुझ्ावत ताहि। हे 
जानि परत शुरु्यान तें सब जग संसय माहिँ ॥इश्श॥ 
कारन चार बविंचार बर बरन न अपर ते आन। 5 
ने परत बिलन्तु ग्यान ॥१२४। 
व सब ताहि को जेहि तें वह परमान। 
तुलसी मरम न पाइईठ बितु सद-शुरू-बर-दान ॥३२५॥ 
दिग-भ्रम-कारन चारि ते जानहिं. संत घुजान। 

ते कैसे लखि पाइहें जे वाोहि बिषय भुल्ञान ॥३२६॥ 
सुख-दुख-कारन से! भएड रखना को सुत बीर। 
तुलसी से तब लखि परइ करे कृपा बर घीर ॥३२७॥ 























क्‍ तुलसी-सतसई २७ 
रसनाही के सुत उपर करत निर॑तर प्रीति। 
तेहि पाछे सब जग लगेड समुक न रीति प्रीति ॥३३०॥ 
माया मन तें ईस भनि बअम्हा बिस्तु महेस। 
झुर देबी ओ ब्रम्ह लों रसना-सुत उपदेख ॥३३१॥ 
बरन धार बारिधि अगम को गम करइ अपार। 
 जन-तुलसी सत-संग-बल पाए बिसद विचार ॥१३५॥ 
गहि सु-बेल विरत्नइ सम्ुझि बहिगे अपर हजार। ० 
कोटिन बूड़े खबर नहिं तुलसी कहहिं बिचार॥इशश। 
 खबन सुनत देखत नयन तुलत न बिबिध बिरशोध। 
कहहु केहि केहि मानिए केहि बिधि करिय प्रवाध ॥३३४॥ 
. स्वनात्मक ध्वन्यात्मक्न बरनात्मक बिधि तीन। 
 त्रिबिध सबद अनुभव अगम तुलसी कहहिँ प्रबीन ॥३३४॥ 





.... कहत सुनत आदिहि बरन देखत बरन-विहीन। 
..... हत्यम्रान चर-प्रचर-गन एकहि एक न लीन ॥३३६॥ 


पाँच भेद्द चर-गन बिपुल्न तुलसी कहह्नि बिचार। 


.._ नर पसु स्वेदज खग झमी बुध जन मत निरघार॥शश्णा.... 


भ्रति बिराध तिन महँ प्रबल प्रगट परत पहिचान। 


.. प्रस्थावर गति अपर नहिं तुलसी कहहिं प्रमाव ॥श्श्णा 


.. रेम रोम ब्रह्मांड प्रभु देखत तुलसीदास । 


.... बितनु देखे कैसे कोऊझ सुनि माने बिसुआस ॥३३४। था बा. 
....._ बेद कहत जहैँ लगि जगः हा 
...._ तेहि अधार बविबहरत लखु तुलसी परम प्रमान 
... सरखप सूझत जाहि कहेँ ताहि सुमेर असूक। 
... कहेउ नसे समुझूत अबुक्त तुलसी बिगत बिबुक ॥१४१॥ 


| तेहि तें अलग न झान। 
॥३४० 








.. कहते अडउर समुकत अडर -गहत तजत कछु और 


5 7 7 देने ला 








झुभात नहा तुलसी अति मति बेर ॥१४२ हे रा. शी 
































शेष - - :  सतसई-सप्तक 
खेड करइ अदेख इंव अ्रनदेखेड बिसुझआस। जा 
हज कठिन प्रबह्लता मोह की जल्ल कह परस पियास्ष ॥३४३॥। पा 
. साई सेमर सोइ सुझ्रा सेबत पाई चेंसेत। ० 
लसी महिमा मोह की सुनत सराहत संत॥ारे४ह॥ | हे 
0 ० खपत, सजत देखत नयम संसय समन समान । 
55:70. तुसी समता - असम में कहत आन कह आन ॥ ३४०२! 
. बस हा मै भ्ररि हित पहित से5पि न समुकत हीन । 
«४ लुलसी दीन मीन मति मानत परम प्रबोन ॥३४६॥। 
हा > अटेकत पद - अद्वतता अटकतव ग्यान शुमान 
..... सटकत बितरन ते बिहरि फदकंत ठुख अभिमान ॥१४७॥ 
जे। चाहत तेहि बिनु दुखित सुखित रहित तेद्दि हाय । 
तुलसी सो अतिसय अगम छुगम राम त होय || १४८॥। 
मातु पिता निज बाल्यकहिं फरहिं इष्ट उपदेस | 
सुनि माने विधि आपएु जेहि निज सिर सहै फल्ेस ||३१४७॥ 
सब से भत्नो मनाइबा भलो होन को आंख । 
करत गगन को गेडुआ से सठ तुलसीदास ।|३१०॥ 
मिसु देखत देवता कर मिस मानव-देव । 
मर मारि अविचार-रत स्वास्थ-लाधक् एवं ॥३९१॥ 
... बिना बीज तरु एक भव साखा दल फल फूल । 
5 को बरने अतिसय अ्रसित सब बिधि अझकल् अतूजझ ॥३५९॥ 
झुक पिक झुलि गन छुध बिब्रुध फल आखित झति दीन ।... 
| तुलसी ते सब बिधि रहित से तरु तासु अधीन ।॥|३५३॥ 
...... को नहिं सेवत आइ भव को न सेइ पछिताय। 







































तुलसी-सतसई २५& 
सूग-जल्ल घट भरि विविध बिध सींचत नभ्र-तरु-मूल 


.. तुलसी मन हरखित रहत बविनहिं लहे फल फूल ॥३५६। 


/९,. 'ेहढी 


साएपि कहह्धि हम कहेँ लहेड नभ-तरु को फल फूल 
ते तुलसी तिन तें बिमल सुनि मानहि मुद-मूल ॥३५७॥ 
तेपपि तिनहिं जांचहि बित्य करि करि बार हजार | 









ससि कर खस्रग रचना किए अति सोभा सरसात। हा 
ख्वरग सुमन अवतंस खल चाहत अचरज बाव॥श्पड। 
तुलसी बोज्ञ न बूकई देखत देख न जाइ। 
तिन सठ का एछउपदेस का करब सयाने लोइ॥३६०॥ 
. जो न सुने तेहि का कहिय कहा सुनाइय ताहि। 

. तुलसी तेहि उपदेसहीं तासु सरिस मति जाहि ॥३६१॥ 


... कहत सकल घट राम-मसय ते खेोजत केहि काज | 


... हहरत हारव रा 


....._ तुलसी कहँ यह कुमति सुनि उर आवत झ्ति लाज ॥३६२॥ 2 ः 


. झलख कहहिं देखन चहहिं ऐसे। परम प्रबीन। 


गाडर के ढरन जाना जगत बिचार ॥श्षदा 


. ठुलसी जग उपदेखहों बनि बुध अबुध मल्ीन। ३६३॥ | 





हत बिद गहुत धरे अ्रमिमान 


ते तुलसी गुरुआ बनहिं कहि इतिहास पुरान॥श्इछ॥ा 


निज नेनन देखत नहीं गही आंधरे बांह। 


... कहदत मोह बस तेहि अधम परम हमारेनाह॥इइए॥ 


....._ गगन-बाटिका सत्राँंचहों भरि भरि. सिंधु-तरंग | 


। तुलसी मानहिं सोंढ मन ऐसे अधम अभंग ॥३६६॥ 


.. हखत करत रचना बिहरि रंग-रहूप सम तूल | 
..... विहँग बदन बिष्टा करत ताते भयो न तूल।॥इइणा 


चाह तिहारी आप ते मान ने आनन श्रान | 





.._ तुलसी करु पहिचान पति जातें अधिक न मान॥इइपछा..... 


























5 ड० ४ ४. सकसई-सप्तक 





.......  गझांतम-बाध बिचार यह तुलसी कर उपकार | 
. कोड कोड राम-असाद तें पावत पर-मति पार ॥३६७४॥ 
जहां तेोख तहों राम हैं राम तेख नहिं भेद। 
..._ तुलसी देखि गहत नहीं सहत बिबिध विधि खेद ॥३७०॥ ० 








........ मोौ-धन गज-धन बाजि-धन शोर रतन-धन खान। 
.... जब श्रावत संताख धन सब धन घूरि खम्ान ॥३७१॥ 
...._ कुथि रदि अठत बिसूह लट घट उदघटत न ग्यान | 
...._ तुलसी रटत हटत नहीं झतिसय गत अभिमान ॥१७१॥ 
...... भू भुजंग गत दास सव कासन बिबिध बिधान। 

: ./...। ते तन बरतत मान जत तत तुलसी परमान ॥३७ 
.... भोडर सुक्ति बिभव पडिक सनि गति प्रगट लखात । 

5 मनि भोडर अपि सुक्ति तें बिल्षग बिजांनत तात ॥३७४॥ 
राम-चरन-पहिचान बिनु मिंटी न मन की दौर । 

... जनम गँवाएं बादही रटव पराएं पोौर ॥३७५॥ 
सुने बरन माने बरन बरन बिल्कग नहिं ग्यान। 
.  तुछसी सु-गुरु-प्रसाद-बल्ल॒ परे बरन पहिचान ॥३७६॥ 
... बट! के माला-क्षार न जान। 

































हे . करनहार करता साई भोगै करम निदान ॥३७८॥ 


हा ठुल्ली लट पद ते भटक अटक श्रपि तु नहिं ग्यान | 
ता ते 







रु-उपदंस बिनु भरमत फिरत भुलान ॥३७४॥ 
बरधा बनिजार के फिरत घनेरे देख 






... राम - चरन परचे नहीं बितु साधुन-पद नेह। रे 
.. भूड़ खुडाए बादही भांड भए तजि गेह॥इएणा 
... काह भए बन बन फिरे जो बति आएड नाहिं। 


. जो गति जाने बरन की तन-गति से अनुमान 


.... बरत-जाग मै नाम जग जाबु भरम को मूल। || 
मा तुलसी करता है तुही जानि मानु जनि भूल ॥इ४१॥ 
.... नाम जयत समर समुझ ल्‍ 
.... बिंदु गए जिमि गैन तें रदहत ऐन को ऐन ॥३८<२ 
...._  आपुहि ऐन बिचारु विधि सिद्धि बिमल मति मान 
..... आन बासतना बिंदु सम तुलसी परम प्रमान॥३ईूद३॥ |. 
...... घन घन कहे न होत कोड समुक्ति देखु घधनमान। रा 
.._ होत धनिक ठुलसी कहत दुखित न रहत जहान ॥३८४। 






























क्‍ तुललसी-सतसई आओ 
झाहत बविजिध देखे बिता गहत अनेक ने एक। 

ते तुलसी सुनहा सरिक्ष धानी बदहिं अनेक ||३प२॥ 

बिनु पाए परतीत. अति करत जथारथ हेत 6 पा 

. तुलसी प्बुध अकास इब भरि भरि मूठो लेत ॥इघ३े।..... 
 बसन बारि बांधत बिहठि ठुलसी कौन विचारि कक 
हानि लाभ जिधि बोध बिनु होत नहीं निरधार ॥इपछ॥ 
काम क्रोध मद लोभ की जब लगि मन में खाबच।.........खरः 
का पंडित का मूरखा देोऊ एक समान ॥हेफश॥। 

उत कुछ की करनी तजी इत न भजे भ्रगवान। 
तुलसी अधबर के भए ज्यों बधूर के पान ॥३८६॥ 

. कीर सरिस' बानी पढ़त चाखन चाहत खांड। 

मन राखत बैराग महँ घर महूँ राखत रांड़ ॥१८७॥ 


.. बनते बनते बनि गएड तुलसी घरही माहिं॥श्पछ। 


.. बरन-बिंदु-कारन जथा तथा जाबु नहिं झान ॥३6०॥। 


जग बत्तु न करू चित चेन 























९२... सतसई-सप्तक जा 
हिम की मूरति के हिए हागी नीर की प्यास। ः 
लगत सबद् शुरु तर निकर सोमे रही न आस ॥३७५॥ 
जाके उर बर बासतना भई भास कलछ्लु आन। ! 
तृलसी ताहि बिडंबना केहि बिधि कथहिं प्मान ॥३<६।॥ 
रुज तन-भव परिचय बिना भेखज कर किमि कोइ | 
जानि परह भेखज करह सहज नास रुज होइ ॥३७७॥॥ 

. मानस व्याध कुचाह तब सतगुर बैद समान। हा 

' या * .. जासु बचन प्रत्यक्ष अवसि होत सकल झरुज़ हान ॥१७८५।॥ रे 

. रूचि बाढृइ सतसंग महँ नीति-छुघा अधिकाई। 

... होत ग्यान बल पीन अल ब्रिजिन बिपति मिटि जाइ॥इडछ।..... 

.._ सुकुल पच्छ ससि खच्छ जिमि किसन पच्छ दुति-हीन । पल 

बढ़त घटत विधि भांति बिद तुलसी कहृहिं' प्रबीन ||७००॥ | 

सत-संगति सित पच्छ सम अखित असंत-प्रसंग | 
जाडु पश्रापु कहाँ चंद्र सम तुलसी बढ़त अभंग॥४०१॥ 
तीरध-पति सत-संग सम भ्रगति देव-सरि जान। 

विधि उलटी गति राम की तरनि-सुता अनुमान ॥8७०२॥ 



























तजहु बिरोध ॥४०३॥ 
बिसद मल अनीति गई थोई। 

न मिलन संसय नहीं सहज राम-पद होइ |४०४॥ 
... ठम्ा बिमल्ल बारानसी सुर-अपगा सम भक्ति | क्‍ 
....._ ग्यान बिसेसर अ्रति बिसद लखत दया सह सक्ति ॥७०५ 
... बसत छमा गृह जासु मन बारानसी न दूरि 







तुलसी-सतखई हे इक 
डा गए पत्चटि आवे नहीं है से करू पहिचान। (५ 


_ झ्राज सोई सोइ काल्हि है तुलसी भरम न मान ॥8०५॥ 


बरतमान आधीन दोड भावी भूत बिचार 
तुलसी सेसथ मन न करु जो है सो- निरुबार ॥४०< 
मान-सरोबर सन सधुर राम घुजस सुचि नीर। 








हरइ म्रिजिन बुधि विसद अति बुध तय अगम सुधीर ।४१०॥ 


लंकार कबि-रीति-जुत भूखन  दूखन प्रीति। 
बारि-जात बरतन विविध तुछसी बिमल बिनीति ॥४११॥ 
 बिनय. विचार सुहयता सेइ पराग रख गंधघ। 
कामादिक तेहि. सर लसत तुलसी घाट प्रबंध ॥४१२॥ 
प्रेम उमंगि कबितावल्ली चली सरित सुचि सार। 
. राम बरा पुरि मिल्षन हित तुलसी हरख अपार ॥४११॥ 
.. तरल तरंग सुछंद बर हरत द्वेत तरु मूल 
..._बैदिक लाकिक बिधि बिमल लसत बिसद बर कूल ।४१४।॥ 


... संत-सभा बिसला नगरि सकलत-सुमंगल्-खानि। 


.. तुलसी-उर सुर-खर सुता लसत सुथल अलनुमानि ॥४१४॥ 
. भुकत सुमुच्छ बर बविखयि खस्ोता त्रिबिध प्रकार। 
. आम नगर पुर जुग स-तट तुलसी कहृहिं बिचार ॥82६॥ 


... बारानसी बिराग नहिं. सैक्ष-सता-मन होय 


... तिसि झववहि सरजू न तज कहत सु-कषि सब फोय ॥४१७॥ 
..... कहब सुनब सतर .. 





समुभब से। पुनि सुनि समुझाइब आन । 
म-हर घाट प्रबंध बर तुलसी परम प्रमान ४१८ 

































४. सतसई-सप्तक 
पंचम सग' 


जधन अनूपस जानु बर सकत॒-कल्ा-गुन-वाम | 
अबिनासी अब्यय अमल भा यह तनु धरि राम ॥४१७॥ 
सदा प्रकांसक रूप बर अस्त न अपर न आन 
भ्रप्रमेय. अद्ठैत श्रज या तें दुरत न ग्यान ॥४२०॥ 
हंस रखाल कहें तुलसी संत न॑ आन । 
जाकी ऋकृपा-कटाच्छ. ते पाए पद निरबान ॥[७४२१॥ 





० तजत खतित्न अपि पुनि गहत घटत बढ़त नहिं रीति । क्‍ ० " 
तुलसी यह गति उर निरखि करिय राम-पद-प्राति ॥४७२१॥ । 
चुंबक आहन रीति जिसि संतन हरि सुख-घाम। 








जानति रिच्छ-रसम सफरि तुलसी जानत राम ॥४२३॥॥ 
भरत हरत दरसत सबहि पुनि अदरस सतत काहु । 
. तुलसी सुनगुरुतप्रसाद-बल होत परम पद लाहु ॥४२७॥ 
... जथा प्रतच्छ सरूप बहु जानत दै सब कोय। 
.. तथा हि लय-गति को लखब असमंजस अति साय ॥४२५॥ 














... करम कोस सेँग लै गयो तुज्लसी अपनी 





बानि। 


५ ..._ जहाँ जाइ बिलसे तहां परे कहां पहिचानि ॥४२७॥ 


५.75 ज्यों धरनी महँ हेतु. सब रहते जंधा धरि देह 
| ः  त्यों तुलसी लय राम महेँ मिलन कबहुँ नहिं एह ॥४२५॥ 
..... सोखक पोखक समुकझ सुचि रास-प्रकास-खरूप । 








.. तुलसी-सतसई पक 
एक किए है दूसरे बहुरि तीखरे अंग। 
. तुलसी कीसहु ना मिटे अतिसय करम तरंग ॥४३१ 
. इन दोउन्ह तें रहित मी कोड न राम तजि ब्रान | 
तुलसी यह गति जानिहें फाउ कोड संत सुजान ॥४३१ 
 संतन की ले अमि-खदन समुकहिँ सुगति प्रबीन। 





करम-विपरजय कबहुँ नहिं सदा राम-रस लीनवाछशशा 


सदा एक-रस' संत सिय निहचय निसिकर जान | 
राम-दिवाकर  दुख-हरन तुछसी सीक्ष-निधान ॥४३४:। 
संवन की गति उरबिजा जानहु खसि परमसान। 
रमित रहत रख-मय सदा तुलसी रति नहि श्रान ॥४३४॥ 
जात-रूप जिमि अनल मिल्ति ललित होत वन ताय | 

.. संत सीतकर सीय तिमि क्सहि राम-पद पाय ॥४३६॥ 
. आपुहि बाँधत आपु हठि कौन छुड़ावत ताहि। 


.. झुख-दायक देखत सुनत तद॒पि से मानत नाहिँ ॥४8३७॥७ 
. जान तार तें अधम गति उरघ तान गति जात। 


तुलसी मकरी तंतु इब कबहुँ न करम नस्रात॥४8३८॥ 


पु जहाँ रहत तहेँ सह सदा तुलसी तेरी क्‍ बानि | 


पा सुधरे विधि-बस होइ जब सत-संगति पहिचानि ॥४३७ 


....... रबि रजनीस घरा तथा यह असधिर असथूल। || 
.. सूछम गुन को जीव कर तुलसी से तनन्‍मूल॥8४०॥ 





...... झावत हप रबि तें जथा जात तथा रबि मांहि। 
.... जहँ तें प्रगट तहीं दुरत तुलसी जानत ताहि ॥४४१ 
.. प्रगट भए देखत सकल दुरत लखत कोइ कोइ। 

... तुलसी यह अतिसय अगम बिलु गुरु सुगम न होइ ॥४४२ 


ः . प्रगटत दुरत महा-दुखी कहे लगि कह्दियत तादि ॥४४३ 






























३६... सतसई-सप्तक 
सुख-दुख-सग अपने गहे मग केह लगत ण॑ धाय। ही 





तुलसी राम-प्रसाद बिन से किमि जानो जाय ॥४४४॥ 
महि तें रबि रबि तें अवनि सपनेहूँ सुख कहूँ नाहिं हि 
लसी तब लगि दुखित अति ससि-मग छत न ताहि ॥४७४४५॥ 
संतन की गति सीत-कर छोेस कल्लेस न होय 
.......... सो सिय-पद सुखदा खदा जाल परम-पद््‌ साय ॥४४६ 
... _ तञजत अमिय ससि जान जग तुलसी देखत रूप। 
गहत नहीं सब कहाँ बिदित अतिस्रय अमल झनूप ॥४४७॥ 
ससि-कर सुखद सकल जगत को तेहि जानत नाहिं। हे 
काक कमल कहाँ दुखद कर जदपि दुखद नहिं वाहि ॥४४प॥ 
बिन देखे समुभे सुने सोड भव मिथ्या-बाद | । 
तुलसी गुरु गम के लखे सहजहिं मिटे बिखाद ॥४४७॥ 
.... बरखि बिस्व हरखित करत हरत ताप शअ्रघ-प्यास | 
। < तुलसी देख न जल्द कर जो जल भरे जवास ॥४४०॥ 
....._ चंद्र देत झ्मि लेत बिख देखहु मनहि. बिचार। 
* .' .. तुलसी तिसि सिय संत बर महिमा बिखद अपार ॥४५१॥ 
...._ रसमि बिदित रवि-हूप छखु सीत सीत-कर जान। 



































... तुलसी सूछम को सदा रवि रजनीस प्धार ॥४५३ 
यम थ] भूमि भा अस्थूल अप सकल चराचर-रूप। 
बिनु गुरु ना लहे यह मत अमल अनूप ॥४५४॥ 


न हैँते अल तिहुँ काल महँ तुलसी सहज प्रभाव ॥8४६३॥ क्‍ 


... आादि-मध्य-अवसान गत चेतन सहज सुभाय ॥४६४॥ 


... सब स्वार्थ स्वार्थ रंटत तुलसी घटत न एक। ...... 
... ज्ञान-रहित अज्ञान-रत कठिन कृ-मन कर टेक ॥४६६॥ ः ० 
..... स्वार्थ सा जानहु सदा जासों बिपंति नसाय। 
.._ तुलसी गुरुन्‍ठपदेख बिंसु से किसि जानेड जाय ॥४६७ 
..... कारज सवारथ-हित करे कारन करे न होइ एप 
2,  मनवा ऊख बिसेख ते तुछसी समझहु सोइ ॥४६८॥ रा जा, 


...... तुलसी कारन कार जो सो तें अपर न झ्रान ॥४६८ हे 































तुललसी-सतस ई टा > 

. सेवक पद सुख-कर खदा दुख-द सेब्य-पद जान । 

. जथा विभीखन रावनहि. तुलंसो समुझु प्रमान ॥४५७॥ 
 स्लीत-उष्यु-कर-रूप सम निसि-दिन कर करतार। 

. तुलसी तिन कहँ एश् नहि. निरखहु करि निरधार ॥४श५८ 

_ नहिं नयननन्‍्ह काहू लछखेड धरत माम सब कोइ॥... 
ताते' सांचा है समुझु भकूठ कबहूँ नहिं होइ॥एश्सा 
बेद कहत सबके बिदित तुलसी अमिय-सुभाव। 
करत पान झरू रुज हरत अबिरतल अमल प्रभाव ॥७६०॥ 

गंध सीत अ्रपि उष्णता सबहि तिदित जग जान। 

महि बन अझनलछ से अनिल गत बिन देखे परमान ॥४६९१॥ 

इन महू चेतन अमल अल बिलखत तुलसीदास | 

से पद गुरु-उपदेस सुनि सहज होत परकास ॥४६१२॥ 
येहि बिधि ते' बर बाघ यह ग़ुरुपसाद कोड पाव । 





है, काक-सुवा-सुत वा सुता मिल्लत जननि पितु धाय 


... समता खारघ-हीम ते होत सु-बविसद बिबेक। मम 
. तुलसी यह नितहदी फबे जिनहि अनेक न एक ॥४६५॥ रा मा 






.. कारन कारज जान तो सब काहू परमान। 
















बंद .. सतसई-सप्तक 





..... बिन करता कारज नहीं जानत है सब कोइ। 
गुरु-मुख सवन सुनत नहीं प्राप्त कवन विधि होइ ॥४७०।॥ 
करता कारन कारजहु तुलसी शुरु परमान। 

का . लोपतः. करता मोह-बस ऐसड अबुघ मल्लान ॥४३१॥ 
.......... अनिल सलिल बिधि जोग तें जथा बीचि बहु होइ। 

. करत करावत नहिं कछुक करता कारन सोइ ॥४७२ 

....... छेम-धरन करतार कर तुलसी-पति पर-घाम। 

.. सो बरतर ता सम न कोउ सब बिधि पूरन-क्षाम ॥४७३॥ 

... करता कारन सार-पद अब्यय असल श्रम्ेद। रा 

. करम घटत अ्रपि बढ़त है तुलसी जानत बेद॥४७०७॥ 

..  खेद-ज जीन प्रकार तें आप करे कोइ नाहिं 

भएड प्रगट तेहि के सुनो कान बिल्लोकत ताहि ॥४७५॥ 

भई बिखभता करम महँ समता किए न होह। 

....  तुकसी ससता समुझ कर सकल मान मद धो ॥४७६।॥ 

... सम-हित सहित समस्त जग सुहृद जातु सक काहु। 

... तुलसी यह मत धारू उर दिन प्रति अति सुख लाह ॥४७७॥ 

.. यह मन महँ निहचय घरहु है कोड भ्रपर न आन | 









































जानि जाइ बर बोध तें अति सुभ अमल अनूप ॥४७४॥ 
जे पै आकस्मात हें उप्जे बुद्धि बिसाल। 

नाते श्रति छल हीन हे शुरुसेबन कछु काल ॥४८०॥ 
कारज जुग जानहु हिए नित्य अनित्य समान | 






तुललसी-सतसई ... डेड रे 
. परो फेर लिज करम महेँ अम्र भ्रव को यह हेत | 

... तुलसी कहत सु-जन सुनहु चेतन संमुझ अचेत ४८३ 
. नाम - कार दूखन बहीं तुलसी किए बिचार। 
 करमसन की घटना समुक्ति ऐसे बरन उचार ॥४८४। 

सु-जन कु-जन महि गत जथा तथा भानु ससि माहि । 





_छुछली जानत ही सुखी होत ससुकत बिन नाहिं ॥ए५४॥ 


सातु-तात-भब रीति जिमि तिमि तुलसी गति तेरि। 
सातु न तात न जानु ठब हे तेहि समुझू बहारि ॥४८६॥ 
सरब सकल ते है सदा बिसलेसित सब ठौर | 
तुलसी जानहिँ सुहृद ए ते अति मति-सिर-मै।र ॥४८७॥ 
अलंकार घटना कनक रूप नाम शुन तीन। 
तुलसी राम-प्रस्ताद ते परखहि परम प्रबीन ॥४८८॥ 
. एक पदारथ बिबिध गुन संग्या शअ्रगम अपार। 


.. तुलसी सुगगुरु - प्रसाद दें पाए पद निरघधार ॥8५८४॥ 


.. गंधन सूल उपाधि बहु भूखन तन गन जान। 


 सोभा गुन तुलसी कहहि समुभकहि सुमति-निधान |[४७०। 
 जेसा जहां उपाधि तहूँ घटित पदारथ रूप । 


.  तैसाो वहाँ अभास सन ग़ुन गन सुमति अनूप ॥४८१ 
.. जालु बस्तु असथिर सदा मिटत सिदाए नाहि। 


. रूप नाम प्रगटव दुरत सम॒ुम्ति बिल्लोकहु ताहि ॥४०७२॥ 
.... पेखि रूप संग्या कहंब गुन ्ः क्‍ रा ५ । 
.. इतनाई उपदेस बर तुलसी किए बिचार ॥४-८३। 0. न 





_ झु-बिबेक विचार | 





.. सदा सगुन॒ सीता-रमन सुख-सागर बल्ल-घाम | 


..... जन तुलसी परखे परम पाए पद बिस्लाम इच्छा... 
... सशुन पदारथ एक नितव निरशुन अमित उपाधि 


... तुलसी कहहिं बिसेख तें समुक सुगति सुठि साथि | ॥श८ की] ः 






















पु 


अहि अनुगत सपने विबिंध जाइ पराय न जाहि ॥४७८ा 


से तब लगि जब लगि नहीं सुने सु-गुरुबर बेन |४७७॥ 
पूरन परमारथ दरस परस न जा क्गि आस | 
है| लगि खन न अघात नर जो लगि जल न प्रगास ॥३४००॥| 





तुलसी ना लखि पाइहा किए अमित अनुमान |५०५ 


तुलसी निज सुख बिधि-रहित केहि बिधि मिटे बिखाद ॥५०३। 


तिमि तुलसी करता रहित करम करे कहु कोइ ॥५०४॥ 


_सृद कारन करता 


सतसई-सप्तक 





ज्ञथा एक कहूँ बेद शुत्र ता महोँ को कहु नाहि 
तुलसी बरतत सकक्ष है समुझत को कोड वाहि ॥४७३॥ 
तुलसी जानत साधु-जब उद्य-ग्रस्तगत भेद। हा 
विन जाने कैसे मिटे बिबिध जनन मन-खेद ॥४७७॥ ० 
संसय सोक स-मू्न रुज देत अमित दुख ताहि 











तुलसी सांचे। सांप है जब ल्गि खुलों व नैन। 








तौ क्गि हम तें सब बड़ो जो ल्गि है कछु चाह। 
चाह रहित कह को अधिक पाय परम-पद्‌ थाह ५०१ 
कारन करता है अचल अपि श्रनादि श्रज-रूप | 


तातें. कारज बिपुल्त-तर तुलसी अमल अनूप ॥५०२)॥ 
करता जानि न परत है बिन गुरु-बर-परसाद | 









मुन-मय घट जानत जगत बिन कुजाल नहिं होह। 






तात क्रतायान करू जा ते करमस प्रधान | 






अनूमान साछी रहित होत नहीं परमान। 
कह तुलसी परतच्छ जे से कहु अपर को आन ॥५०६। 
सहित कारज किए पअ्नेक 












... तन 


क्‍ तुलसी-सतसई दि 
चामीकर भूखन अमित करता करतब भेद । हु 
तुलसी जे गुरु-गम-रहित ताहि. रमित शअ्रति-खेद ॥प०्डा। 
क्‍ निमित्त जहँ जो भयो तहूँ सोई परमान। हल 
जिन जाने माने तहाँ तुखसी कहहि सु-जान ॥शश्णा 
सून-मय भाजन विविध बिधि करता मन भव-रूप | 





तुलसी जाने ते छुख-द गुरु-गम-ग्यान अनूप ॥#११॥ | 


.. सब देखत मश्त भाजनद्धि कोड काड लखत कुलाल | 


जाके मन के रूप बहु भाजन बिलधघु विसाल॥इश्शा । 


. एके रूप कुलाक्ष का माटी एक झअलूप। 
भाजन अमित बिसाल लघु तो करता मन-रूप ॥४१३॥ 


जज जहां रहत बरनत वहाँ तुलसी नित्य खसरूप | 


. भूत न भावी ताहि कह अतिसय अमल अनुप ॥श१७॥ 


... खास समीर प्रतच्छ  ञझ्रप खच्छादस लखातव। 


का । तुलसी राम-प्रसाद बिन अबिगति जानि न जात ॥५१४॥ । । “ 5 


. तुलसी तुल्ल रहि जात है जुग-तन अचल्त उपाधि। 


जा .. यह गति तेहि ज्लखि परत जेहि भई सुमति सुठि साथि ॥४१६॥ ५ आम, 


... करता कारन काल के जाग करम मत जान। 
पुनः काजल करता दुरत कारन रहत प्रमान॥शश्छोी।.... 


हु ः 4 . हे कारज संग्या सुख-दुख-द्‌ ब्नि शछु तेहि किस्ु जान । श 





. जल थल्ल तन गत है सदा तें तुज़्तसी तिहूँ कांल 





| 
... ते तुलसी करता सदा कारन खसबद ने आन । 
। 





समुझे बिना भासत समन बिसाल ॥५१८॥। हा 































अर सतसई-सप्तक 
कारज-रत करता समुमि सुख दुख मेगत 
तुलसी खी-गुरुदेव ब्रिव दुख-प्रद दूररि 
कारन सबद सझूप है संग्या शन भव जान। 
करता सुर-गुरु ते सुखद तुलसी अपर न॑ आन ॥४२१॥ 
गंध बिभावरि सनीर रक्ष सलिल अनत गत ग्यान। 

बायु बेग कह बिनु लखे बुध-जन कहहि प्रसान ॥५२२ 
अनुल्वलार अच्छुर रहित जानत हैं. सब कोइ | 

कह तुशसी जहँ लगि बरन तासु रहित नहिं हाइ ॥५२३॥ 
ग्रादिहु अतहु है सोई तुलसी और न आन। 
_बितु देखे समुझे बिना किमि कोड करे प्रमान ॥५२७॥ 
रहित बिंदु सब बरन ते रेफ रहित सब जान। 
तुलसी ख्र-संजोग ते होत बरन पद मान ॥५२५॥ 
अनुस्वार सुछ्म जथा जथा बरन अप्रसथूल । 

जे सूछम असथूल से तुलसी कबहुँ न भूल ॥५२६॥ 
अनिल अनतल पुनि सलिल रज तन गत तन तब हो£ 

बहुरि से रण गत जल अनल मरुत सहित रबि शोइ ॥५२७॥ 
रो भेद सिधांत यह निरखु सु-मति करि सोह 
लय कसी सुत भव जोाग 
..  संग्या कह तब गुन समुझ सुनब सबद परमान। 

.. देखब रूप बिखेख है तुलसी बेद बखान ॥४२८७॥ 
.... हीोत पिता ते” पुत्र जिमि जानत का कहु नाहिं। 
.. जो लगि सुत परसो नहों पितु पद लहइ न ताहि ॥५३०। 
.. तिमि बरनहिं ते बरन कर संग्या बरन- सँजोग। 




































बिन पितु संग्या नहिं होइ ॥५२८॥ 























.. जाहि कहद्दत हैं सकल से जेहि कहतब से ऐलन 
.._ तुलसी जो है से नहीं कहत शान सब कोइ। 


एच्चि बिधि परम विडंबना कहहु न काका होइ॥एइछा 
.. गुरु करिबो 


.. जो लीं लखि नाहीं परत तुलसी पर-पद आप 

















... तुससी-सतसई 5 मई. 
जह देखे सत-पद् सकल भएठ पिता-पद लोप 
तलसी से जाने साई जास अमोलिक चोप ॥५३३॥ 
ख्यात सुश्रन तिहँ लोक मह महा-प्रबल्ल अति साह। 
जे कोड तेहि पाछे करें से पुनि आगे हाइ ॥४३४॥ 
... तुछसी होत नहीं कछुक सुअन रहित ब्यबहार। 
.  लाही ते' अगरज भणएउ सब विधि तेहद्दि प्रचार ॥४३५ 
सुअन देखि भूले सकत् भए अति परम अधीन 2 5 7 
 ठुलसी जेहि समुकाइए से मन करत मल्ीन ॥एशद॥ 
मानत से साँचाो हिए झुनत झुनावत बादि। 
तुलसी ते समुझव नहों जो पद अमल अनादि ॥४३७।, 








.. तुलसी ताहि समुम्ति हिए अजहूँ करे चित चैन ॥५३८॥ क्‍ 





सिद्धांत यह हाइ जथारथ बोध । 
अनुचित उचित लखाइ उर तुलसी मिठत बिराध ॥५४०। 
त-संगति का फल यही संसय रहइ न लेस। 
दे श्रसथिर सुचि सरल चित पावै पुनि न कल्ेस ॥१४१॥ || 
जो मरिबे! पद सबति का जहाँ लगि साधु झसाधु। 
. कवन हेतु उपदेस गुरु सत-संगति भव बाघु ॥४७२ 
.. जजों भावी कछु है नहीं भकूठो शुरु सत-संग। 

. ऐसि कुमति ते छूट गुरू संतन का परसंग ॥ 








बेर 





...._ ते लगि मोह-बिबस सकक् कहते पूत कहूँ बाप ॥५४४॥ | रा, 
 जहूँ लगि संग्या बरन-भव जासु कहे ते होाइ। 
ते तुछसी से! है सन्‍ब्ञ आन कहाँ कहु कोइ ॥४४५ 














४४७ ......... सतसईसप्तक रा. 
... श्पने नैननि देखि जे चल्नहिं सु-मति बर लोग कम 
तिनहिं न बिपति बिखाहू रुज तुलसी घुमति सु-जेाग ॥४४६ 
सगा गगन-चर ग्यात बिनु करत नहीं पहिचान। 
0 कह व आंख हक हुठि तजञत सुख तुल  फिरत भुज्ञान १४७) 
............. कहा कहीं तेहि तोहि को जेहि उपदेखहु तात। 
.......... तुलसी कहत सु-दुख सहत समुझ रहित हित-बात | ५४८ 



























क्‍ बिनु काटे तह-बर जथा सिटे कान बिधि छाहिं बी, का 
त्यों तुलसी उपदेस बिनु निह्सेसथ कोड नाहि ॥५४८ । क्‍ 
का अपने करतत आपु लखि सुनि गुनि आपु बिचार | हा 


वा ताहि को दुखदा कहा सुखदा सुमति अधार ॥५५०॥ 
ब्राह्न बर बिद्या-बिनय सुरुति-बिबेक-निधान | 
थ-रति अ्रनय-अतीत मति सहित दया खुति-मान ॥५५१॥ 
बिनय छत्र सिर जाधु के प्रति पद पर-उपकार। 
तुलसी से छात्री सही रहित सकक्ष-ब्यभिचार ॥५५२॥ 
.... बैस्य बिनय मगु पगु धरे हरे कहुक बर बैन । 
... सदय सदा सुचि रुचि सरल ताहि अचल सुख ऐन ॥२५३॥ । 
सह: छोद पथ परिंदरे हृदय बिंप्र - पद मान।  - 
......_ तुलसी मन समता सु-मति सकल जीव सम जानभ्शछ॥.... 
.... हेतु बरन बर सुचि रहनि रस निरास सुखसार।....... 
. चाह न काम-खुरा न रम तुलसी सु-हढ़ बिचार ॥शशपी 
जथा लाभ संताख-रत गृह मग बन सम रीति। ||. 
ते तुलसी सुख-मय सदा जिन तन विभव विनीति ॥५५६ ञ 




















































। दखसन्दातार | रा ता 
तजइ बिचार ॥१५८॥ 






तुलसी-सतसई  . -+ छू 


 कहत खुनत समुझत लखत तेहि तें बिपति न जाइ क्‍ 
तुअसी सब दें बिललग है जो लगि नहिं ठहराइ ॥५५८। 
 झुनव कोदि कोटिन कहत कोड़ी हाथ ने एक। 
देखत सकल पुरान ख॒ति तापर रहित बिबेक ॥२६०॥ 


4 


.. समुभत है संतेख घन या तें अधिक न आान। 





.. कहा होत देखे सुने अर समुझे सब रीति हज 


. कोटिन साधन के किए अंतर मल नहिं जाइ। 
तुलसी जा लगि सकत्न गुन सहित न करम नखाह ॥५६३॥ 
. चाह बनी जै लगि संकल तौलगि साधन सार।..... 
.. ता महँ अमित कल्लेस- कर तुलसी देखु विचार ॥५६४७॥ 


... चाह किए दुखिया सकल बह्यादिक सब कोइ। 

...... निहचलता तुलसी कठिन रास कृपा बस होइ ॥५६५ 
... अपने करम न आपु कहेँ भत्नो मंद जेहिकाल। ... # 
तब जानब तुलसी भई अतिसय बुद्धि बिसाल ॥५६६॥ 


तुलसी जो लो लखि परत देह प्रान के भेद। 


नहीं ता तें कह्त तुन्नली अबुध मतल्तान ॥५६१॥॥| 


तै। लगि कैसे के मिट॒इ करम - जनित बहु खेद ॥६७।.. था 





जाइ प्रान सो देह है प्रान देह नहिं दोय 
..._ तुलसी जे ल्खि पाइहैे से निरदय नहिं होय |५६८ 
.. तुलसी ते' ऋूठो भयो करि कूठे संग प्रीति। 


. है सांचे। है सांच जब गदै राम की रीति॥इइछा 
. भूंठी रचना सांच है रचत नहों अल्लसात क्‍ 


. बरजेहू ऋगरत बिहठि नेझ्ु न बूकत बात ॥५७० 


.... क्रम खरी कर मोह थल्त अंक चराचर जाता। 


ला ... भरत हरत भरि हरि गनत जगत ज्योंतिसी काछ् 





३७९। 





। 


अधकमका- 

















की थिति-लय॒ हो । १७२॥.. # 
बा 2 अकुर किसलय दल्व बिपुल साखा-जुत बर मूल दे 
............  फूलि परत रितु अलुहरत तुलसी सकल सतूल ॥श५७३॥ रे 
... कहतब करतब सकल तेहि जाहि रहित नहिं आन। 


















.... जान ने मान ने आन विधि अनूमान अमिमान ॥एण्छा 
..._ हानि ज्ञाभ जय बिजय बिधि ज्ञान दान सनभान | 

खान पान सुचि रुचि अरुचि तुछसी विदित विधान ॥५७५॥ 

सालक पालक सम बिखम भरम सगन गति ज्ञान | 

अट घट क्वट नट भादि जहाँ तुलसी रहित न जान ॥५७६॥ 

कठिन करम-करनी कथन करता कारक काम। 

काय-कष्ट-कारन करम होत काल सह साम | ५७७॥| 

चित रत बित व्यवहार बिधि अगम सुगम जय मीच | 
| घीर धरम धारन इरन तुछसी परत न बीच |॥५८८ा॥ 
..... खरब आतमा बोध बर खर बिनु कबहूँ न होइ। रे 
......_ तुछसी खसम-बिहीन जे ते खर-तर नहिं सोइ ॥एज्छा 
सबद रूप बिवरन बिसद तासु जोंग भव नाम।...... 
.. करता नर बहु जाति तेहि संग्या सब गुन-धाम ॥५८०॥ 
.. नाम जाति गुन देखिके भएड प्रबल उर भ। प्र 
..... तुलसी गुरु उपदेस बिनु जानि सके को मभ॥इपशा 
.... अपन करस बर मानि के आपु बँधेड सख्ब कोइ क्‍ 
.._ कारज-रत करता भएड आापु न समुत 








































तुलसी-सतसईे । । डी: 


० 


करता कारण करस ते पर परसातस ग्यात् | 


 होत न बिनु उपदेस शुरू जो पढ़ बेद पुरान॥श्पशा 


प्रथम ग्यान समुझे हिए बिधि निखेद ब्यबहार । 


जब मन महँ ठहराइ विधि ख्री-गुरु-बर-परखाद। 











बरबसः करत बिशेध हठि होते चहत अक-हीन। 
. गहि गति बक बृक स्वान इंब तुलसी परम प्रबीन ॥५८८॥ 
आक करम भेखज बिदित लखत नहीं मति-हीन। 
तुलसी सठ अक-बख बविहठि दिन दिन दीन मलीन ॥श८द।। 
करता ही तें करम-जुग से गुन-देख सरूप। 


.... करत सोग करतब जथा होइ रंक किन भूप ॥५७०॥ 
.... बेद पुराणहु साखथ्र जत तत बुधि-बल अलुमान। पा] 
दे रे हि निज कर करि करि हद बहुरि कह तुलसी प्रिमात्त ॥४७१।॥ द जप 
....._ विविध प्रकार कथन करे जाहि जधा भी भाव ।...़्््््ऱ 

...... तुलसी सुन्गुरु प्रखाद-बल कोइ कोइ कहई प्रमानवपछश॥ 2 


.._ उर डर अतित्षघु हान की मे लघु सुरति सुल्लानि 


स्व॒सन-लाहु लख परत नहि. छखत लेोाह की हानि ॥श्दु्शा . 


नयन-देख निज कहत नहिं विविध बनावत बात । 


. सहत जानि तुलसी विपति तदपि न नेक लजात॥४च४॥ . 
.. करत चाठतुरी माोह-बस लखत न निज-हित-द्ान | ... ... 
 सुक मरकट इब गहत हुठ तुलसी परम-छुजान ॥५८४५। .......... 


..._ दुखिया सकल प्रकार सठ समुक्ति परत तेहि नाहि । 





तुलली निज मन-कामना चहत सून कह सेइ। 


हेरि हिय करतब करइई सँभार ॥५८६॥ 


बिधि परमातस ल््खे तुलसी सिह बिखाद ॥५८७)। दा 










मीन जिमि असन भखत अम मसाहि ॥ए5६॥ 


गा ...._ बचन क्‍ गाय सब के बविधिध कहहु पयस के देह (५-८७ गम ह 











हा हद. - अतसईसा्तक | हा 
......... द्ातहि बातहि बनि पड़े बातहि बात नसाय। 
पा ० ...... बातहि आदिहि दीप मै बातहि अत बुताय ॥५<&८॥ 
....... बातठहि तें बनि आवडी बातहि ते बन जात। 
.. बातहि तें बरबर मिलत बातहिं दें बारात॥एरूडा। 
बात बिना प्तिसय बिकल्त बातहि ते” हरखात। 
बनत बात बर बात तें करत बात बर घात॥ईव्वा 
खसी जाने बात बिनु बिगरत हर एक बात । 
अनजाने हख बात के जानि परे कुसलात |[६०१॥ 
प्रेम बैर अरू पुन्य भ्र८. जस धापजस जय हान। 
बात बींज इन सबन का तुलसी कहहि घुजान ॥६०२॥ 
बंचक-बिधि-रत नय-रहित बिधि हिंसा अति लीत 
तुलसी जग महोँ बिहित बर नरक निसेनी तीन ॥६०३॥ 
खदा भजन गुरु साधु द्विन जीव-दया सम जान। 
... सुख-द सु-नय-रत सत्य-ज्त सरग सप्त साोपान ॥६०४॥ 
..._ जे नर जग गुन-दोख-जुत तुशसी बढत बिचार। 
... कबहुँ सुखी कबहूँ दुखी उदय-्रस्त-व्यवहार ॥६०४॥ 
... फारज जुग के जुगल तम काल अचल बछबान। क्‍ 










































... पचह काल-ऋम-दोख तें कहहि सु-बुध सब कोइ॥इण्छा 
..... सब विधि पूरन धाम बर राम अपर नहिं आन। 
.... जाके कृपा-कटठाच्छ तें होत हिए दृढ़ ग्यान ॥६ 
से स्वाम्नी सो तर खखा से बर-सुख-दातार 














.. जह त्गि जन देखब सुनव समुझव कहब सुररीत।॥ 
....._ भेद बिना कछु है नहीं तुलसी बदहें बिनीत ॥६ई१७॥ 
..... भेद याहि विधि नाम महाँ बिन्रु गुरुजान न कोय क्‍ द 



















तुलसी-सतसई को 


तुलसी सकल प्रधान है बेद-बिदित सुख-धास 
ता महँ समुभष कठिन अति जुगत्न भेद गुन नाम ॥६११ 
. जन्ञाम कहत सुख दोत है नाम कहत दुख जाव। 
ज्ञाम कहत दुख जात दुरि नाम कहत सुख-खात ॥६१श॥ 
नाम कहत बेकुंठ सुख नाम कहत अध खान। क्‍ 
_तुल्लसी वा तें उर समुक्ति करहु नाम पहिचान॥इई१शा 
चारो चादह अष्ट-इस रस समुझे भरि पूरि। ४ 
नाम भेद खसमुझे बिना सकल समुझ महेँ घूरि॥६१७॥ 
बार दिवस निसि मास सित असित बरख परमान। 
उत्तर दक्खिन आस रबि भेद सकल महेँ जाब ॥६१४॥ 
 करम सुभासुभ मित्र अरि रोेदन हसन बखान। 
और भेद्‌ श्रति अमित है कहँ ल्गि कहिय प्रमान ॥६१६॥ 


क्‍ . तुलसी कहहि बिनीत बर जे विरंचि सिव होय ॥६१८॥ ः 


...._ निज मुख सानिक सम दसन भूमि परत सै हाड़ ॥६२१ 















. तिनहिं पढ़े तिनहीं सुने तिनहिं घुमति-परगास का 

| करी गहि अबलंब निरास ॥६३४॥ पा 
.. तब ल्गि जोगी जगत-गुरु जब ल्गि रहे निरास 

. जब आखा मन में जगी जग गुरु जोगी दास ॥६२०। 
.. हित पुनीत खारथ सबहिँ अहित असुचि बिनु चाड़। 









































गुंजा प्रभु भूखन करे ता तें बढ़ह न मोत्त ॥६२२। 


तुलसी मित्र महा सुखद सबहि मित्र की चाड़। 


मित्र-कप बर तर सुखद अनहित सढुल कराल। 


समय परे सु-पुरुख नरहि लघु करि गनिय न फोइ। 


तुलसी संत ते' सुने संततव यहै बिचार | 
तन धन चंचल अचल जग जुग जुग पर-उपकार ॥६३२॥ 
. ऊंचहि. आपद बविभव बर नीचहि दत्त न होह क्‍ 
. हात्रि बृद्धि द्विजराज कह नहीं तारा-गन कोइ ॥६३३। 


सतसई-सप्तक 





ल्व। 





निज गुब्॒ घटत ने नाग-तग हरखि परिहरत 





देइ कुछुम करि बास तिल परिहरि खरि रख खेत । ः । । 


स्वारथ-हित भू-तक्त भरे सन मेचक तन सेत ॥६२१॥ 
असुअन पथिक निरास ते तट शुँहइ सजत्य खरूप 


तुलसी किन बंचे नहीं इन मरुथल्न के कूप ॥६२४॥ 





निकट भए बिलसत सकल एक छपाकर छाड़ ॥६२५४॥ 





टुम-दल सिसिर झुखात सब खह निदाघ शअ्रति लाल ॥६२६। 
खत नर गुन माने नहीं मेटहि दाता-ओप 
जिमि जल तुलसी देत रबि जलाद करत तेहि लोप ॥६२७॥ 
बरखत हरखत छोंग सब करखत छखत ने कोइ 
तुलसी भूषति भावु-सम  प्रजा-भाग-बल हो ॥६२८।॥ 








नायक पीपर-बीज-सम बचे ते. तरु-बर  होइ ॥६२< 


: बड़े राम-रत जगत में कै पर-हित चित जाहि। 
. प्रेम-पैज निबही जिन्हें बड़े से! सबही चाहि॥६३०॥ 
. माली-भाजु-हृसानुःसम  नीति-निपुन महिपात् । 





प्रजा-भाग बस होहिंगे कबहिं कबहि कलिकाल ||६३१॥| 








... तुलसी-खतसई भर 
होहि बड़े लघु समय सह तो लघु सकहिँ न काढ़ि। 
चंद दूबरी कूबरेी तऊ नखत तें बाढ़ि ॥६३५॥ 
उरग तुश्ग नारी जपति नर नीचा हृथियार। 
तुलसी परखत रहब नित इन्ह्ृहिं न पत्टटत बार ॥६३६॥ 
दुरजन आपु समान करि को राखइ हित-लागि। 
... _तपत ताय सह जाहि पुनि पत्नटि बुतावबत आगि ॥६३७॥ 

.. मंत्र तंत्र तंत्री त्रिया पुरुख अस्थमा घन पाठ। क्‍ 
प्रति गुम जोग बियोग तें तुरत जाहि ये श्राठ ॥६१८॥ 
.._ नीच निचाई नहिं तजइ जौं पावइ सत-संग। 

.. तुलसी चंदल बिटप बसि बिन्ु बिख मे न भुआअग ॥ई३७छ॥। 
दुरजन दरपन सम सदा करि देखे हिय दोर। क्‍ 





..... सनमुख की गति और है बिम्मुख भए कछु और ॥६४०॥ 
... मित्र के अवगुन मित्र जापर पहें भाखत नाहि। 
....._ कूप छांद्द जिमि आपनी राखत शआपुहि माहि ॥दंएश॥ 


लसी से समरथ सुन्मति सुकझृती साधु सुजान। 
जो बिचारि व्यवदरइ जग खरच लाभ अनुमान ॥६४२॥ 
सिलल्‍य खखा सेवक सचिव सु-तिय सिखावन साँच 


खमुझि करिय पुनि परिहरिय पर-मन-रंजन पांच ॥इए४श॥ 


निज रुचि काज करि रूठहिं काज बिगारि | 





; (६ पे 


. नगर नारि भोजन सचिव सेवक सखा अगार। 


तिया तनय सेवक सखा मन के केक चारि॥६४७४॥ ....... था 


.. सरख परिहरे रंग रख निरस बिखाद बिकार ॥६४४॥ . 
... दीरघ-रोगी दारिदी कहु-बच लोलुप लोग। 


... तुलसी प्रान समान तड तुरत त्यागिबे जोग॥इछ६॥ 


....._ घाय छगे लोहा ललकि खैंचि लोइ नह ना 





.. समरथ पापी सेों बयर जानि बेसाही मीचु ॥ईएणा । 











५१५. सतसई-सप्तक 





.... तुलसी खारथ सामुद्दे परमारथ तन पीठि 
.......... #घ कहे दुख पाइदैे डिठिशआारे फेहि डीठि॥६४८॥ 
.. झन-समुभे अलु-साोचना अबसि समुझ्तिण आपु। हि 
0 मम तुलसी आपन समुक्त बिलु पल पल्ल पर परितापु॥ईछ8छ। 
.../...........  कूप खनहिं मंदिर जरत लावहि धारि बबूर पा 
........._ बाए लव चह समय बितु कुमति-सिरोमनि कूर॥ईशण।ा 
0 अल निडर अन्य करि अन-कुसल बीसबाहु सम होथ | 
गया गये कह सुमति सब भयो कुम्तति कह कोय ॥६५१॥। 
बहु सुत बहु रुचि बहु बचन बहु अचार ब्यवहार । 
इनका अलो मनाइबो यह अग्यान श्रपार |६५२ 
अ्रपलस जोग कि जानकी भनि चोरी की कानन्‍्ह। 
तुलसी लोग रिफ्राइबोी करसि कातिबा नानन्‍ह॥६४३॥ 
मांगि मधुकरी खात जे सोवत पाय पसारि। 
पाप प्रतिष्ठा बढ़ि परी ताते' बाढ़ी रारि॥ईशछ॥ा 
... लही अ्रांखि कब आँधरो बांक पूत कब पाय। 
... कब कोढ़ो काया लही जग बहराइच जाववइशशा 
यां जग की बिपरीत गति काहि कहीं सम्ुकाय | रा 
जल जल गो भूख बांधि गै। जन तुलसी मसकाय ॥६५६॥ 
के जुमिबा के बूमिबो दान कि काय-कल्षोेस। 
चारि चार परक्ञोाक-पथ  जथा-जोग डछपदेस ॥ईएछणा 
बुध किसान सर बेद निज मते' खेत सब सोंच।..... 
तुलसी कृखि-गति जानिबोी उत्तम मध्यम नीच ॥६५८॥ 
सहि कु-बोल सांसति सकल पाय झनठ अपमान |... 
तुछ्सी धरम न परिहरिय कहि करि गए सु-जान ॥६भदी।... 

































































हि तुलसी कहहिँ बिंनीत इति ते नर बर परमान ॥६& 


....._ राम-परायन से खदा आपद ताहि न काोइ॥इ६ढ॥ 

८55. विल्ठु प्रपंच बरु भीख भलि नहिं फल्न किए कलेख । जि 

....._ बावन बलि सं लीन्द्र ऊलि दीन्‍्ह सबहि उपदेस ॥।६६७॥ शा  । 
.. विदुध-काज बाबन बलिद्ि छल भले! जिय जानि। 


न रो मेटक मकेट बनिक बके कथा खत्य उपखान ६७० गा । । 
... जो मूरख उपदेख के देते जाग जहान। पा 
... दुरजाधन कहूँ वेोधि किन झाए स्थाम झुजान। ६७१) का ० 
.... हित पर बढ़त बिराघ जब अन-हित पर झडुराग। । 
....._ राम विसुख विधि बाम गति सगुन प्घाय अभाग ।इंजश।... | 
2५. खाइहसही: सिख -काप-बस किए कठिन परिपाक । हा 
का रख _ सठसंकठ-भाजन भणव हुठि कु-जाति कपषि काक ॥६७३ ॥ 






























तुलसी-सतसई धूठ 
सिथ्या माहुर सु-जन कहेँ खलहि गरल सभ साँच। .. 
तह्लसी परसि पराइ जिसे पारद पत्तक आँच ॥६६९१९। 
तलसी खल बानी बिमल सुनि समुकब हिय हेरि। क्‍ 
राम - राज - बाधक भई मंद मसंथरा चेरि ॥६६२॥ प 
दान दयादिक जुदू के बीर धीर नहि. आन 





तुलसी साथी बिपति के बिद्या बिनय बिवेक । 
. साहस सु - करिए सत्य -ज्त राम भरासो एक ॥६६४॥ 
तुलसी असमय के सखा साइस धरस बिचार । 7 
..._ सु-करित सील खभाव रिजु राम-चरन-आधघार ॥६ई६ईश॥ क्‍ 
विद्या बिनय बिबेक रति रीति जासु उर होड़ । 


_प्रश्युता तजि बस भे तद॒पि सन ते गइ न गलानि ॥६६८॥...... | 
बड़े बडे तें छ्ल फरहिं जनम कनोड़े दोहि। मा 
 तुछसी ख्री-पति-सिर लसे बलि बावन गति साहि ॥६६&छ॥। ||. 
खल उपकार बिकार फल तुलसी जान जहान। जा 
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श्छे 

























































द हे सतसई-सप्तक 
मारि सौंह करि खोज हो करि मत सब बिन त्रास। 
मुए नीच बिन मीच तें थे इनके बिसखास ॥६७४॥ 
रीक आपनी बुक पर खीक बिचार बिहीन 
ते उपदेसख न सामही मोह-महेोदलि- 
सभुझि सु-नीति क्ु-नीति-रत जागतही रह सोह 
उपदेसिबे!)। जगाइबा तुलसी उचित न होइ ॥६७६। 
परमारध-पथ-मत समुम्ति लखत बिखय लपठान | 
उतरि चिता ते अधछ-जरी मानहूँ सती परान ॥६७७]) 
तजत अमिय उपदेख गुरु भजत बिखय-बिख-पान | 

द्‌ किरन धोखे पयस्न चाटत जिमि सठ स्थान ॥६७८। 
सुर-सदनन तीरथ पुरिन निपटि' कु-चाल कु-साज | 
मनहूँ मवासे मारि कलि राजत खहित समाज ॥६७७॥।॥। 
चेर चतुर बटपार नट प्रभु-प्रिय भडुआ भंड। 
सब भच्छक परमारथी कलि सुझ-पंथ पाखंड ॥६८०॥ 





गोंड गवांर नृपाल कलि जनम महा-महि-पाल् । 


साम न दान न भेद क॒ल्नषि केवल दंड कराल ॥६८१। 
फाल तेापची तुपक महि दारू अनय करात्ष 
पाप पलीता कठिन गुरु गोला पुहुमी-पाल |॥६८२॥ 
राग रोल गुनदेख को साखी हृदय-सरोज | 
तुलसी बिकसत मित्र लखि सकुचत देखि मनोज ||६८३ 
बेर सनेह सयानपहि तुलसी जे नहिं' जान | 
ते कि प्रेम-सग पग धरत पसु बिनु पूछ बिखान ॥६८४ 
राम-दासः पह जाय के जो नर कथहि खथान। 
रात ॥६८८० 
स्वांरहि राड | 
































.. तुलसी-खतसई..... भर 
काल बिलोकत इईस-रुख भाठु काल अलुहार | 
रबिहि राहु राजहि प्रजा बुध व्यवहरहिं विचार ॥६८७।। 
जथा अमल पावन पवन पाय सु-संग कु-संग। 
गहत सु-बास कु-बास तिमि काल महीस-अखंग ॥ई८५॥। 
भलड चल्तत पथ पाच भय लूप नियोग नय नेम | 
.. कु-तिय सु-भुखच भूखियत ल्ोह नेवारित हेम ॥६८5॥ 
. सुधा कु-ताज सु-नाज फल आम असन सम जान | 
सु-प्रभु प्रजा-हित लेहि. कर सामादिक अनुमान ॥६<०ी) 
पाके पकए बिटप दक्य उत्तम मध्यम नीच । क्‍ 
फल नर लहृहि नरेस तिमि करि बिचार मन बीच |॥६<१॥ 
धरनि - धेतु चरि धरम - तिलु प्रजा - घु-बत्ख पिन्हाइ । 
हाथ कंछ नहि ज्ञागिहे किए गाठ की गाय ॥६<२॥ 


... कंट कंट है परत गिरि साखा सहस खजूरि। रे 
...__गरहिें झुन्‍त॒प करि करि कु-नय सो कुचाल भुवि भूरि ॥इडश॥ 
... भूमि रूचिर रावन-सभा अंगद-पद महिपातल 


. धमम - राम नय - सीय-बल्ल अचल होइ तिहुँ काल ॥६<४ 
प्रीति राम-पद नीति-रत वधरमस-प्रतीव छुभाय।.. 


प्रसुहि न प्रभुता परिहरे कबहुँ बचन-मन -काय ॥इडआ॥ 


करके कर मन के मसनहिं बचन बंचन गुन जानि 





 गोल्ली बान झु- मंत्र सर सम्मुक्ति उल्लटि गति देख । 


भूपहि भूत्ति न परिहरहिं बिजय - विभूति सयाति ॥६<६।॥ हर 


. उत्तम मध्यम नीच प्रश्ु-अचन बिचारि बिसेख ६<७ आह ' 


.. सत्र सयाने सल्षित्ष इब राख सीस रिपु नाव 


...._ बृड़त लखि डगमगत अति चपरि चहूँ दिसि घाव ॥६ड८फ॥। 
.._रैयत राज-समाज घर तन धन धरम सु-बाहु 





-सचिवहिं सॉंपि सुख बिल्लसहिं नित नर-नाहु |॥६७< ..... 






५६... सतसई-सप्तक 
रसना मंत्री दसन जन ताोख पाख सत्र काज। 
मम प्रभु के सेन पदादिका बालक राज समाज ॥७००॥ 
. छकड़ी दौवा करछुली सरस काज अलुदह्दारि हा, 
. सुलप्रभु जो नाहिन परिहरह सेवक सखा ब्रिचारि ॥७०१॥ 
... प्रभु समीष छोटे बड़े निबल होहि. बलवान। 
.. लुलसी प्रगट बिलोकिए कर अगुलो अलुमान ॥७०२॥ 
... तल्सी भक्त बर तर बढ़त निज मूल॒हि पभनुकूल 
.. सकल भांति सब कह सुखद दलन सहित फक्ष फूल ॥७० ३। 
... स-धन स-गुन स-धरम खगन स-बल् सु-साई महीप। 
.. तुलसी जे अभिमान बिन ते त्रिभुवन के दीप ॥७०४॥ 
साधन समय सु-सिद्ध लद्दि उमय मूल अनुकूल । 
तुलसी तीनौ समय सम ते महि मंगल-सृक्ष ॥७०५| 
रामायन अन्ुहरत सिख जग भा भारत रीति। 
तुलसी सठ की को सुने कल्षि कुचालि परतीति ॥७०६॥ 
हा सु-हित सुखद शुन-ज्ुत सदा काल्न-जोग दुख-होय। 
.... घर घन जारत अनल जिमि त्यागे खुख नहिं क्ोौय ॥७०७) 
...._ तुलसी सर-बर खंभ जिमि तिमि चेतन घह माहिं। 
न । ... सूख न तपनहुँ तनक सों समुक सु-बुध-जन ताहि ॥७०८॥ 
ल्‍ा ... .. तुलसी ऋगढ़ा बड़त के बीच परहु जनि घाय। 
. .._ लर्ड लोह पाहन देझ बीच रुई जरि ज्ञाय |॥७०४॥ 
...... झरथ आदि हन परिहरहु तुलसी सहित बिचार। 
.. अत गहन सब कहे सुने संत मतन्सुख-सार |७१०॥ 
गहु उकार बिबिचार पद मा फल्ल हानि बिमूल | 


























































तुलसी-सतसई .. पूछ | 
लोक बेदहूं हों दगा नाम भल्तले को पोच। 
घरम-राज जम गाज पवि कहत खसकाच न सोच ||७१३॥ 
तुछसी देवल देव के त्ागे लाख करोरि[ 
काग अभागे हगि भर महिसा भई ने थारि ७१४७ 
भक्तों कहद्धि जाने बिना बिन जाने अपवाद। 


ते नर गारवेर जानि जिय करब न हरख बविखाद॥छशथ।ा.... 


तन-घधन महिसा धरम जेहि जा कहूँ सह अभिमान | 


तुलसी जियत बिडंबना परिनामहु गति जान ॥छश१द्ा ये 


बड़े बि8वुंध. दरबार तें भूमि भूप-दरबार | 
जापक पूजक देखियत खत निरादर-भार ॥७१७॥ 
खग झग मीत पुनीत किय बनहूँ राम नय-पाल। 

. कुनय बालि रावन घरहि सुखद बंधु किय काल्न ॥७१८॥ 
. राम-छखन बिंजयी भ्रए बनहुँ. गरीब-नेबाज 


मुखर बालि-रावन गए घरही सहित समाज ॥७१८ 
.... ठाढों द्वार न दे सकहि तुलसी जे नर नीच। 
रा. _ निदरहि बलि हरिचंद कहेँ का किय करन दधीच ॥७२०॥ 
..._ तुलसी निज कीरति चह॒हिं पर की कीरति खेाय 
 तिनके मुँह मसि ज्ञागिहे मिटिहि न मरिहँँ घाय ॥७२१॥ 


नीच चंग-सम जानिबा सुनि ज्खि तुलसी-दास। 


ढीलि देत भहि गिरि परत खेँचत चढ़त अकास ॥७रए९॥ 


. सह-बासी काची भरखहि पुर-जन पाक प्रबीन। 
 काल-छेप फंहि विधि करहि तसी खग संग सीन |७२१३ 
बड़े पाप बाढहे किए छोटे करत लछजात। 


..._ तुलसी ता पर सुख चहत बिधि पर बहुत रिसाव ॥|७र४॥ क्‍ 
... सुमति निवारहिं परिहरहिं दल् सुमनहु संग्राम, || 
. स्र-कुल् गए तनु बिन भए साखी जादव काम ॥छरश॥ ः 
























८ - -- खब्ा 
कलह न जानब छोट करि कठिन परम परिनाम । 
गत अनल लघु नीच घर जरत धनिक-घधच-धास ॥७२६॥ 
जूके तें भल्त बूमिबों भल्ी जीति तें हारि। 
. डहके ते डहकाइबों भक्तों जो करिय बिचारि ॥७२७॥ 
......_ तुलसी तीनि प्रकार तें हित अनहित पहिचा 
...... _परबस परे परोस बंसि परे सामला जान ।छरणा। 
...... दुरस्‍्जन बदन कमान सम बचन -बिसुंचत तीर। 
..... सज्जन उर बेधत नहीं छमा सनाह सरीर ॥७२७॥ 
........... कारव पांडब जानिबाो क्रोध छमा का सखीम। 
....  पांचहिं मसारि न सी सके सबै निपाते भीम ॥७३०॥ 
2 जे मधु दीन्हे तें मरे माहुर देह न ताड। 
जग जिति द्वारे परसु-धर हारि जिते रघु-राड ॥७३१॥ 
स॒ न रसना खाोलिए बरूु खेालिय तरवारि। 
सुनतः मधुर परिनाम हिंद बेलिय बचन बिचारि ॥७१२॥ 
छुल्सी मीठी अ्रमिय तें मांगी मिले जो सीच। 
सुधा सुधाकर समय बिन काछकूट ते' बीच ॥७३३॥ 
खेती छगनवदटि रिन कुब्याज मग-खेतु ! 
बड़े से पझापने किये पांच दुख हेत॥उशछ॥ 
८ दिबसाधु।. 


















रीमि खीमि गुरु देत सिख सखा सु-सा्शी रा 
तेोरि खाय फल्ल हाय भल तर काटे अपराधुत॥उश४॥क |. 
चढ़े बधूरहि चंग ज्यों ग्यान ज्यों सोकन्समाज। रा 
करम धरम सुख संपदा तिमि जानिबा कुराज ॥७३६ 
पेट न॑ फूटत बिन कहे कह्दे न ल्ञागत ढेर । 

















तुल्लसी-सतसई क्‍ पूछ 

दम सहित कलि घरम सब छल्ले समेत ब्यबहार 

थ्‌ सहित सनेह सब रुचि अनुद्दरत अचार ॥७३४॥ 
लिरपाधि बर सद-गुरु लाभ सुमीत 
ते कलिकाल महँ. पोथिन दुरे सभीत ॥७४०। 
. फोरहिं खिल लोढ़ा सदन खागे अुक पहार। 
 कायर कर कपूत कल्ि घर घंर सरिख डहार।ण्छहो 
औ जगदीस ते अति मल! जे महीस तो भाग 
जनम जनम तुलसी चहत  राम-चरन-अजुराग ।७४२॥ 
का भाखा का संसकृत भाव चाहिए खांच। 
काम जे! आये कामरी का हो करिय कमाच ॥७४३॥ 
 बरन बिसद मुकता सरिसख अर्थ सुत्र-सम-तूल । 













.. सतसैया जग बर बिसद गुन्न सोाभा-सुख-मूल ॥७४४॥ 


_ भूप कहहि लघु गुनिन कहें गुनी कद्दहि लघु भूप । 


....._ भ्हि गिरि पर गत लखत जिमि तुलसी खरब सरूप ॥७४४॥  , 





.. सुख सोभा सरसाय नित ले राम-पति-गेह ॥७४६॥ हा, 


देहा चार विचार चलु परिहरि बाद-बजिबाद । 








प्रकरत. सीम खारथ अवधि परमभारथ मरजाद।छदण। । हा 











हा 
| 


(२) बिहारी-सतर 


मेरी भव-बाघा हसी राधा लागरि सोह।| 
जा तन की कहाँ परे स्यामु हरित-दुति होड। 
अपने अँग के जानि के जोबन-नपति प्रबीन। 

. स्तन मन नेन नितंब का बढ़ो इजाफा कीन || २ || 
. अर तें टरत न बर-परे दई मरक मनु मैन। 
होड़ाहोड़ी बढ़ि चले चितु चतुराई नैन॥। ३॥ 


.. ओऔरे ओ॥रेप कन्नीनिकसल गली घनी सिरताज। 


मर्नी धनी के नेह की बनीं छनों पट ल्ाज॥ ४ ॥ 
सनि कजल चख-भूख-लगन उपज्यो सुदिन सनेहु। 


_ क्यों न छपति है भोगव लहि सुदेस खबु देहु॥ ५॥ | । 


सालति है नटसाल सी क्यों हूं निकसति नाहिं। 


.._ मनसथ - नेजा - नोक सी खुभी खुभी जिय माहि॥ ६ ॥ रा 
.. जुबति जोन्ह मैं मिलि गई मेंक न होति लखाइ॥ 


“5 “अधि डारें लगो अल्ली चली संग जाइ॥ ण॥ 


रे हां रीक्ी लखि रीमिहो छंबिहिें छबीले लाल। 





...._ सोनजुही सी होति दुति मिलत माक्तती माल॥ ८॥ :॥ 
...॑.. बहके सब जिय की कहते ठोरु कुठोर लख न। ता 
. ठिन झौरे छिन और से ए छबि छाके ने 
...  फिरि फिरि चिंतु उतहीं रहतु डुटी लाज की ल्ाव 
..... अंग-अंग-छबि-फौर मैं भया मौर 











र की नाव ॥ १० 
अनाकनी फीकी 


नेन॥ ७... 




























२...“ सतसई-सा्क 


हल चितई छलचौहें चखनु ड॒टि पूँवट-पद .मांह 
. छल सौं चली छुवाइके छिनकु छबीली छांह॥१२॥ 
। जोग-जुगति सिखए खबे मना महामुनि मैन 

चाहत. पिय-अद्वेतता कानबु सेवत नेन ॥ १३॥ 
खरी पातरी कान की कौन बहाऊ बानि 
आक-कल्ली न रली करे अल्ली अज्ञी जिय जानि॥ १४॥ 
पिय-बिछुरन के दुसहु दुखु दर॒षु जात प्योसार | 

रजोधन को देखियति तजत प्रान इंहि बार ॥ १५॥ 
सीने पट में झुछमुज्ञी ऋतकति ओप अपार । 

सुरतरू की मनु सिंधु मैं लसति सपल्नथ डार |॥१६॥ 
डारे ठोड़ी-गाड़ ग नन-बटोही मा क्‍ 
चिलक - चोंध में रूप ०“ ठग हांसी - फांसी डारि॥१७॥ 
कीमें हूं कारिक जतन अब कहि काढ़े कोबु। 
सो मन मोहन-रूपु मिल्चि पानी मैं को लौजु॥ ८॥ 
लग्यो सुमलु हैहे सफलु आतप-रोसु निवारि | 

बारी बारी आपनी सींचि सुहृदता-बारि ॥ १७॥ 
श्रजां तरपौना हीं रहो खुति सेवव इक-रंग। 
नाक-बास बेसरि लह्लौ बसि सुकृबलु के संग ॥२०॥ 
म-करि-मुँह तरहरि परयो इचह्चिं धरहरि चित छाड। 
विषय-ठूघा परिहरि अजों नरहरि के गुन्न गाड ॥ २१॥ 
पललु पीक अंजनु अधर धरे भद्दावर भाल। 
आजु मिले सु भक्नी करी भले बने है। लाल ॥२२॥ 
लाज गरब आलस उम्ग भरे नेन सुसकात। 























बिहारी-सतसई ६३ 
वे पर वारों उरबसी सुनि राधिके सुजान। 
तू मेहनत के उर बसी है उरबसी समान॥ २५॥ 
कुच-गिरि चढ़ि अति थकित है चली डीठि मुंह-्चाडू। 
_ फिरि न टरी परिये रही गिरी चित्रुक की गाड़॥ १२६॥ 
. लेघक पअनियारे नयन बेघतव करि न निपेधु 
. बरबट बेघतु मे। हिया ते। नासा का बेघु ॥२७॥ 
लीमें मुहुँँ दीठि न लगे या कहि दीने! इंठि 
देती है लागन लगी दिये दिठाना दीठि॥र८ 
चितवलनि रुखे हृगनु की हांसी बितु सुसकानि | 





सानु जनाये मानिनी जानि लिया पिय जानि॥र२४ढी॥ $ 


सब ही त्यें| समुहाति छितु चलति खबनु दे पीठि। 
. बाही त्थों ठहराति यह कविल्लनवी लं दीठि ॥ ३०॥ 
कौन भांति रहिहै बिरदु अब देखिबी झुरारि। 


... वीधे मोतों भाइ कौ गीधे गीषहिं' तारि॥३१॥ 


हर कहत नटत रीफ्त खिक्कत मिक्षत खिल्लत ल्जियात । 


... भरे भैन में कहत हैं नेनतु हों सब बात॥ हर 


. बाही की चित चटपटी घरत अटपटे पाइ। 


.... छपट बुझ्तावत बिरेह की कपद भरेऊझ झआाइ॥३३॥ जा 


 लखि गुरुजन बिच कमल सौं सीसु छुवायेो स्थाम। ७. 
.. हरि खनमुख करि आरसी हिंये लगाई बाम ॥ ३४॥ । ० 


..... पाइ अह्यावर देंन को वाइनि बैठी आई । 








ण्ड़ो रे ति जाइ ॥ १५ (६ [.४॥"॥[ 





सुभाड | 


... अन आएँ आावे नहीं आएं आवतु आउ॥ ३६ 


रा... नेहु न नैनठु के 





उपज्ञी बंडो बलाइ 





| ' । नीर भरे नित प्रति कलर ह तक व प्याज्व बुककाइ ॥ हे | 5 * 





















सतसई-सप्तक 


नहिं परागु नहिं मधुर मधु नहि बिकासु इहि काल । 
अली फली ही सौं बँध्यो आगे कान हवाल ॥ ३१८॥ 
लाज्ष तुम्हारे बिरह की अगनि अनूप अपार। 
सरसे बरसें नीर हूं कर हूं मिटे न मकार॥ ३४॥ 
देह दुलहिया की बढ़े ज्यों ज्यों जाबन-जाति। 
त्यों त्याँ लखि सीत्यें सब बदन मत्तिन दुति द्वोति ॥ ४० ॥ 
जगतु जनायौ जिद्िं सकल्लु सो हरि जानयौो बांहि।.... 
ज्यों आंखिसु सब देखिये आंखि नदेखी जांहि॥४३॥ 
मंगल्लु बिंदु सुरंगु सुखु ससि फेसरि झड़ शुरू। क्‍ 
इक नारी छहि संगु रसमय किय लोचन-जगत ॥ ४२ ॥ हा 
पिय तिय स्रौं हँसि के कह्यौँ लखे दिठौना दीन। हा 
चैदमुखी सुखचंदु ते भल्ती चंद सम्रु कीन ॥ ४३॥ 
कौांहर सी एड़ीनु की लाली देखि घछुभाइ। 
पाइ महावरु ढहेइ को आपु भई बेनपाइ॥ ४8७॥ 
खेतन सिखए अति भज्ष चतुर अ्रहेरी मार। 
कानन-चारी नेन-छ्ूम नागर नरतु सिकार ॥ ४४॥ 
सिगार - मंजनु किए कंजनु भंजनु देन 
अजनु रंजनु हूं बिना खंजनु गंजनु नेन ॥ ४६ | 
साजे मोहन - मोह को मेही करत कुचैन। 
कहा करों उल्तटे . परे टोने लोने नैन | ७७॥ 
याके' उर शोौरे कछू लगी बविरह की लाइ। 
पजरे नीर गुलाब के पिय की बांत बुकाइ॥ ४५॥ 
लेहुगे खेल पे तजा अ्रपपटी बात। 
भई भौंहें सौंहें खात॥ ४४॥ 
अचूक चुके न। 


































विहारीःसतस३... ६४ 
दीरघ सांस न छेहि दुख सुख सा ईहि नभूलि। 
दई दई क्‍यों करतु है दई दई सु कबूलि | ५१ || 
बैठि रही अति सघत बन पैठि सदन-तन महि। 





देखि दुपहदरी जेठ की छांदी चाहति तह ।॥ ४९ | 


हा हा बदनु उघारि हग सफल करें. सब॑ कोइ । 
शेज सराजनु के परे हँसी ससी की दहोइ | ५३ || 
हे।मति सुखु करि कामना तुमहिं मिलन की लाल । क्‍ 
ब्वालमुखी सी जरति लखि लगनि-अगनि की ज्वाल्त ॥ ४४ !।| 
सायक-सम मायक नयन रंगे त्रिविध रंग गात । 


पसीा विलखि ठुरि जात जलन लखि जलजात लजात | १४॥! क्‍ 


मरी डरी कि टरी बिथा कहा खरी चलि चाहि | 
रही कराहि कराहि अति अब सुंद्द आहि न आहिं | २६ ॥ 
कहा भया जो बीहछुरे मा मु ते मन साथ। 


. छड़ी जाड कित है तऊ गुड़ी उड़ाइक-हाथ ॥ ग७॥ 
... -. लखि लोने जल्ेइनतु के कोइठु होइ न आजु। रा 
.... कोौनु गरीबु निवाजिबा कित तृूत््या. रविराज | परणा ा 


. सीतलता5रू सुबास के। घटे न महिसा-सूरु । 


.. पोनसखबारे जा तज्बी सेरा जानि. कपूर ॥ २ढ॥ ध 
का आम लिखत न बनत कहंत संदेसु लजात। | मा 
.. कंदिदे टन तेरी दिला ...मेरे दिय की बात ॥ ई०॥ पा 


पु 





का दीन के को तायौं खुराइ। 9 
पव है। भूठे विश कदाइ॥।६१॥ 





. आंखितु झाँखि लगी रहैं आंखे लागति नाहिं॥ दर) 


... कोन युग कारों कं छत बिखाती बाइ। |॥|»£ 
5 बदाबदी: ब्थों लेत हैं ४ हद बदराह ॥ ६३॥ 
























.. सतसई-सप्तक 
में हो जानो लोइननु जुरत बाढ़िहै जोति। 
को हा जानतु दीठि को दीठि किरकिटी ह्वोति ॥ ६४॥ 
गहकि गांँसु औरे गहे रहे अ्धकहे बेन | 
देखि खि्सोंहँ पिय-नयन किए रिख्रौहें नैन ॥ ६५॥ 
में तेसौं कै बा कह्लौँ तू जिन इन्हें पत्याइ। 
लगालगी करि लोइननु उर मैं लाई ह्ाइ॥६६॥ 
बर जीते सर के ऐसे देखे में ना ० 
हरिनी के नेनानु ते हरि नीके ए नैन॥ ६७॥ 
थार ही गुन रीसते बिसराई वह बानि | 
तुमहूँ कान्ह मनी अए आजकालिह के दानि।॥ ६८॥ 
अग अंग नग. जगमगत दीपसिखा सी देह। 
दिया बढ़ाएँ हूं रहे बड़ौ उच्यारी गेह॥ईड॥ 
छुटी न सिसुता की भज्क भल्क्यौ जोबनु ओअग। 
दीपति देह दुहुूल मिलि दिपति ताफतवा-रंग॥छण॥ 
कब को टेरतु दीन रट होत न स्थाम सहाह। 42 
तुमहू लागी जगत-गुरु जग-नाइक जग-बाइ || ७१॥ 


























है नेह-नचेंहें नेन ॥ ७२॥ 
ता हों तिथि पाशये वा घर के चहुँ पास। 
नित प्रति पूस्याई रहे श्रानन - श्रोप - उजाख॥छश॥ 
चसि सकोच दसबदन बस्र सांचु दिखावतिबाल। 
सिय लों सेोधति तिय तनहिं लगनि-प्रगनि की ज्वाल || ७४७ ॥ 

जान जुगति पिय मिलन की धूरि मुकति-मुह दीन । 
जे लहिये सँग सभन तै। धरक नरक हूँ 











.... बिहारी-सतसई ७ 
माहू सौं तजि मोहु, द॒ग चल्ने लागि उहिं गेल 
छिनकु छाइ छबि-गुर-डरी छल्ले छबीलें छेल | ७७॥ 
कंज-नयनि मंजनु किए बेठी ब्यारति बार। 
कच-अँगुरी-बिच दीठि दे चितवति नंदकुमार ॥ ७८॥ 
पावक से। नयननु लगे जावकु लाग्यो भाल | 


..अुकुरु होहगे नेक में सुकुर बिल्लाकी ल्ांज् | ७७।॥ 








_रहति न रन जयसाहि-मुख लखि लाखनु की फोज | 

जाँचि निराखरऊ चले ले लाखनु की समाज ॥८०॥ 
दिया सु सीस चढ़ाइ ही झाछी भाँति अएरि। 
जाप सुखु चाहतु लिया ताके दुखहि न फेरि॥ ८१॥ 
तरिवन-कनकु कपोल-दुति बिच बीच ही बिक्रान। 
साल लाल चमकतिं चुनी चैका-चीन्ह-समान ॥ ८२॥ 
मोहि दया मेरी भय रहतु ज्ञु मिलिजिय खाथ। 














से मलु बांधि न सौंपिए पिय खौतिनि के हाथ ॥5३॥ २ 


..._ कुंज-मवनु तजि भवन को चलिये नंदकिसोर। 


...... फूलति कली गुल्लाब की चटकाहट चहुँ ओर ॥८४॥ हा 


.... कहति न देवर की कुबत कुल-तिय कलह डरावि। 
 पजरूगत संजार-ढि ग॒खसुक व्यों सूकति जाति॥ ८५प५।॥ | न 


 औरे भांति भएप्च ए चौसरू चंदनु चंदु | 


पति विज अति पारहु विषति मारहु ारद मंढु॥८६ 


...... चलन न पावंतु निगम-मंगु जगु उपज्यो अति त्रासु | 

....._ कुच-उर्ंग गिरिबर 

...त्रिबली नाभि दिखाइ कर सिर ढकि सकुधि समाहि 
.. _गली अली की ओए के चल्नी भर्ल 











.. देखव हुए कपूर ज्यों झयै जाइ जिन लाल 





. छल छिल जावि परी स्री 








विपछणक 


बिधि चाहि ॥ ८८। 






द्रीन छबोत्ली बाल ॥ पडा ...ः 























पर . सतसई-सप्तक 


के! 


हँसि उतारि हिय ते दई तुम जु तिहि दिनी लात । 
राखति प्रान कपूर ब्यों वहे चुहुटिनी-माक्त ॥ <€० ॥ 
कोऊझ कारिक संग्रहा काझः लाख हजार । 

। संपति जदुपति सदा बिपति-बिदारनहार || €१ ॥ 
हैज सुधादीधिति-कज्ना लखि लखि दीठि लगाई । 
मना अकास-अगस्तिया एके कली लखाइ ॥ €२॥ 
गदराने तन गोरटी ऐपन - आड़ लिलार। 
छूब्यो दे इठलाइ हग करे गँवारि सुवार ॥ <१ 
तंत्रीनाद कवित्त-रस . सरस-राग. रतिरंग। 
अनबूड़े बूड़े वरे जे बूड़े सब अग॥ €8॥॥ 
सहज सचिक्कन स्थाम-रुचि सुचि घझुर्गंध सुकुमार | 

ःः . गनतु न मनु पथु अपथु लखि बिथरे सुथरे बार ॥<५॥ 
क्‍ .. खुदुति दुराई दुरति नहिं प्रगट करति रति-रूप। 
... छूटे पीक औरे उठो लाली ओठ श्रनूष ॥<€६॥ 
..... वलेई गड़े गाड़ें परी उपतब्यों हार हिय न। 
........ आन्‍्या मोरि मंगु मनु मारि शुरेरलु मैन ॥€७॥ 
रा ..... लक न ऊझुरसी बिरह-कर नेह-लता _ क्ुम्हिलाति | 
...... नित नित होति हरी हरी खरी भालरति जाति ॥<€८॥।॥ 
हेरि हिंडोरे गगन तें परी परी सी हृटि। 
..... धरी धाइ तिय बीच ही करी खरी रस हूटि ॥<&<॥ 
.....  नेंक हँसौंहीं बानि तजि लख्या परतु मुह्ँँ नीठि। 
.. चोका - चमकनि - चौँध मैं परति चौंधि सी डीठि ॥१००॥ 
प्रगभ भए ट्विजराज-कुल सुबस बसे ब्रज झाइ। 
सबराइ |॥१०१ 
कितकु अनूषु । 
जातरूप को 










































बिहारी-सतसई हे अुड हु डर 


मकराकृति गोपानज्षन के साहत कुंडल्ल कान। 

धरपों मनो हिय-घर समर ड्यौढ़ी लखत निसान ॥१०३॥ 
खारि-पनिच भकुटी-धनुषु बधिकु समझ तजि कानि। 
हनतु तरुन-सग तिलक-सर सुरकं-भाल भरि तानि ॥१०४॥ 
नीके। लखतु लिलार पर टीका जरितु जराइ। 


छबिहिं बढ़ावतु रब मना ससि-मंडल में आइ॥१०श। । 


लसतु सेत सारी ढप्या तरल तरपौना कान। 
परपो भनो सुरसरि-सलिल रबि-प्रतिबिबु बिहान॥१०६॥ 
हम हारी के के हहा पाइनु पायों प्यौरू। 

लेहु कहा अजहूं किए तेह-तरेरगी त्यार ॥१०७॥ 
सतर भौंह रुखे बचन करति कठिनु मल्ठु नीठि। ः 
कहा करों हैं जाति हरि हेरि हँसांहो डीठि ॥१०८॥ 
वाहि लखें लोइन लगे कान जुबति की जाति। 


... जाके तन की छाँह-ढिग जोन्हद छांह सी होति॥१०७। हि 
. कहां कहां वाकी दसा, हरि प्राननु इसी | 
बिरह-ज्वाज्ञ जरिबे। लखें मरिबरा भई असीस|॥११०) 


... जेती संपति कछृपन के तेती सूमति जार।..||... 


बढ़त जात ज्यों ज्यों उरज त्यों त्यों हात कठार ॥१११॥ . रा 


हुयी ये लाबन-जेट दिल कच सिंति अति हमिकाति । 


.... यों तवों छिन छिन कटि-छपा छीन परति नित जाति॥१ १श॥ 


.. तेह-वरेरी ल्यौर करि कत करियत हग ल्लोल 


है - लीक नहीं यह पीक की खति-मनि-कलक कपातल 4 
.. लेंक न जानी परति यों परतो बिरह तनु छामु 





११३ 


.... उठति दियें लैं नांदि हरि लिये तिहारो नामु ॥११४ 
..... नभ-लाली चाली निसा चटकाली घुति कौन 


| ...._ रति पाली आली अनत आए बनमाली न॥११४ 















8 


























धाम घरीक निवारिये कलित ललित अलि-पुंज । 


सतसई-सप्तक 


सोवत सपने” स्थाम-घनु हिलि मिलि हरत बियोगु 

तब हीं टरि कितहूं गई, नींदा नौंदनु जोगु ॥११६।॥ 
पति कंस सुदेस नर नवत दुहुनि इक बानि 

बिभव सतर कुच नीच नर नरम बिभव की हानि ॥११७॥। 

कहत सबै कबि कमल से मे। मत नैन पखानु क्‍ 

नतरुक कत इन बिय छागत उपजतु बिरह-कृसानु ॥११८॥ 

हरि हरि बरि बरि उठति है करि करि थक्की उपाइ। 

वाका जुरु बलि बैद जा तो रस जाइ तु जाइ ॥११७॥ 

यह बिनसतु नगु राखि के जगत बड़ी जसु लोहु। 

जरी विषम जुर जाइये आइ सुदरसनु देह ॥१२०॥ 

या अलुरागी चित्त की गति समुझी नहिं कोइ। 

ज्यों ज्यों बूढ़े स्थाम रँग त्यों त्यों उज्जलु होह ॥१२१॥ 

बिय सौतिनु देखत दई अपने हिय ते लाल। 

फिरति सबनु में डहड॒ही उहेँ मरगजी माल ॥१२२॥ 

छला छबीले लाल का नवज्न नेह लहि नारि। 

चूघति चाहति लाइ उर पहिरति धरति उतारि ॥१२३॥ 





नित संसो हंसाो बचतु सने सु इहि” अलुमालु | 


बिरह-प्रगि 





करी खरी ढुबरी हु लगि तेरी चाह-चुरैत ॥१२५४॥ 


साज गहा बेकाज कत घेरि रहे घर जांहि हे 
गारसु चाहत फिरत हा गोरसु चाहत नांहि ॥१२६॥ 































बिहारी-सतस हा १ 
परपौ जार बिपरीत रति रुपी सुरत-रन-घीर। 


कश्ति कुलाहलु किंकिनी गह्यो माौनु मंजीर॥१र८ा। 


. बिनती रति बिपरीत की करी परसि पिय पाह। 

हँसि अनबोलैं हों दिया ऊतरु दिया बताइ ॥१३०॥ 
कैसे छोटे नरनु तें खरत बड़नचु के काम। 
मढ़पौ दमामा जातु क्‍यों कहि चूहे के चाम ॥१३१॥ 
सकत न तुब ताते बचन मो रस का रसु खाइ। 
खिन खिन श्रोटे खीर तलों खरे सवादिलु द्ोइ॥१३१२॥ 
कहि लहि कामु सके दुरी सौनजाइ में जाइ। 
तन की सहज सुबास बन देती जा न बताई ॥१३३॥ 
चाल्ले की बातें चलीं सुनत सखिनु के टोकह। 
 गोएं हूँ लोइन हँसत बिहँसत जात कपोल ॥१३१४७॥ 
समु॒सूक्‍या बीत्यी बना ऊखे छाई उखारि। 


.. हरी हरी झरहरि अर्जी धरि घरहरि जिय नारि॥१३४॥ 


. आए आपु भक्ती करी मेटन  मान-मरोर | 


.... दूरि करो यह देखिहे छल्ला छिशुनिया-छार ॥१३१६॥ | 
.. मेरे बूकत बात तू कत बहरावति बाल । ये 


....._ जग जानी विपरीत रति लखि बिंदुली पिय-भाल ॥१३७॥ . 


, ० .. फिरि फिरि बिलखी हर लखति फिरि फिरि लेति उसासु । 


...... लिए जाति चितु 


....._ साई सिर-कच-सेत हौं बोत्या चुनति कपासु ॥१३८॥ | द 
.... डगंकु छगविस्री चलि ठठुकि चितई चल्ली निहारि[..... 
गोरटी नारि ॥१३७ रा रः 





| 





चेरटी वहे 


; ... करी बिरह ऐसी तऊ गैल न  छाड़तु नीचु | 
...  दोनें हूँ चसमा चखनु चाहे कहे न मीचु ॥१४० 
... जपमाला छापा तिलक सरे मन एकौ काम 


..._ मन-काँचै नाच बृथा सांचे रांचे रास ॥१४१ 






























छः क्‍ जो सतसईन्सप्तक 


जा वाके तन की दसा देख्यो चाहत आपु 
ते। बलि मेंक विज्ञोकिये चलि अचकां चुपचापु ॥१४२॥ 
जटिल नीलमनि जगमगति सींक सुहाई नांक । 
मन अली चंपक-कछी बसि रसु छोतु निसांक ॥१४३॥ 
फेर कछुक करि पौरि ते फिरि चितई सुख काइ 
आई जावनु लैन जिय नेहें चली जमा ॥१४४॥ 
जद॒पि तेज रौहाल-बल पत्कोा क्गी न बार। 
ते ग्वैंडी घर कौ भया पड़ी कास हजार ॥१४५। 
... पूस-मास सुनि सखितु में स्राई' चलत सवारु | 
गह्ि कर बीन प्रबीन तिय राग्यो राशु मल्लारु |१४६। 
बन तन को निकसत लसत हँसत हेंसत इत आइ 
टग-खंजन गहि ही चल्यो चितवनि-चेंपु लगाई |१४७॥ 
मरनु अल्लौ बरु बिरह तें यह निहचय करि जोइ || 
मरन सिटे दुखु एक कौ बिरह दुहूं दुखु होइ ॥१४८॥ 
_हरषि न बोली लखि छल्तनु निरखि अमिलु संग साथु । 
आंखिनु हीं में हँसि घरपो सीस हिय घरि हाथु ॥१४७॥ 
होहै कहा त्रण उपजी अति आगि। 
मन लागे नेनतु क्षगं चले न मग लगि ल्ागि ॥१५०॥ 
घरु घरु डोलत दोन हो जतु जनु जाचतु जाइ। 
दियें लोभ चसमा चखनु लघु पुनि बड़ो लखाई ॥१५१॥ 
ले चुभकी चलि जाति जित जित जल्न केलि अधोर | 
कीजत केसरि-नीर से तित तित के खरि नीर ॥१५२॥ 
छिरके नाह नबोढ़ हग कर-पिचकी-जल्-जेर । 
रोचन रे बिय तिय-लोचन-कोर ।।१५३॥ 
परे ल्ञाज्षन बेहाल। 



















विहारी-सतसई हम का ७३ 


राधा हरि हरि राधिका बनि आए संकेत 


दपति श्ति-बिपरीत-सुखु खलइज सुरतहू लेत ॥१५५॥ 


चत्घतत पाइ निगुनी शुनी धन सनि-मुत्तिय-माल्त | 


भेंट दोत जयसाहि सौं भागु चाहियत भाल ॥१४६॥ 


जसु अपजसु देखत नहों देखत सांवल्ल गात। 
कहा करों लालच - भरें चपल नेन चलि जात ॥१४७॥ 
नख सिख रूप भरे खरे तो मांगत सुसकानि | 


तजत न लोचन लालची ए लल्बोौंहीं बानि॥ह१४८ा 


हुं. छिगुनी पहुँची गिल्लत अति दीनता दिखाई । 


बलि बावन को ब्योंतु सुनि को बल्नि तुम्हें पत्याइ ॥१४७॥ 


नैना नेक न मानहों किते कह्यो समुक्काइ | 
. तनु मनु हार हूं हँस तिन सां कहा बसाइ ॥१६०॥ 
. मोहन मूरति स्थास की अ्रति अदभुव गति जोडइ। 


... बसतु सु-चित अंतर तऊ प्रतिबिबितु जग द्ोइ ॥१६१॥ 

ब _हटकि लटकि लटकतु चलतु डठतु सुकुट की छांद। 
... चटक भरपरो नह सिलि गये झटक भटक बढ मांह ॥१६१। 
... सलिन देह वेई बसन सलिन बिरह के रूप | हे 
... पिय-आगस ओऔरे चढ़ी आनन ओप अनूप ॥६३॥ 
... रेंगराती रातें हिंयें प्रियतम लिखी बनाई | गा 
. पांती काती बिरह की छावी रही छागाइ॥१६७॥ जा । 
......._ लाल अलौकिक लरिकई लखि लखि सखी सिहांति पल 
... भराज कारिह मैं देखियतु ढर उकसौंही मांवि॥१६४॥ 
... बिलखी डभकौंहँ चखनु तिय लखि गबलु बराइ।....||||| 
पा ४. 4 | पिय गहवरि आएँ गर राखी गर लगाइ ॥१६६॥ 5 . ह 
..... प्रतिबिबित जयसाहि दुति दीपति दरपन-घाम। 
....._ सबु जगु जीतन को करयो काय ब्यूहु सचु काम ॥्‌दणा 


























छ्छ 39 क्‍ पतप्तई-सप्रक 


बाल कहा लाली भई लोइन-कोइनु. मांह 

छाल तुम्हारे दगनु की परी हृगनु में छाहि ॥१६५८। 

तरन कोकनद बरन बर भए अ्ररन निसि जागि 

वाही के अनुराग दृग रहे मनौ अनुरागि 

तजतु अठान न इठ परयो खठमति आठो जाम : 

भयौ बासु वा बास को रहे कामु बेकाम |[१७०॥। 

आवबत जात न जानियतु तेजहिं तजि सियरात्रु 

घरहूँ जेवाई लें घव्या खरी पूस दिन-मालु ॥१७१॥ 

चतत चत्ञत लें ले चढहों सब सुख .संग लगाइ। ... 

ग्रीपम-बासर सिसिर-निसि प्यो मो पास बचाई |१७२। 
हे बेखरि - मोती - दुति « कल्क परी ओठ पर आइ | 

चूनो होइ न चतुर तिय क्‍यों पद पाँछयो जाइ ॥१७३॥॥ 

चितु बितु बचतु न हरव हठि लालन-हग बरजोर | 


४७८ 


अन्‍ीलनम&+-८. 





डक 


अकेन्‍ट वन- 


आर 





..... सावधान के बढपरा ए जागत की चोर ॥१७४।॥ 
..... बिकसित नवमझ्ली - कुसुम निकसित परिसल पाह। 

.. परसि पजारति बिरहि-हिय बरसि रहे की बाइ ॥१७५॥ 
... गोप अथाइनु तें उठे गोरणज छाई गैज्। 
.....॑.  चलि बलि प्रति अमिश्तार की भल्ली सेभीर्खे सैज्ञ ॥१७६॥ 
..._पहुँचति डटि रम-सुभट लौं रोकि सकें सब नांहि। 
....._ लाखलनु हूं की भीर मैं आंखि उहीं चल्नि जांहि॥१७०॥ 
..... सरस सुमिल्ष चित-तुरेंग की करि करि अमित छठान | 
... गोइ निषाहैं जीतिये खेलि प्रेम-चैगान ॥१७८॥ 
सि हेरति नवह्न तिय मद के मद उसमदाति।. 
बलकि बेक्ति बचन ललकि ललकि लपटाति ॥१७७॥ 
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... कहत घतूरे सौं कनकु गहनो 
... कनकु कनक तें सोगुनोी सादकता अधिकाइ। 
....  उह्दें खाएं बाराइ इहि 
.....  डीठिबरत बांधी झटनु चढ़ि घावव व डरात। 
....... इतहिं उतहिं चित दुहुठु के नट लीं झावत जात ॥६<३ 


.. बविहारी-सतसई...... ७५४ 
में समुझगों निरधार यह जग कांचाो काँच सो। 
एके रूपु अपार प्रतिबिंबित छखियतु जहाँ ॥१८१॥ 
जहां जहां ठाढ़ी लख्यो स्याम॒ सुभग-सिरमोार क्‍ 
बिन हूँ उन छिल्रु गहि रहतु हृगनु अजों बह ठौरु ॥१८२॥ 
रेंगी धुरत-रेंग पियहिये छगी जगी सब राति। 


: पेंड पैंड पर ठठ्ुकि के ऐंड्-भरी ऐंड्राति|१८श: 
लालन लहि पाएऐँ दुरे चोरी लॉह करन 


सीस चढ़े पनिहा प्रगद कहें पुकार नैन ॥१८४॥ 


हुरत सुरत कैसे दुरत मुरत नेन जुरि नीठि। 
डॉड़ो दे शुन 


रावरे कहति कनौड़ों डीठि ॥१८५॥ 
मरकत - भाजन - सलिल - गत इंदु-कल्ा के बेख 
भीन  कंगा मैं भलमले स्थासगात - मख-रेख ॥१८६। 
बालमु बारें सौति के सुनि परनारि - बिहार 


भा रसु अनरसु रिस रली रीक खीभा इक बार ॥१८७॥ 
.... दुरत न कुच बिच कंचुकी चुपरी सारी सेत॥ 
... कबि-आ्लांकनु के भ्ररध लोौं प्रगटि दिखाई देव॥१८ण।ा 

. भई जु छवि तन बसन समिति बरनि सके सु नबैन। 
.. आंग-ओ्रेप आंगी हुरी आंगी आग दुरै न ॥१८८ 
..... सोनजुही सी जगमगति श्रँग शअँग जेाबन - जाति 
दा सुरंग कसूंभी कंचुकी दुरंगः देह-दुति होति ॥१<० 





गुननु॒ बिल बिरद-बड़ाइ पाई । 





पाएँ हीं बाराइ ॥१७र॥ 









गडपौ न जात 



































न थाकति ढ 

भई रहति नट का बटा अटकी नाग -मेह ||?-<४ 

लोभ लगे हरि-रूप के करी सांटि जुरि जाई । 

हैं इत बेची बीच हों लोइन बड़ी बल्लाइ ॥१७5२। 
... चिल्कक चिकनई चटक सें लफ॑ति खटक लीं झाइ। 
..._ नारि सलोनी साँवरी नागिनि लों डसि जाइ॥१४६॥ 
..... तो रस रांच्यी श्रांन बस कहे कुटिल-मति कूर। 
पा जीभ निबारी क्‍यों लगे बौरी चाखि अंगूर ॥१८७॥ 
7 7 5 जुरे दुहुतु के दग फमकि झके ने काने चर। 
हज हरी उ्यों परे गोल पर भीर ॥१<८।॥ 
पक केसर कुसुम के रहे अंग ल्पटाइ। 
यम ..... छगे जानि नख अनखुली कत बोलति अनखाइ ॥१८७॥ 
मा हगमिहचत सृग-लछोचनी भों उछाठि शुज् बाथ। 
....._ जानि गई तिय नाथ के हाथ परस हीं हाथ ॥२००॥ 
. ५: शैजि तीरथ हरि-राधिका-तन-दुति करि भ्रलनुराग। 
.. जि" त्रज्-केलि-निककुंज-सग पग पग होठ प्रयाशुहरव्शा 
... खिन बिन मैं खटकति सु हिय खरी भीर मैं जात ।... 














अिस्धस्ल ५ 












आम कह्ि जज चली अनहीां | चिते ओ[ठस हवा बिच बात ॥॥१०२॥ रा ; 

.... अर्जी न आए सहज रेंग बिरद-दूबरं गात। 
.... अब हीं कहा चलाइयति छलन चलन की बात ॥र१३॥ 
8] | हज हक गुहि आपु हठि हिय पहराई लाल। 


.... नौल सिरी औरे चढ़ो बैाज्लसिरी की मालवरब्छा 
नई लगनि कुल की सकुच विकल भई अकुल्ताइ। हे ः 
फिरकी लॉ दिनु जाइ॥रवणशा 
































बिहारी-सतसई आप 


निस्ि अधियारी नौल पढु पहिरि चली पिय-गेह। 
कहै। दुराई क्‍यों हुरे दीप-सिखा सी देह ॥२०७।। 
र््यो ढीठु ढाढ़्सु गहें सखहरि गया न सूरु 
 झुयों न मनु सुरवानु चमि मी चूरतु चपि चूर ॥२०८ा। 
साइत अँगुठा पाइ के अनवहु जरपो जराइ 
जीत्यी तरिबन-दुति सु ढरि परयों तरनि मनु पाइ ॥२०७॥ 
जंघ जुगुल्ल लाइन निरे करे मनो विधि मैन ध्प। 
कृति - तरुनु दुख देन ए फंलि तरुन - सुख-दैन ॥२१०॥ 
रही पकरि पाटी सु रिख भरे भोँह चितु नैन। 
सरल सपने तिय आनरत जगतहु लगत हिये न॥शशश॥ 
किय हाइलु चित-चाइ लगि बजि पाइल तुब पाइ। बा 
..पुनि सुनि सुनि मुँह-मधुर-घुनि क्‍यों न लालु छल्तचाइ ॥२१२॥ 
.... लीने हूं साहस . सहसु कीने जतन हजारु बा 
.... लोइन ल्लाइन -सिंधु तन पेरि न पावत पार॥रश्श॥ा 
..... पट की ढिग कत ढांपियति साोभित सुभग सुबेख। 
.... हृद-रद-छद छबि देति यह सद-रद-छद की रेखवरश्छ॥ 
... लाह गरजि नाहरूगरज बोल सुनायी ढेरि।/...... 
. फसी फौज मैं बंदि-बिच हँसी सब॒बु तनु हेरि॥रश्शा 
ता बाल-बेलि सूखा सुखद इह्दि रूखी रुख-धाम | क्‍ । न, 
......_ फेरि डह्दडही कीजिये झुरस सींचि घनस्थाम ॥२१६॥ हा कर 
...... श्रौंघाई सीसी सुलखि बिरह - बरनि बिललात 
... बिच हों सूखि गुक्काबु गा छीटौ छुईं न गात ॥२१७ 
..... _तजी संक सकुचति न जित बोलत बाकु कुबाकु | 
.. दिन छिनदा छाकी रहति छुटतु न छिन्रु छबि-छाकु ॥२१५॥ ० मा, 
../...  फिरि फिरि बूकति कहि कहा क्षट्मों सांवरे गात। 
पा .. कहा करत देखे कद्दां अभ्रत्ला चली क्‍यों बात। दा 













नव नागरि-तन-सुलुकु लहि जाबन - आ। 
घटि बढ़ि तें बढ़ि घटि' रकम करी और की और ।|२२८। 
जे चित सोई तरे जिहि पतितनु के साथ , 
मेरे गुन्त - औओशुन - गनलु गनो न गोपीनाथ ॥२२१॥ 
सगनेनी द॒ग की फरक उर - उछाह तन - फूल 

बिन हीं पिय-झ्रागम उसगि पत्षटन लगी दुकूल् ।२२६ 
रहे बरोठे में मिल्तत पिड प्राननु के इसु | 
आावत आबत की भई विधि की घरी घरी सु ॥२२३॥। 
रबि बंदों कर जोरि ए सुनत स्थाम के बैन। 
भए हंसहें सबतु के अ्रति अनखोंहें नेन ॥ २५४॥ 
हां हों बेरी विरद-बस के बौरी सबु॒गाएँ | 
कहा जानि ए क्द्दत हैं खसिहिँ सीतकर नाईँ(!।२२५। 
अ्रनी बड़ी उम्तड़ो लखें भ्रसि बाहक भ भूष क्‍ 
.. मभंगल्लु करि सानयाी हियें सो झुँह मंगहु रूप ॥।२२६॥ 
...._ सोवत जागत सुपन्-बल रस रिस चैन कुचैन। 
..._ सुरति स्थामघन की सु रति बिसरें हुं बिसरै न ॥२२७॥ 
..... संगति सुस्ति न पावहीं परे कुमति के धंघ। 
..... राखा मेलि कपूर मैं होंग व होइ सुगंध ॥२२८॥ 
































हा कौड़ा आसू-बूंद कसि सांकर बरतनी सजज्ञ |. 
रा कीने बदन निमूंद दृग - सलिंग हारे हइत ॥२३०॥ 





बिहारी-सतसई ... छड। 
सावत लखि मन मातन्तु घरि ढिग स्रोया प्यी आइ 
रही सुपन की सिक्षनि मिल्नि तिय द्विय सों लपटाइ॥श्श्शा 
जोान्ह नहों यह त्मु बहे किए जु जगत निकेतु हे 
. होत उदे ससि के भयेा भानहु ससहरि सेतु !२३७॥ 
. जात जात बितु होतु है ज्यों जिय मैं संताष। 
हेत होत जा होइ ते होइ घरी मैं म्ोषु ॥२१५॥ 

तन भूषन अजन हगसु पगनु महावर - रंग। 
नहिं सोभा को खाजियतु कहिये हीं को अंग ॥२३६॥ 
पाइ तरुनि-कुच उच्च पढु चिरम ठग्यों सबु गाँ। 

छुटें ठार रहिई वहे जु हो मोह्ु छवि लाए ॥२३७! 
नित प्रति एकत हीं रहत बेस बरन मन एक। 
... चहियत जुगल किसोर लखि ले।चन जुगल श्रनेक ॥२३८/ 


.. सन न धरति मेरी कह्यौँ तूं आपने खबान। 
.... गझहे परनि परि प्रेम की परहथ पारि न॒प्रान ॥२३८: 
... लख-रेखा सोहे। नई अलसी सब॒ गात। 

. सैहें द्वोत तन नेत ए तुम सोंहें कत खात |२४७० 


. हरि कीजति बिनती यहै तुम सौं बार हजार। , क्‍ 


... भौंह उँचे आँचरु उल्लनटि मौरि मोरि मुँह मेोरि। ४ 
....... नीटि नीठि भीतर गई दोठि दोठि सौं जारि॥२४२। 
... रस की सी रुख ससिसुखी हँसि सि बोलत बैन | 

.. गूह मातु मन क्यों रहै भए बूढ़-रैंग नैन २४७३ 


रा _जिहिँ निदाघ-दुपहर रहे भई माघ की राति 


। .. तिहेँ उसीर की रावटी खरी आवटी जाति ॥२४४ 
.... रहो दहेंढडो ढिग धरी भरी मथनिया बारि 





रहे नह. बिलोवनहारि २४५४ 









पक हे हम सतसई-सप्तक 


देवर-फूल-हने जु सु सु उठे हरपिं अँग फू 
हैंसी करति ओऔषधि सखित देह-ददोरनु भूत्ति ॥२४६॥ 
फूले फदकत ले फरी पल फटाच्छ करवार | 
करत बचावत. विय-नयन-पाइक घाइ हजार ॥२४७॥ 
पहुला-हार हिये। छसे सन की बेदी भात्र 
का राखति खेत खरे खरे खरे डरोजनु बाह्य ॥२४८॥ 
... हाई सौंह सी सुनन की तजि मुरत्ी शुनिआन। 
रहति नित राति दिन कानन लागे कान ॥२४४॥ 
..... 6तूं मति माने सुकतई कियें कपट चित कोटि। 
जै। गुनही ता राखिये झ्रांखिनु माँ अगेदि ॥२५०॥ 
गिरि तें ऊँचे रसिक-मन बूड़े जहां हजारु। 
कहे सदा पसु नरनु को प्रेम-परयोधि पगारु |२५१॥ 
भावकु उभरोंहों भयों कछुकु पयो भरुआइ। 
.......  सीप-हार के मिसि हिया निसि दिन हेरत जाइ॥रश्शा 
.. गली गअथेरी खॉकरी भौ अटमेस आनि। 
....... परे पिछाने परसपर देऊ परस पिछानि ॥२४३॥ 
.... कहि पठई जिय-भावती पिय आवन की बात। 
.. फूली आंगन मैं फिरे अंग न अंग समात ॥२५४७॥ 
न दिन देखे वे कुसुम गई सु बीति बहार 
गुल्लाब मैं अपत कॉटीली डार ॥२५४४॥ 
मैं बरजी के बार तूं इत कित छोति करौट।..... 
पंखुरी लगे गुलाब की परिहेँ गात खरीट ॥२५६ 
क्‍ दीठि कुहदी तों क्ैरि। 
कुलिंगु कपि भौरि |२५४७.। 
सुखमा की ओर | 


































.. सहित सनेह सकीाच सुख स्वेद कंप गुखकानि। का 

.. प्रान पाति करि आपने पान घरे से पानि॥२६५॥ 
..... सीर जतनतु सिसिर रितु खहि बिरहिनि-तन-तापु। क्‍ 
......_ बसिबे को अओीषम दिनतु परपों परोसिनि पापु ॥२६६ 
... सेहतु संगु समान सखौं यहै कहे सबु॒लोशु 7 

.... पांन-पीक ग्रोठत बने काजर नैनठ जोगु॥र६णा । ..... 


...... सबहितु बिठु हों ससि-उ्दै दौजत शरघु अ्रकाल॥रइपा 
... दिया अरघु नीचे चला संकड्॒भाने जाइ बा 
..._ सुचिती हो शौरो सबै ससिद्दि बिल्लोके आइ॥रइडी 
... मधु छाक्यो मधुकर परपा मनो शुल्लाब प्रसुन |२७० 


..... गोरें झुँह बेंदी 
































बिहारी-सतसई 5 कक 
रोमांच-कुसु गहि दुल्दही अह भाथ। 

हिया संग हाथ के हथलेय हीं हाथ २५७ 
दच्छिन पिय हो बाम-बस बिसराई' तिय श्रान | मे 
एके बाषरि के विरह ल्ागी बरष बविहान॥रहइणा 
क्‍ जे मोषु ज्यों अनेक अधमलु दिया बा. 
जो बांघें ही तोषु ता बंधा अपने गुनवु॥रद६१श॥॥ ' के 
 चितु वरसतु मिल्त न बनतु बसि परोस कंबास। 
छाती फाटी जाति घुनि टादो-ओट उसास ॥र६२॥ 
जाह्नरंप्रमम अगनु का कछू उजास से पाइ। जप 
पीडि दिऐ. जगलद्यो रहो डीठि भरोखें ल्ाइ॥रइश। 
. परतिय-दोषु पुरान सुनि लखि सुक्ककी सुख दानि। 0782 
. कसु करि राखी मिश्र हूं मुँह-आई मुसकानि॥रईछ 








रहि हों हीं सखि लखों चढ़ि न अटा बलि बाल 





लित स्थाम लीला छलन बढ़ी चिब्रुक छा 





दून | 


सुद्दाएई सुददाएँ- ठामव ० 
बे ' अरझून पीतव सित स्थाम ||२७१। ॥ः । 



































बा . सतसई-सप्तक 







भए बटाऊ नेहु वजि बादि बब् 
झब अलि देत उराहनो अ्रति उपज 
... मानु करत बरजति न हैं। उल्लटि दिवाव 
करी रिसौंहीं जाहिंगी सहज हँखोंही मौंह॥२७३॥ 

तिय तिथि तरुन किसोर बय पुन्यक्ाल्न-सम दोलु 
काहूँ. पुन्यलु पाइयतु बेख संधि संक्रोनु ॥२७४७॥ 

गनती ग़निबे तें रहै छत हूं अछत समान । 
. अति अब ए तिथि श्रौम क्लों परे रहे तन प्रान ॥२७५॥ 
खबै हँसत करतार दे नागरता के लाई 
गया गरबु शुन का सरबु गऐ गंवारे गावेँ ॥२७६॥ 

जाति भरी बिछंरी घरी जल खफरी की रीति। 
खिन खिन होति खरी खरी अर जरी यह प्रीति ॥२७७॥ 

पिय - प्राननत्ु की पाहइरू करति जतन अति आपु। 
.... जाकी दुसह दसा परी सखतिनिहूँ संतवापु॥रण्णा। 
... अहे कहै न कहा कहना! _तोखों नेदकिसोार । धर 
..._ बड़बोल्ली बलि होति कत बड़े दृगलु के जार ॥२७्ड। 
हे । .. दिया जु पिय लखि चखलु मैं खेक्त फाग - खियाहु।... 
.... बाहृत हूंझआति पीर सु न फाढ़त बनतु गुल्लाहु॥शपण।ा 
.... मैं तपाइ न्रयताप रास्यो. दिया हमासु। 
.... मति कबहुँक आएं यहां पुलकि पसीजै स्थामु ॥२८१॥ 
..... बहकि बड़ाई आपनी कत रांचत मति-मूल। 
मधु मधुकर के हियें गडे न गुड़हर-फूल 
बसन जाड़े हूं की राति। 






































विहारी-सतसई छरे 





.. सुनत पथिकः मुँह माह-निसि चलति लुबे' उहि गाम | 

बिनु बूकों बिनु हीं कहे जियति बिचारी बाम ॥१८५॥ 

अनत बसे तिसि की रिसनु उर बरि रही बिसेखि। 

तऊ लाज आई अझ्ुकत खरे लजोह देखि ॥२८६॥ 

सुरंग महाबरू साति-पग निरखि रही अनखाइ। 

पिय-अँगुरिसु लाली लखें खरी उठी लगि ह्ञाइ ॥९८७।॥ 

मानहु सुँह-दिखरावनी हुलहिडिं करि अनुरागु॥.. 

. सासु सदनु मनु लल्तन हूं सातितु दिया सुहागु ॥२८५॥ 

. कत सकुचत निधरक फिरो रतिया खोरि तुम्हें न। 
कहा करो जा जाइ ए लगे छागोंहँ नेन ॥२८४। 











हे आपूु दिये। सलनु फेरि त्ते पल्लनट दीनी पीठि | 


. कान चाल यह रावरी लात लुकावत डीठि ॥२७०॥ 
. गोपिन संग निसि सरद की रमत रसिक रस-राख । 


.... लहाछेह अति गतितु की सबतु लखे सब-पास ॥२८१॥ ॥ ः 


मत स्थाम - सुरति करि राधिका तकति तरनिजा-तीर | 


हा अँसुवनु करति तरोंस का खिनकु खरोंहों नीरु॥२ूर॥ 


४ गापिल्लु के असुबतु भरी सदा असास अपार। 


2 


...॑. डगर डगर ने है रही बगर बगर के बार ॥रदशा 


... . ४४*£ दुचितै' चित हलति न चल्नति हँखति न क्ुकति बिचारि | 


.। .._ जखत ४ चित्र पिड लखि चितै रही चित्र लो नारि ॥२<४।॥ रा 





.. हम रबर खाती काबी गन बड़ जय. 


.. निरखि नबोढ़ा नारि तन छुटव छारिकई छेसा। 
... भी प्यारी प्रीवसु तियनु मनहु चलत परदेस ॥२र६।॥ रा 


पा : प्रान्न प्रिया हिय में बसे नखरेखा -ससि भाल 
...._ भत्नी दिखायो आइ यह हरि - हर - रूप रसाल ॥२८७ 
























प्छः . सतसई-सप्तक 
तिय निय क्‍ हिय जु. घंगी चहत पिय-मख-रेख-खरौंट । 

देव न सरसई खेांटि खाोँदि खः १८ 

सघन कुंज घन घन-तिमिश अ्रधिक अधेरी राति। 

तऊ न दुरिदै स्थाम वह दीप सिखा सी जाति ॥२<०॥। 

स्वारथु सुकृतु न श्रम्मु बधा देखि बिहंग बिचा। 

- बाज पराएऐँ पानि परि तूं पच्छोनु न मसारि ॥३००॥ 

. सीस - मुकट कठि-काछनी कर-सुरत्ती उर-माल। 

_ इहिं बानक मो मन सदा बसा बिहारी लाख ॥३०१॥ 














चह्नचख चितवलिं चाोरि चितु लियो बिहारी लाक् ॥३०१॥ 
संगति - देघु छ्गे सबतु कहे ति सांचे बेन। 
कुटिल बंक अब सँग भए कुटिल बंक गति नेन ॥३०३॥ 
.. जरी-कोर गोरे बदन बढ़ी खरी छबि देखु॥ 
... छसति मनो बिज्ुरी किए सारद ससि परिबेखु ॥३०७॥ 
.... चितवनि भोरे भाइ की गोरे मुँह सुसकानि।.. 
. ज्ञागति ल्वटकि अली-गरे चित खटकति नित आतनि ॥३ 

















भरत ढरत बूड़त  तरत रहत घरी हौं नैब ॥३ 
.... मार-सुमार-करी डरी भरी मरीहि न मारि 














सोंचि गुलाब घरी घरी अरी बरीहिं न बारि ॥३०८। 











.. सीज-परब सातितु सजे भूषन बसन सरीर 
.. सबे भमरणजे-सुँह करी इद्ाँ मरगज चीर ॥३१४ 














विहारी-सतसई कप 
न ए बिससियहि लखि नए दुरजन दुसह-सुभाइ। 
आटे परि प्राननु हरत कांटे ही क्गि पाइ॥३११॥ 
घर सेोहति गोपाल के .उर गुंजलनु की भाल।..... 
हिए छसति मनी पिए दावानल की ज्वाला ॥ह१२॥ 
. _गहिली गरतु न कीजिये समै-सुहागहिं पाइ जा 
. जिय की जीवनि जेठ से माह न छांह सुहाइ॥इश्शा 
 हँँसि ईँसाइ उर लाइ उठि कहि न रुखोँहें बैन।. 
 जकित घकित है तकि रहे तकत तिल्लींले नेन ॥३१४ 








.. गढ़-रचना बरनी अल्लक चितवनि मैंह कमान। 
.. शआाधु बँकाई हीं चढ़े तरुनि तुरंगम तान॥श१६॥ 
.. इत झावति चलि जाति उत चली छसातक हाथ । 


मर  चढ़ी हिंडोर स॑ रहे लगी उसासनु साथ ॥३१७॥ | रा 


.... डर न दे नींद न परे हरे न काल्ष-बिपाकु | 2 
... छिनकु छाकि उछके न फिरि खरी बिषमु छवि-छाकु ॥३१८॥ . 
.. रमन क॒ह्यौँ इठि रमन को रति विपरीत विलास |... 
.... चितई करि लोाचन सतर सजल सरेास सहास ॥३१७ 


.....  फिरि उफ्कनि को सगनयलि हृगनि छ्गनिया ल्ञाइ ॥३२० 

..... नर की अरु नल्न-तीर क्री गति एके करि जोइ। 

..../ ७७ - जेदा नीचा हँ चले तेता अऊंत्े 

...... भूषन-भारु सँभारिहे क्यों इहिं तन सुकुमार । 

.... सूधे पाया न धर परे सोभा हों के भार॥३२२। 

... मुँह मिठासु हग चीकने मौंहँ सरल सुभाइ 
....  तऊ खरे आदर खरी खिन खिन हिये। सकाइ॥ 
















चति सी चितवनि चिते भई ओट अलसाइ 


द्वोाइ ॥३२१॥ . रा 













३२१३। 
























जद॒पि नाहि मनाहीं नहीं बदन लगी जक जा 
तदपि ऑंह - हांसी - भरित्ु हांसीये ठहराति॥शशछ॥ 
न न॒पैयतु छिनकु बसि नेह-सगर चाल । 
मारपों फिरि फिरि मारिये खूनी फिसे खुस्याल ॥३२५॥ 
चुनरी स्थाम सतार नम सुँह ससि की उनहारि। 
नेह दबावतु मांद लो निरस्त मिसा सी नारि॥३२६॥ 
कहत सबै बेंदी दिये आंकु दशगुनौं होतु 
तिय-लिज्ञार बंदी दिये अगनितु बढ़तु जदातु ॥३२०॥ 
तर फरसी ऊपर गरी कब्जल-बल छिरकाइ 
पिय पाती बिनहीं सिखी बांची बिरह-बलाइ ॥३२८॥ 
बिरह सुकाई देह नेहु किया अति छहडही। 


श्र थक 


जेसे बरसे मेह जरे जवाबों जा जमे॥श्रसा 
देखी से न जु ही फिरति सोानजुद्दी सं अ्रग। 
. दुत्ि-लपटनु. पढ सेतत हूँ. करति बन रंग ३३०) 
.... बढ़त बढ़त संपति-सलिलु मन-सरोजु बढ़ि जाइ। 
../...... घटत घटत सु न फिरि घटे बढ सभूल कुम्दिलाइ ॥१३१॥ 
..... हा न चले बलि रावरी चतुराई की चाह्म। 
....... सनख हिय खिन खिन नटत अनख बढ़ावत ला ॥३३२। 
....... डीठि न परतु समान-दुति कनझु कनक से गाव। 
.......... भूषन कर करकस ल्वगत परसि पिछाने जात ॥३३३ 
.. करतु मल्तिन आली छविहिं हरतु ज सहजु बिकाधु। 
...... _  अंगराशु अंगठु लगे ज्योँ आरसी उसासु ॥३३४। 


के कहि आवत इचहि हेत। 





हे 
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आअमनरस हूँ रसु पाइयतु रखसिक रसीली पास | 
जैसे सांठे की 





री छिगुनी नखु अरुतु छल्ता स्थाप्तु छबि देइ।. 
लदत सुकति रति पल्चकु यह नैन त्रिबेनी सेइ॥३३८॥ 
उर मानिक्न की उरबसी डटत घटतु हग-दागु।. 
छल्लऋतु बाहिर भरि सहौ तिय-हिय की अनुराग ॥३३« 
जे सेत पचतारिया पहिश्त अधि छब्रि होति 
 जलचादर के दीप लो जगमगाति सन-जेाति ||३४०॥ 
कोटि जवन काऊ करे परे न प्रकृतिहिं बीचु। 
नल-बल जलबु ऊंचे चढ़े अंत नीच को नीचु ॥ह४१॥ 

. लगत सुभग सीतल किरन निसि-सुख दिन अवगाहि | 
माह ससी-अ्रम सूर-त्यों रहति चकोरी चाहि ॥३४२॥ 
 तपन-तेज तपु-ताप तपि अतुल तुल्लाई माँह 





ह सिसिर-सीतु क्‍योंहुँ न कटे विनु क्पर्दे तिय नांह॥इछ३॥ 
.... रहि न सकी सब जगत मैं सिसिर-सीत के त्रास। 


.. गरम भाजि गढहवे भई तिय-कुच अचल मवास ॥इ४७॥ |. 


.. झूठे जानि न संग्रहे मन सुँहनिकसे बैन। 
..... थाही ते सानहु किए बातलु को विधि सैन ॥३४५ 
.. सुधर-सौति-बस पिउ सुनत दुल्लहिनि दुगुन हुलास 


.. लखी सखी तन दीठि करि सगरब सक्लज सहास ॥३४६॥ रा 


। . लिखन बैठि जाकी सबी गहि गहें गरब गरूर । 


 भए ने फेते जगत के च तुर चितेरे कूर ॥३४७। 


हम टुनहाई सब टोल्ल में रही जु सोति कहाह 
...._ सु तें ऐंचि प्यौ भाप त्यों करी अदेखिल आइ ॥३४८ 
...... < हृगनु छगत बेघत हियहिं बिकल करत अंग आन | 


कठिन गाँख्यों भरी मिठायु ॥३8३७॥ रे 





ए तेरे सब विषम. ईछन-तीहन बानवाइ४छा 















घ्द 


छुटत मुठिन संग हीं छुटी लोक-जश्ञाज छुल-चाक्ष । 








खरें अदब इठलाहदी उर उपजावति आासु। 


सतसई-सप्तक 


पीठि दिये हीं नेंक सुरि कर धघूँघट-पहु दारि 
भरि गुल्लाल की मूठि सों गई भूठि सी 
गुनी गशुन्नी सबके कहीं निगुनी सु 
सन्‍येी। कहूं तर अरक तें अरक समानु उद्षेः 




















लगे दुहुनु इक बेर ही चल चित नेन गुलाज़ ॥३४२।॥ 


ज्यों ज्यों पढ़ कटकति हठति हँसति नचावति नेबं। 
जौ निपट उदारहूं फशुवा देत बने ने ॥३५३॥ 
ज्यों ज्यों पावक लपद सी तिय हिय सो क्पटाति 
त्यों त्यों छुट्टी गुलाब से छतिया अति सियशाति ॥३४७॥ 
भाल-लालंबेंदी - छए छुटे बार छवि 
शो राहु अति आहु करि मनु ससि सूर समेत ॥३४५५॥ 
तिय कित कमनेती पढ़ी बितु जिद्दि भोह-कमान । 
चलचित - बंके चुकति नहिं बंक विलोकनि-बान ॥३४६। 
दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख-दंदु। 
प्रधिक अपेरों जय करत मिल्ि भाषत्त रबि चंदु ॥श४७छा 
खल्लन-चललु सुनि पक्कनु मैं अँसुवा झलके आइ। 
भई लखाइ न सखिनु सौां झूठें हीं जमुद्ाइ ॥१४८/ 
कंचन-तन-धंन-बरन बर रहो रंगु मिल्लि रंग। 
जानी जाति सुबास हीं केसरि लाई गग ॥श५७॥ 





























































ढुसह संक विस कौ करे जैसे सॉठि-मिठासु॥६०॥ 
ते लगु या भन-सदन मैं हरि आवें किई्ठिं बाट। हि | 
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 हग उरसकत दुटत कुटुम जुरत चतुर-चित प्रीति। 
परति गांठि दुरजन हिये दई नई यह रीति ॥३६३। 
. नहिं नचाइ चितवति दृगनु नहिंँ बोलति मुसकाइ । जा । 
: बज्यों ज्यों रूवी रुख करति त्यौं त्यों चितु चिकनाइ ॥३ईछ॥ 
वैसीये जानी परति झूगा जजरे माहँ।...... | 
. मसृगनेनी छपटत जु यह बेनी उपटी बाहँ॥इ६ए॥ 
 प्यासे दुपहर जेठ के फिरे सबे जबलु सोधि। 
. सरुधर पाइ सतीर हीं मारू कहत पयोधि ।'३६४६॥ 
. बिषम बृषादित की ठषा जिए मतीरतु सोधि। 
. भ्रमित अपार श्रगाध जलु॒ मारी मूड़ प्योधि ॥३६७॥ 
_निपट लजीली नवत्न तिय बहकि बारनी सखेहइे। 
. यों षौं अति मीठी त्वगति ज्यों ज्यों ढीव्यौ देह ॥३६८॥ 
... सरस कुसुम मेंडरातु अति न कुकि कपदि लपटातु। 
...._ दरसत श्रति सुकुमारु तनु परसत मनन पत्यातु ॥३६ञ। 
... निरदय नेहु नयौं निरखि भयी जगतु भय भोतु। 
. यह न कहूं अब ज्लों सुनी मरि मारिये जु मीतु ॥३७०॥ 
... भजन कह्मौ तातें भज्यौं भज्यो न एकोौ बार | 
... दूरि भजन जातें कल्ौ सो तें अब्यौ गंवार ॥३७१॥॥ || 
..  नैन लगै तिहेँ लगनि जु न छुटे छुटं हूं प्रान । मा 
... फाम ने आवत एक हूं तेरे सेक खान ॥३७२॥ हे 
... उड़ति गुड़ी लखि ललन की अगना झँगना माहँ।.|||| 
.... बैटरी ज्लौं दौरी फिरति छुवति छबोली छाहँ॥रण्श। 
.... ऊंचे चिते सराहियतु गिरह कबूतर लेतु। 
..... भलकित हग मुल्कित बदनु तनु पुलकित किहिं हेतु ॥३७४ 
..._ लागत कुटिल्न कटाच्छ-सर क्यों न होहिं बेहाल । 
.... कढ़त जि हियहिँ दुसाल करि तऊ रहत नटसाल ॥३७श॥ ॥ रा 





























डे .... सतसई-सप्तक 


जनमु जलधि पानिपु बिमल भौ जग आधघु अपारु। 
रहै गुनी है गर परौ भरतं न सुकता हारु ॥३७६॥ 
गहै न नेका गुन गरबु हँसा सबे संसारु। 
च उच पद लाक्षच रहे गरें परे हूं. हारि|।३७७॥ 
तज्याौ आंच अब बिरह की रख्यो प्रेम-रस भीजि। 
नैननु के मग जल बहै हियो पसीजि पस्ीजि ॥३७८॥ 
छला पराोसिन हाथ तें छलु करि .लियो पिछानि | 
पियहिँ दिखायौ लखि बिलखि रिस-सूचक मसुसकानि ॥३७७४॥ 
हठि-हितु करि प्रीतम-ल्ियों कियौ जु साति सिंगारु। 
अपने कर मोतिनु गुल भयो हरा हर-हारु ॥१८०॥ 
.. बसे बुराई जासु तन ताही को सनमानु। 
हा भल्ौ भल्ती कहि छोड़िये खोर्टे प्रह जपु दाल ॥३८१॥ 
वै ठाढ़े उम्रदाहु उत जल न घुसे बढ़वागि। 
.... जादी सौं ज्ञाग्यौ हियो ताही के हिय लागि॥१८र!ा। 
. ढीठि परोसिनि ईठि है कहे जु गहे खयानु। 
......_ सबे सँँदेसे . कहि कह्या मुसकाहट मैं मानु ॥१८श॥ 
< छिनकु चक्षति ठठुकति छिनकु भुज प्रीवम-गल्ल डारि।... 
.  चढ़ी अटा देखति घटा बिज्जु-छटा सी नारि।॥३८४॥ ' 
. घनि यह द्वेज जहां लख्यों तज्यौं दगनु ठुख-दंदु। 
...... तुम भागलु पूरब उयो अहो अपूरबु चंदु ॥३८५॥ 
.....  लरिका लेबे के मिसनु लंगर मे। ढिग श्लाइ। 
गयी श्रमाचक. आंगुरी छाती ले. छुवाइ ॥३८६।॥ 
ढोछ पाोढ़-बिलास अपोह। 



































क्‍ .. बविहारी-सतसई .. #&? 
रहो रुकी क्यों हूँ सु चलि आधिफ राति पधारि। 
हरंति तापु सब द्योस को उर क्गि यारि बयारि ॥३८४॥ 
चुवति स्वेंद मकर॑द-कन तरु-तरु-तर. बिरमाह।। 
आवतु दच्छिन देस तें थक्‍यौ. बटाही बाइ॥३७०॥ 
पतवारी माला पकरि श्रीर न कछू उपाड। 
तरि. संसार-पयोधि को हरि-नावें करि ना ॥३७१॥ 
लपटी पुह्ुप-परांग-पट सभी. स्वेद मकरंद। 
आवति नारि मबोढ़ लॉ सुखद बायु गति मंद ॥३७२॥ 
. ललन सलोने अर रहे शझ्रति सनेह सों पागि। क्‍ 
तनक कचाई देत दुख सुरन लौं मुँह लागि ॥१७श॥ 
न करु न डरु सबु जगु कद्दतु कत बिन्ु काज लजात। क्‍ 
सौँहँ कीजे नेन जौ सांची सौंहें. खाव ॥इचछ॥ 


इहिह चंचल प्रान ए कहि कौन की अगोट | 


...... ललन चलन की चित घरी कल्न न पलमु की ओट ॥३४४॥ हम रे 


हि ह जी चाहत चटक न घटे मैज्ञों होइह ना मित्त | 


.._ रज राज्सु न छुवाइ ते नेह-चोकनों चित्त ॥इछई॥ 


.  कोरि जतन कीजे तऊ नागर-नेनहु दुरे न। मे 
.... कहें देत चितु चीकनौ नई रुखाई नैन ॥३<७ 
...._ लाल तुम्हारे रूप की कहौ रीति यह कोन। 


.... जासों लागत पल्कु दृग खागत पत्चक पत्नौँ न ॥३७८॥ बा. | मर 


हा काल्बूत दूती बिना जुरै न और उपाइ। 


..... फिरि ताक बने पार्क ग्रेम-छदाइ ॥३४ड॥ 


.. रो रब झंद न लटै सवकियुासह बोल 


..... प्रात्रों बाढ़तु बिरह ब्यों पंचालो कौ चीर॥8००॥ 
..... यह बरिया नहिं श्रौर की तूं करिया वह सोधि | रा 
रा ः पाहन-नाव चढ़ाइ जिहिं कीने पार पयोधि ॥४०१ 























«८९२... सतसई-सप्तक 


. पावक-फर तें सेह-कर दाहक दुसलह बिसेखि। 
दहै देह वाके परस याहि हृगठु हीं देखि ॥४०२॥ 
चलित ललित अश्रम-स्वेदकन कलित अरुन मुख तें न। 
बन - बिहार थाकी तरुनि खरे थकाएं नेन ॥४०३॥ 
...... छुदँगु कोपु तजि रैंग-रली करतिं जुबति जग जाइ 
2 .._ पावस गूढ़न बात यह बूदूनु हूं रंगु. हाई ॥४०४॥ 
..... न जक घरत हरि हिय धर नाजुक कमला बाल । 
.... भजत भार-भय-भीत है घतु चंदनु बनमाल ॥४०५॥ 
. ज्ञासा मोरि नचाइ जे करी कका की सॉंह। 
पा 7 5-7  कॉटे सी कसके ति हिय गड़ी कँटोली भोंह ॥४०६॥ 
.. क्यों बसिये क्यों निबहिये नीति नेह-पुर नांहि। 
....._ ल्गाज्गी ल्लोइन करें नाहक मन बेंधि जांहि ॥४०७॥ 
.. ललन-चलनु सुनि चुपु रही बोली आपु न इंठि। 
......  राख्यौ गहि गाढ़ें गरें मनौ गलगल्ली डोठि॥४०८॥ 
... अपनी गरजनु बोलियतु कहा निहोरो तोहिं। 
..._ तू प्यारौ मी जीय कौ मो ज्यौ प्यारों मोहिं॥४०७॥ 
क्‍ प्ौ|ँं चकितु चहुँचा चितै चितु मेरी मति भूलि। 
सूर उयें आए रही दृगनु साँझ सी फूलि॥छशणा 
...  झति अगाधु अति ओथरी नदी कूपु सर बाइ। 
..._- सो ताका सागर जहां जाकी प्यास बुकाइ॥ए8१शा 
.. कपट सतर मौहें करी गमरुख अनखेहे बैन।. 
..... सहज हसौहैं जानि के सौंहँ करति न नैन॥छ१२॥ 
रा . मानहु विधि तन-अच्छ छबि स्वच्छ राखिबै काज। 
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क्‍ बिहारी-सतसई कक आज दब 
रुख रूखी मिस-रोष मुख फहति रुखोंहें बेन 
. रुखे केस होत ए नेह चीकने  नेन॥श१शा। 


... पति-रितुनऔशुन-गुन बढ़तु मात्ु माह की सीतु। 


जातु कठिन हे अति सदा रघनी-मनु नवनीतु ॥४१६॥ क्‍ 
सो त्यों प्यासेई रहत ज्यों ज्यों पियत अधाइ | 


सगुन सत्लोने रूप की जु न चख-ठृषा बुस्ाइ | घिश्णो। 5 


अरुन - बरन तरुनी - चरन - अँगुरी अति सुकुमार |. 


चुबत सुरेंगु रैंगु सी मना। चपि बिछियतु के भार हा... 


 मोर-मुकुट की अचंद्रिकन्ुु यों राजत मँदनंद | 
मनु ससिसेखर की अकस क्िय सेखर सखतर्चद ॥४७१४॥। 
अधर धरत हरि के परत ओठ डीठि पठ जोति। 

. हरित बांस की बांसुरी इंद्धलुष - रंग होति ॥४२०॥ 
 है। प्रनेक औशुन-भरिहें चाहै याहि बल्लाइ। 


...._ जै पति संपति हूं बिना जद॒ुपति राखे जाइ॥४२१५॥ | .- हे 


.. प्रीतम हुग मिहचत प्रिया पानि-परस-सुखु पाइ। 


रा । जानि पिछानि अजान तो नंकु न होति जनाइ॥छर्शा पा 


न | रह ह ढ्‌ जागत बैसिये सकिर जगा कपाट | आम 
... कित हैं आवत जात भजि को जाने किद्दिं बाद ॥४२३॥ || 
... करू उठाइ घूंघहु करत डउमफ्तरत पट-गुमरौट | क्‍ 


....... सुख्मोटे लूटीं लक्षन लखि ललना की ल्ौद ॥४२४॥ पर 


.... करो कुषत जगु कुटिल्वा तजां न दीनदयाल । 
.. दुखी होंहुगे खरत् हिय बसत त्रिभंगी छाल ॥४२५ 

. निज करनी सकुचेहिं कत सकुचावत इहि चाल । 

..... मोहूं से नित-बिम्मुख-त्यों सनमुख रहि गोपाल ॥४२६ 
... समोहिँ तुम्हें बाढी बहस को जीते जदुराज। 


अपने अपसे बिरद की दुहूँ निवाहन खाज ॥छरज।. 































दे 








. सतखई-सप्तक 
दूरि भजत प्रभु पीठि दे गुन बिस्तारन काल । 
प्रगटत निशुन निकट रहि चंग-रंग भूपाल ॥४२८।॥ 
कहै यहै ख॒ति सुम्रित्या यहे सयाने लोग। 
तीन दबावत निसकहीं पातक राजा रोग ॥४२७॥ 


जे सिर धरि महिमा मही ल्ह्ियति राजा राइ। 
ग्रगटत जड़ता अपनिये सु मुकहु पहिरत पाइ ॥४३०॥ 


का कहि सके बड़ेनु सों लखे बड़ीया भूल । 
दीने दई गुलाब की इन डारनु वे फूल ॥४३१॥ 


समे समे सुंदर सबे रूपु कुरूपु न कोइ। 


मन की रुचि जेती जितैे तित तेती रुचि होइ॥४३२॥ 
या भव - पारावार को उल्लेँघि पार को जाइ। 
तिय - छबि - छाया ग्राहिनी ग्रहे बीचहाँ आइ। ४३१ 
दिन दस आदर पाइके करि ही आपु बखानु। 
जा लगि काग सराधपखु ते लगि ते सनमान्ु ॥४३४॥ 
मरतु प्यास पिंजरा-परपा सुआ सखमे के फेर। 
आदर दे दे बाोलियतु बाइसु बलि की बेर ॥४३५॥ 
वेहे कर ब्यारनि वहे ब्योरों कान बिचार | 
जिनहीं उरमपौ मो हिया तिनहीं सुरके बार ॥8३६॥ 
इंहीं आस अटक्यो रहतु अत्ति शुल्ञाव के मूल। 
फेरि बसंत ऋतु इन डारनु वे फूल ॥४३७ 
वे न इहाँ नागर बढ़ी जिन आदर तो आब। 
फूल्यो अनफूल्यो भयो गयवें३ई गावों. गुलाब ॥४३१८॥ 
चलये। जाइ हां को करे हाथिनु व्यापार । 
हि हू पुर बस धोबी ओड़ कुँभार ॥४३७ 











हल बिहारी-सतसई | न .. चर 

पाइल पाइ लगी रहे लगौ अमौलिक लाल । 
साडर हूँ की भासिहे बेंदी भामिनिन्‍भाल ॥४४१॥ 
_ क्ुटिल अलक छुटि परत मुख बढ़िगा इते उदोतु। 
बँंक बकारी देव ज्यों दास. रुपया होतु ॥४४२॥ 
रहि न सक्‍ये कसु करि रह्यौ बस करि छीनो मार। 
_ भेदि ढुस्तार किया हिया तन -ढुति भेदे सार ॥धछशा क्‍ 
 खल-बढ़ई बल्लु करि थके कटे न कुबत-कछुठार।.... 
आत्बाल उर भालरी खरी प्रेम - तरु - डार ॥४४४॥ 

स्थों बिजुरी मलु मेह आनि इहां बिरहा परे। 
आडी जाम अछेह्द हग जु बरत बरसत रहत ॥४४४५॥ 

.. करत बैकाज चल्ाइयति चतुराई की चाल। 
.. कहे देति यह रावरे सब ग़ुन निरगुन माल ॥४४६॥ 


. उनकी हितु उनहीं बने कोऊ करो अनेकु। 


हे फिरतु काक गोलकु भयी दुहूं देह ज्यों एक ॥४४७॥ रा 


.... बड़े बड़े छबि-छाक छकि छिगुनी-ललेर छुटद ना 
..... रहै सुरंग रँग रेंगि उहीं नह-दी महदी नैन ॥४४८। 
.... बाढ़तु तो छर डउरज - भरु भरि तरुनई - बिकास | 


.... बोसतु सौतितु के हियें आवति रूंधि उसास। हंथ्या 


५. हागे छगाएँ एक से  दुइंत करत सुमार॥8१४०॥ ४. 


रा मूड़ चढ़ाएँऊ रहे पर्रोौँ पोठि कच-भारु। 





मा हा जेतो औगुलु इंढ़िये ग़ुने हाथ परि जाइ ॥४५३ 


. रहै गाँ परि राखियौ तऊ हिय पर हार ॥४५१ 
. करतु जातु जेती कटनि बढ़ि रख-सरिता-सोतु । 

 आलबाल्न डर प्रेम-तरु तिता तिता दृहु द्वोतु ॥४५२ 
.. रातिद्यौस हौंसे रहै माठु न ठिकु ठहराइ 

























खबर ... सतसई-सप्रक 


मनु न मसनावन कौ करे देतु रुठाइ रुठाइ। 
कौतुक-लाग्या प्या प्रिया-खिमाहूं रिक्ति जाइ ॥४५४॥ 
बिरह-बिपति-दिनु परत हीं तजे सुखलु सब झंग। 
रहि अब लो अब दुखा भए चल्लाचल्षे जिय-संग ॥४५५।॥ 
नयें बिरह बढ़ती बिथा खरी बिकल जिय बाल । 
० बिल्लखी देखि परासिन्या हरखि हँसी तिहिं काल ॥४५६॥ 
....... छतो नेहु कागर हियें भई लखाइ मन टाॉँक।...... 
..:£ बिरह-त्चे उघसौ सु श्ब सेंहुड़ कैसा आँकु ॥४४७ 
.......  फूलीफाली फूल से फिरति ज़ु बिमल-बिकास। 
..... भोर तयरेयां होहु ते चलत तोहिं पिय-पास ॥४५८॥ 
जा अरी खरी खटपट परी बिधु आध मग हेरि। 
कप संग-लगें. मधुपतु लदे भागनु गली अपेरि ॥४५७॥ 
क्‍ चलतु घेर घर घर तऊ घरी न घर ठहराइ। 
समुझ्ति उही घर को चले भूलि उहों घर जाइ ॥४६०॥ 
.. इक भीज चहल पर बूड़ें बहेँ हजार। 
.. किते न औशुन जग करे बैलने चढ़ती बारह... 
.. गा ठाढ़ें छुचनु ठिलि पिय-हिय का ठहराइ। हे रा 
तौ हियें दई सबै उकसाइ॥४8६श२॥ 
दीप-इजेर हूं पतिहिं हरत बसनु रति-काज। 
रही लपटि छबि की छटलनु नेंको छुटी न ल्ाज॥४इश।...... 
लखि दारत पिय-कर-कटक्ु बास-छुड़ावन-काज | ..... 
रुनी-बन गाढ़े दृगनु रही शुढ़ोँ करि त्ञाज॥8६४॥ 
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बिहारी-सतसई रा ह है 


देह लग्यो ढिग गेहपति तऊ नेहु निरबाहि 


नीची अखियनु हों इते गईं कनखियनतु चाहि ॥४६७। 
मारगो मनुहारित्तु भरी गारपों खरी मिठाहिं। 
वाकौ अति अनखाहटो मुसकाहट बिनु नाहि ॥४६८॥ 
नाचि अचानक हीं उठे विनु पावस बन मोर। 
जानति हों न॑ंदित करी यह दिसि नंद-किसार ॥४६<।॥ 
मैं यह ताोही' में लखी भगति अपुरब बाल्ल । 





 लहि प्रसाद-माला ज्ु मी तलु कदंब की माल ॥४७०॥ 


जाके एकाएक हूं जग ब्योसखाइ न कोइ। 


से निदाघ फूले फरे आकु डहडहा दहोइ ४७१ 
 बतरस-लालच ल्ाज् की मुरती घरी लुकाइ। 


सौंह करें भौंहनु हँसे देन कहें नि जाइ॥४७२॥ 
रही लू है लाल हैं। लखि वह बाल अनूप । 


किता मिठास दया दई इते खल्लोन रूप॥छछशा । 


नहिं पावसु ऋतुराजु यह तजि तरवर चिव-मभूल 


अपतु भऐ” बिसलु पाइदठै क्यों लव दल फल फूछ ॥४७४७॥ , । 

.. बन बाटनु पिक बटपरा लखि बिरहिनु मत में न। 
.. कुह्दी कुश्ी कहि कहि उठे' करि करि राते नैन॥छ७शका 
.. दिसि दिसि कुसुमित देखियत उपबन बिपिन समाज। | 
....._  मनहूँ बियोगितु कौं कियौ सर - पंजर ऋतुराजव॥एऊई॥ 

.... टटकी  धोई धोवती चटकीली मुख - जाति। 
... लसति रसोई के बगर जगरमगर दुति होति ॥४७७ 
.... सोहति थोती खेत मैं कनक - बरन - तन बाल | | 
.... सारद - बारद - बीजुरी-सता रद कीजति लाल॥ाए७छा 
... बहु धनु तहौ अहसानु के पारौ देत सराहि। 
....._  बैद -बधू हँसि भेद सौं रही नाह - मुँह चाहि॥४जडा | 
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0 . सतसईन्सप्तक 

आओ रहौ गुही बेनी तखे गुहिबे के त्यौनार । 

हो . ज्ञागे नीर चुचान जे नीठि सुकाए बार |:ए८०॥ 
मीत न नीति गल्लीतु है जो घरिये धनु जोरि। 

2 मन खाऐ' खरचें जी जुरे तो जोरिये करोरि ॥४८१. 

ला . दुए न निषटघत्यो दिये ए रावरी कुचाल् । 

.. ..... बिषु सी ल्ागति है बुरी हँसी खिसी की लाल |४८२॥ 











दल छाले परिबे के! डरनमु सके न हाथ छुवाइ ! 
..... क्रफकत हिये गुलाब के मँवा संवैयत पा३।४८३ 
........... तिय - तरस मुनि किए करि सरसोहिं नेह। 


.. घर -परसौहैं हो रहे भर - बरसोंहें मेह ॥४८०। 
घन - घेरा छुटि गा हरषि चली चहूं दिसि राह 
या सुचेनी आइ जगु सरद - सूर-नरनाह ;४८५॥ 
पावस-घन-अंधियार महि रहो भेदु नहिं श्रानु । 
रात द्यौस जानयोौ परतु लखि चकई चकवानु ॥४८६॥ 
. अरुन खसरोश॒ह कर चरन हृग खेजन मुख चंद! 
_ समे आई सुंदरि सरद काहि न करति अनद ॥४८७॥ 


..._. नाहिन ए पावक प्रबल छुब चलें चहुँ पास। 
... मानहु बिरह बसंत के ओऔषस लेत उसास ॥४८८०॥ 





... कहल्ाने एकत बसत श्रहि सयूर मृग बाघ। 8 "5 
... जगतु तपाोबन सौ कियौ दीरघ दाघ निदाध ॥ए८७॥ 
.._ प्ग पग प्रग अगमन परत चरन अरुन दुति छूलि। 
फूलि !|४७०॥ 
नीच हिये हुलसे रहें गह्े गेंद के पोव। 




















विदारी-लतखाई | _ह॒ह 


रहो मोहु मिलनो रहो यों कहि गहें मरोर 
उत दे सखिदं उराहनो इत चितई मो ओ्रार |७८४३ 
. नहिं हरि लो हियरा धर्ों नहिं हर लो अरधंग। 
 एकत ही करि राखिये अंग अंग प्रति अंग ॥४७४ 
किया सब जग काम बस जीते जिते अजेइ 


हि कुसुम-सर हिं सर धनुष कर अगहनु गहन न देइ ॥४8<शा। | | 


छकि रसाल-सौरम सने मधुर माघुरी-गंध | 
. ठौर ठौर ऑरत मॉँपत भोरि-फोर मधुलंध | ४८४६ || 
 मिलि बिहरत बिछुरत मरत दंपति अति रति-लीन |. 
नूतन बिधि हेमंत सबु॒ जगतु जुराफा कीन ७४७॥| 
पत्च॒सोहें पणि पीक-रंग छक्त सोहें सब बेन | 


.. बल-सौह कत कीजियत ए प्र्सौहें नैनाछबदा 

.. कत लपटइयतु मो गरे से न जु ही निसि सैन।... 
. _जिहिं चंपक-बरनी किए गुल्लाल्ा-रैंग नैन ॥४७७॥ 
“7०: / सैंक  उते उठि  बैठिये कहां रहे गहि मेहर: 
...... छूटी जाति नह-दी छिनकु महदी सुकन देहू॥शण०्०ा 

. छाइबा हों. भु कर गहें निगुनी गुन क्पटाइ आर 
. वहे गुनी-कर तें छुटः. निगुनीय हो जाइ॥५०१। गा 572] 
..... है हिय रहति हुई छई नइ जुगती जग जोइ कम 
..... द्वीठिहिं दीठि लगे दई देह दुबरी होइ।श्ण्या। 








_ ज्यों उक्रकि फाँपति बदतु कुकति बिहँसि सखतराह 
तत्यीं गुलाल-मुठो कुठो ऋमकावत प्यो जाइ ॥५०३ 
छिनकु छबीले लाल वह नहिं जो ल्गि बतराति 





.. ऊल्ल महृष पियूष की तौ लगि भूख न जाति॥इवछ॥ 
...... अँगुरिसु उचि भरु भीति दे उल्मि चिते चख लोल 0 | 
..... रुचि सौं दुहूं दहूंनु के चूमे चार कपोल्न ॥इ०४॥ | 




















०० . खतसई-संप्रक 






नागरि विविध बिलास तजि बसी गर्वेलितु मांहि 
मूहनि में गनबवी कि तू हूज्यो दे इठलांहि।५०४६। 
। बिद्युररों जावकु सोति-पग निरखि हँसी गहि गांस | 
हा ... सल्॒ज हँसोंहों लख लियौ आधी हँसी उसांस। धू ७] 
........... ओझे स्लौंमिलबति चातुरी तूं नहिं भानति प्लेड क्‍ 
...../..... कहे देत यह प्रगठ हों प्रग्यो पूस. पसेड ॥५०८॥ 
० हैं. हूं हेसपों न तें फती झाई सौंह। 
एहे क्‍यों बेठी किए ऐंठी ख्वंढठी भौंह ॥५०७! 
........ ही ओऔरे सी हो गई टरी ओ्रधि के नाम। 
०.77 9 दुर्ज के डारी खरी बौरी बोर - झास ६ १०। 
8 सही रोंगीलें रति-जगै जगी पगी सुख चैन। 
... अल्सोहें सौंहें किये" कहें हँसोंहे नैन ॥५११॥ 
.... कहा कुसुमु कह कोमुदी कितक आरसी जाति | 
... . जाकी उज़राई छा्खे आंखि ऊजरी होति ॥४५१६४॥। 
.. पहिरत हों गोरें गरें यौं दौरी दुति ल्ाल। 
शा ... मनौ परसि पुलकित भई बैलसिरी की मात्त ॥५११॥ 
रा रा रस मिजए दोऊ दुहुनु तड टिकि रहे टरें न। 
...... छबि सौं छिरकत 



























कारे बरन डरावने कत .. भावत इहिं  गेह। 
.. के वां लखी सखी लख्ख लगे थरथरी देह ५१५ 
.. कर के समीड़े कुसुम लीों गई बिरह झुम्हिलाइ। 












बिहारी-सतसई १०३ 


मी यह ऐसाई समा जहां सुखद दुखु देत। 
चैत-चांद की चांदनी डारति किए अचेत ॥४५१८ 
कत कहियत दुखु देन कीं रचि रचि बचन अल्लीक | 


सबै कहाडई रहौ लखें लाल महावर-लीक ॥श्र०॥ 


लोपे कोपे इंद्र लों रोपे प्रलय अकाल 


द गिरिधारी राखे सब्चे गो गोपी गापाल ॥५४२१॥ क्‍ 0 आर कह ः 


ढोरी लाई सखुनन की कहि गोरी पुसुकात | 


बरी थेरी सकुच सी भारी मोरी बात ॥५२२॥ 


आझराज कछू ओऔरे भए छए नए ठिक ठेना 
चित के हित के चुगल ए नित के होहिं न नैन | ५२३॥ 
छुटे न लाज न लालचौ प्यौ लखि नेहर-गेह। 


सटपटात लोचन खरे भरे सकाच सनेह श्स्छा | 


हाँ तें हां हांतेंइहा' नेकी धरति न धीर 





सपब2>पइरपपत 


...... निसि दिन डाढ़ी सी फिरति बाढ़ी गराढ़ी पीर ॥श्रए॥ हा । 
... बिरह-विकल्ल बितु हीं लिखी पाती दई पठाइ मम 

.. आक-बिहुनीया सुचित सूनें बांचत जाइ॥इशरइ॥ 

... समरस समर सकाच बस विबस न ठिक ठहराइ।..... |, 

... फिरिफिरि उ्रकति फिरि दुरतिदुरिदुरि उफकति झाइ ॥४२७॥... | 
. फिरत जु अठकत कटनि बिनु रसिक सु रस न खियाल | गा 
......_ झ्रनत अनत नित नित हिततु चित सक्ुचत कत लाल रण... 
४ हारे परे न करें हियो खरें अरे. पर जार । | | 
हा ः ..._ज्ञावति घोारि गुलाब सौं मत्ते मिहे घनसार ॥४२< ; " े मा) 
.. द्वाऊ चार-मिद्दीचनी खेलु न खेलि भ्रधात । 

.... दुरत हियें लप्टाइ के छुघत हिय लपटात ॥५३० हर  । 
. मिसि हों मिसि झातप दुसह दई और बहराह 
चले लनन मन भावतिहें तन की छांइ हा 
























हि 252 7 बेदा 






.. लहलहाति तन तरनई लचि लग लौं लकि जाइ | 
././.. लगें ज्ञांक लोइन भरी लोइन लेति लगाइ ।!५६२॥ 
.. रही श्रचल सी है मनौ लिखी चित्र की आराहि। 
.._./.._ तर्ज लाज डर लोक कौ कही बिल्लोकति काहि ॥५३३॥ 
. पल न चल्ैं जकि सी रही थक्ति सी रही उसास। 
... अबहीं तलु रितयो कही मनु पठयो क़िहिं पास ॥५३४: 
जा क्‍ मैं जी दयी लय पु कर छुबत छिनकि गो नीर | द 
..... लाज्ष तिहारी शरगजा उर है लग्यों अबीर ॥५३४॥ 
7 चलो चलें छुटि जाइगा हठु राबरें सँकाच । 


















0.५ 


... खरे चढ़ाए हे ति अब आए लोचन लोच ॥४३६॥ 
... कहे ज्ु बचन बियोगिती बिरह-बिकल बिललाइ। . * 


.... किए न को अंसुवा सहित सुवा ति बोल सुनाह ॥५३७।, 
... छिप्या छबीलौ मुँदहु छसे नीली. प्रंचर-चीर । 

... मनी कलानिधि मलमते कालिंदी के 
भा तमास्रौँ करि रही बिबस बारनी सेइ । 


जा 


झुकति हँसति हँसि हँसि छुकति रुकि झकि हें सि हैं सिरे 





























ह्ञाज नवाएँ तरफरत करत ४४२॥ 












बिहारी-सतसई ; हे  श०॥ 


दाीऊ चाह भरे कक चाहत कह्यौँ कहें म। 


_नहिं जांचकु सुनि सूम लॉ बाहिर निकसत बैन ॥५४५॥ 


. सुभर भरपों तुव गुब कनतु पक्यौ कपट कुचाल । 
क्यों थीं दारपो ज्याँ हियो दरकतु नाहिंन लाल ॥५४६॥ 
चितु दे देखि चकोर त्यों तीजे भजै न भूख । 
 चिनगी कुगी अँगार की चुगे कि चंदनसयूख ॥/४४७ 
_तुहू कहति है श्रापु हूं समुझति सबे सयातनु 
लखि मोहन जो सलु रह ता सत्र राखाँ मानु ॥४७-।॥ 
घुरवा होहि न अति उठे घुर्वाँ धरनि चहुँ कोद | 
जारत आवत जगत को. 
नख-रुचि-चूरतु डारि के ठगि लगाइ निज साथ 


.. रहौ राखि हठि ले गए हथाहथी मनु हाथ ॥५४०॥ रा 


.. चल्षत देत आभार सुनि उहों परोसिहेँ नाह 


.. लसी तसासे की हृगगनु हांसी आँखुन मांहतइध१॥। रा 
.... सुरति न वाल न तान की उत्यो न सुरु ठहरा३ बा! 
... एरी. रागु बिगारि गा बैरी बोलु सुनाइाभ्ध्णा पा 
क्‍ .. पजयौ आगि बियोग की बल्यौ बिलोचन नीर | 
० 7 आदी: जाम हियौ 
रहा क्‍ ... उरू उसुझपौ चितचोार सौं गुरु गुरुजन की ज्ञाज | 
....... चढ़े हिडोरें सें हियें किये बने 
७ ० पट सर पोंछि 
..../..  लागिनि है ल्ागति 
...._ ते छखि मो मन जो लही से! गति कही न जाति 2 
. ठेड़ी गाड़ गड़गौ तऊ उड़ी. हे दिन राति | ५५६॥ । गा 
.... मैं लखि नारीज््ञालु करि राख्यौ निरघाद यहा... 
गा .._ . बहई शेग निदानु व 


परी करे खरी भयानक भेष | 








पावस प्रथम पयोद ॥श्षसक 


है उड़गो बसास समौर ॥५५३ , 
गृह-काज |५५४॥ द ः 


दृगनु नागबेलि-रँंग-रेख ॥५५४॥ 





0! ' ॥॥| 
| 
' ं !' 
| 
| हि! 

न 

0 
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2 .. दोऊ 


























2.5 भले 











... कोन मनाबे को 
डर ल्ीने भ्रति चटपटी सुनि सुरक्ती-धुनि धाइ 
.. हैं निकसी हुलसी सु ता गा हुलसी हिय लाइ ||३६० 
..... ब्रजवासितु कौ उचित घन जो धन रूचित न कोइ 
.... मर चित न आयी सुचितई कहा कहां ते” होइ॥५६१॥ 
... हठु न हटीली करि सके यह पावस ऋतु पाइ। 
झान गांठि घुटि जाइ त्यों मान-गांठि छुटि जाइ ॥५६९२। 
.. तेऊ चिरजीवी अमर निधरक फिसे 
'छिलु बिछुरे! जिनकी नहीं पावशन्न आइ खिराइ ॥५६३॥ 
.. भेटत बने न भावतो चितु तरसतु श्रति प्यार। 
..... घरति लगाइ लगाइ उर भूषन बसन हथ्यार ॥५६४-। 
हा रा .. वाद्दी दिन ते ना मिल्यों मानु कलह को मूलु 
पधारे पाहुने हो 
लजावत निल्षज ए हुलसि मिल्लत सब गात | 


सतसई-सप्तक 


भरे 


... जो तिय तुम मन भावती रा 
..... भोहि झ्ुकावति दृगनु है बहई उफ्रकति आइ॥५४८॥ 
अधिकाई 


् 
एक 


हियें बसाइ । 


गहराइ । 


मसने माने मन ठहराइ ॥५५७॥ 


गुड़्हर 


करहा३ | 


को फूल ॥५१६५ 
















 विद्वारीसतसई | ह०४. ॥ 





सुख सों बीती खब निसा मनु सोए मिलि साथ 
मृका मेति गहे सु छित्ु हाथ न छोड़े हाथ॥५७१॥ 
 बाम बांह फरकति मिल्लें जा हरि जीवनमूरि। 
तो तोहीं सौं भेटिहाी राखि दाहिनी दूरि॥शज्रा 
छुटे छुटावव जगत ते सटकारे सुकुमार | 


मनु बाँधत बेनी बंधे नील छबीले बार॥इछ३॥ जा 


. इंचि बसंत न खरी अरी गरम न सीतल बात | द 
. कहि क्‍यों ऋलके देखियत पुल्क पसीजे गात ॥श्छछ॥ 
चित पितमारक-जेशु गनि भयो भर्ये सुत सोगु। | 
_ फिरि हुल॒ध्यो जिय जाइसी समझे जारज-जोगु ॥एछशा 
 चमचसात चंचल नयन बिच घूंघट पट भीन। 


..... मानहु सुरसरिता बिमल जल उछरत जुग मीन ॥४७६॥ । रा 
..._ रहि मुंहु फेरि कि हेरि इत हित खमुहे। चितु बारि ” 


आर 8 डीडि परस' उठि पीठि के पुल्नके कह पुकारि ॥*७७॥ क्‍ ; | हा 


मो _बिछुर जिए सकोच इहिं बोलत बनत न बैन | 


० रे हरि हगे हिये लिए नाई अंबाएकओ 


मा, मोहिं करत कत बावरी कर दुराउ ढुरे हे 


ये । कहे दंत रण राति के रग निचुरत से नैन पूछ । मा 


जा क्‍ छिपे छिपाकर छिति छुघव तम ससिहरि न सभारि 


ह | । .  हँखति हँखति चलि ससिमुखी सुख तै' आंचरु टारि ॥श८पण॥। 
.... अपने अपने मा 
. ज्यों त्यों 





मत छगे बादि मचांवव सोहछू। 





...._लहि सूने' घर करू गहत दिठादिठी की ईठि 


... पिय कै ध्यान गद्द गहों रही वहीं है नारि 
। रा भ्रापु भापु हीं आरसी लखि रीकति 





.....॑._ _गड़ी सु चित नाहीं करति करि लत्नचौंहीं डीठि ॥शपशा 
। 
| 





सब को सेइबा एके नेद-किसोरु ॥५८१ ः 




























सतसईनसप्तक ह क्‍ क्‍ 
बुरी घुराई जा तजै तो चित खरी डराठ। 
ज्यौाँ निकरलकु मर्यकु लखि गनें. लोग उतपातु ॥४८७॥ 
मरिबे को साहसु कके बढ़ें बिरह को पीर 
: दैरति है समुद्दी ससी सरसिज सुरभि समीर ॥५८५।॥ 
कब की ध्यान क्षगी लखाँ यह घर लगिदे काहि।.. 
डरियतु. अंगी-कीट कणों. मति वहई है जाइ॥एपद. 
बिलखी छखे खरी खरी भरी अनख बैराग । 3 
सृगनैनी सैनन भेजे लखि बैनी के दाग ॥१८ण। 
अनियारे. दीरथ दृगनु किती न तरुनि खमान। 
वह चितवनि औरे कछू जिहि बस दोत सुजान ॥श८८॥ 
कुकि झुकि सपकौंद पलतलु फिरि फिरि जुरि जमुहाइ॥।.||| 
बींदि पिझ्लागम सींद-मिसि दीं सब अली उठाइ॥शपडी 
ओलछे बड़े न है सके छगी सतर है गैन । 20858 
_ दीरघ द्वोहिंँ के हूं फारि निहारे नेन ॥५४०॥ 
गद्य अबो्तौ बोलि प्यौ आपुष्धि पठे बसीठि।... 
- दीठि चुराई दुहुल की लखि सकुचोंहीं दीठि ॥५८१। 








.. टली वपति तन की तऊ चल्ती पसीना न्हाइ ॥५४३ | 
ध्यान आानि ढिंग प्रानपति रहति खुद्ति दिन रावि। 
- पल्षकु कँपति पुलकित पलकु पत्ककु पसीजति जाति पआ। 
सि दि्‌ श्म सरख सतेह हा ४ औ 














के ... अरगट हों पानूस सी परगट होति लखाइ ॥॥६०३ 
: ०“. परी >चह तेरी दई क्यों हूं अकृति न जाइ। 
.._.. लेह भरे हिय राखिये तड रूखिये लखाइ॥ई०छ॥ 


... प्रीति जनावत भीति सो भीति जु काढ़पौ आइ॥६०४॥ || 
... नांक चढ़े सीबी करे. जिते छबीली छेल्ल । 
........ फिरि फिरि भूलि वहे गहे प्यौ कँकरीली गैर ॥६६ इनका 50० 
. नहि न सीस साबित मई छुटी खुखनु की मोठ।...||| 
...... चुप करि ए चारी कर 
.... जिहि भामिनि भूषन रच्यौ चरन-महावर भाल। 
... उहीं मनौ अँखियां रेंगीं ओठलु के रंग लाल ॥६०८ 
.... तू' मोहलन्मन गड़ि रही गाढ़ों गड़नि गुवालि 
.... ॑ उठे खा नटसाज्न ज्यों स्रौवित्ु के उर सता 





क्‍ बिहारी-सतसई जय  शठक : 7. 
.. फिरि घर कौंनूतन पथिक चल्ले चकितचितआगि।.._. 
. फूल्यौ देखि पलासु बन समुहदी समुक्ति दवागि॥श्ढछा 

'गड़ी कुद्ुम की भीर मैं रही बैठि दे पीठि।... 
तऊ पक्षकु परि जाति इत सलज हॉँसखोंहीं डोठि ॥ए€८। | 
ना्ँ सुनत हों हे गयौ तु शऔौरे मछठु औौर। || 
.. दबे नहों चित चढ़ि रहो अबे चढ़ाएं त्यौर॥ए्डछा 
टुसह सौति-सालें सु हिंय गनति न नाइ-बियाइ। 
धरे रूप शुन को गरबु फिरे अछेह उलछाह॥६००॥ 
डिगत पानि डिगुलात गिरि लखि सब त्रज बेहाल । 

. कंपि किसारी दरसि के खरे तलजाने ह्ञाल॥६०१॥ 
और सबे हरषी हँसति गावतिं मरी छाह। 
तुँहीं बह बिलखी फिरे क्‍यों देवर के ब्याह ॥इन्शा 
बाल छबोल्ली पियनु मैं बैठी आपु छिपाइ | 
















ह्दि कीद मो पा गहि लीनी मरति जिवाइ रा ु का] 





करति सारी परी सलोट॥इव्णा ; ला 





॥एन्सा 









१०८ सकसई-सप्तक 


हा लाज-लगास ने मानहीं . नेना मो बस नाहिं | 
पक सी मुँहजार तुरंग ज्यों ऐंचत हूं चल्नि जाहि ॥६१० 
55. करूसुंदरी को आरसी प्रतिबिंबित प्यो पाइई। 
या 5 थीठि दिये. विधरक छल. इकटक डीठि लगा ॥६११॥ 
4 पा त बती भीर हूं. मेदि, के कित हू है इत आइ क्‍ 
2. 7 फिरे-डीठि जुरि डीठि सो स्रब की डीठि बचाई ॥६१२॥ 
. लाई लाल बिल्लोकिये जिय की जीवन-मूलि। 














के 


... रही भेान के कोन मैं सानजुह्दी सी फ़ूल्ि॥६११॥ 
ग्रेठु ऊँचे हांसी भरी दृग मौंहनु की चाल। 

मे। सलु कहा न पी लियो पियत तमाकू लाल ॥६१४॥ 
जे तब होत दिखा दिखी भई अमी इक झांक। 
.. दगें तीरछी डीठि अब है बीढछी का डांक ॥६१४॥ 
। .. .. जैकी उच्दचि न जुदी करी हरषि ज्ु दी तुम माल। 
... इउर तें बासु छुम्यो नहीं बास छुट हूं लाल ॥६१६॥ 
... बिहँसि बुलाइ बिल्लाकि उत प्रौढ़ तिया रस घूमि। 
..  पुलकि पसीजति पूत को पिय-चूम्ये। मुँहु चूमि ॥६१७॥ 
किये अँगु अँगु सबै दिखाइ। 


































क्‍ ...._ बिहारी-सतसई शक | 
_ मुनि पग-धुनि चितई इते न्हाति दिये हों पीठझि। || 
 चकी झुक्की सक्ुची डरी हँसी लजी सी डीठि ॥इश्शा 

कर है सूंधि सराहि हूं रहे सबे गहि माौलु। ल्‍ 
गंधी अंध गुलाब का गवई गाइकु काइु॥ईरश8॥ 
सिलि चलि चलि मिलि मिलि चलत आंगन अथयै भाड।. 
भये| मुहरत भार को पोरिहिँ प्रथम मिलानु ॥इरश॥ रा] 
पचरैंग रेंग. बेंढी खरी उठे ऊमगि मुख-जेति। 
 पहिरे चीर चिनौटिया चटक चौशुनी द्वोति॥इरद॥ 
हँसि ओठलु बिच करू उचे किये निचोंहें नेन। 
खरें अरे प्रिय के प्रिया ज्गी बिरी मुख देन ॥६२७॥ 

.. बासें बलि ते दृगतु पर अलि खंजन मस्ंग मीन थम | 

... झ्राधी डोठि-चितानि जिद्दिं किए लाल आधीन ॥६२८॥ | 

4 . जात  सयान अयान हैं वे ठग काहि ठग न। क्‍ हक " 

...... फो छत्नचाइ न लाल के छखि ललचोंह नेन॥इए्डा . 

..._ लखि शखि अँखियनु अधखुलिनु आँगु मोरि अंगिराइ। 

..... झाधिक उठि लेटति लटकि भ्राल्स-भरी जम्हाई ॥६३० 

... प्रेमु अडा डुले नहीं मुँह बोलें अनखाइ। हु 

..... चित उनकी मूरति बसी चितवनि मांधि लखाइ॥इश१श॥ ' 

..... नाक मोरि नाहीं कके नारि निहदार लेइ। जा! 

..... छुब॒त ओठ पिय आंगुरिलु बिरी बदन प्यो देइ ॥६१२ 

.... गिरे कंपि 'कछु कछु रहे कर पसीजि ख़पटाइ 

..._ लैया मुठी गुल्लाल भरि छुटत झुठी है. जाइ ॥६३३ 
..... देखत कछ कौतिशु इते देखे नेक निहारि | 
...... कब की इकटक डटि रही दिया अँगुरिनु फारि|[ईश्छशा... 

... कर लै चूमि चढ़ाइ सिर उर छागाइ सुज मेदित 

अप, ः मे खहि पाती पिय की छखति बांचति घरति समेदि ॥६इ५॥ 





























































































फरके ओठ उठे पुछक गए उधरि जुरि नेन ॥६३७४॥ 








सतसई-सप्तक 
चकी जकी सी है रही बूओ बोल्षति नीठि। 
कहूँ डीठि लागी लगी के काहू की डीठि ॥६३६॥ 
भावरि अ्नभावरि भरे करो कोरि बकवाहु। 
अपनी भांति का छुट न सहजु खबादु ॥६३७॥ 
दूसौ खरे समीप को ल्ेत मानि मन सोहु। 


होत दुहुतु के धृगनु हीं बतरसु हँसी बिनादु ॥६१८॥ 
मुखु ज्यारि पिड लखि रहत रहो न गो मिस सैन | 











॥ः 





पिय-सन रुचि हैबे! कठितु तन-रुचि होहु सिंगार । 
लाखु करी आंखि न बढ़ें बढ़ें बढ़ाएँ बार ॥६४०॥ 
मनमोहन सी मोह करि तूं घनस्यामु निहारि। 
कुंजविहारी सें बिहरि गिरघधारी छर धारि ॥६४१॥ 
मैं मिख॒हा सोये समुक्ति मुँहु चूम्यो ढिग जाइ। 
हँसया। खिसानी गल गह्मयों रही गरें लपटाइ ॥६४२॥ 
ठि नीठि छठि बेठि हूं प्यो प्यारी परभात | 
देऊ नींद भरे खरे गरें ज्ञागि ग्रिरि जात ॥६४३॥ 
तनक भूठ न खवादिली कान बात परि जाइ। 
मुख रति-प्रारंगभ की नहि. भ्ूठिये मिठाइ ॥ईछ8छ॥ 
हि हिं जाइ घर चितु चिहँल्थो तकि तीर। 
परसि फुरहरी है फिरति बिहँलति घैंसति न नीर ॥६४५। 
सटपटाति सें ससिमुखी मुख घूंघट-पढु ढांकि। 
पावक-फर सी भरूमकि के 
कर त्यों 








विद्ारी-सतसई की 


ड़ जुरत डीठि तजि रिस खिसी हुँसे दुहुतु के नेन ॥६४४॥। क्‍ 


. रुपनसुधा-आसव छक्‍्बे आसव पियत बने न। 
प्यालैं श्रेठ प्रिया-वदन रहो लगाऐ' नैेनहइईश्गा..... 


यों दतल्मलियतु निरदई दई कुसुम सौ गातु 


करु धरि देखा धरंधरा उर की अजी न जातु॥दइ५१॥ 


किती न गोकुल कुछबंधू किहि न काहि सिख दीन | 


कोने तजी न छुल-ाली हें सुरक्ती-सुर-लीन ॥६५२॥ पे 


 खलित बचन अधखुलित दृ॒ग ललित स्वेइ-कन-जेति | 
अरून बदन छवि सदन की खरी छबोल्ली होति ॥६४३॥ 
बहकि न इहि बहिनापुल्ली जब तब बोर बिनासु | 


बचे न बड़ी सबील हूं चील घोंसुवा मांसु ॥इश्छ्। . पा 


.. ज्द्दि रंति-सुखु छगियै दिये" छखी राजी नौठि। 


आओ गा खुलति ने मो मन बंधि र्ह्ठी वहे अधखुली डीठि ।६४४॥। | 


....._ कियो सयानी सखितु सौं नहिं सयाद यह भूल 


पा ह दुरे | दुराई -क्छे हों क्यों पिय - आगम फूल ॥इफद॥ रे. रा 


. आया मीतु चघिदेस ते काहू कह्ली पुकारि। 
मुनि हुलसीं बिहखीं हँखीं देऊ दुहुल निहारि ॥६५७ 
... जैद्यपि सुंदर सुधर पुनि सग॒ुने दीपक-देह 


..._तऊ प्रकासु करे तिता भरिये जिले सनेह॥इध८पा 
..पत्ननु प्रगटि बरुनीतु बढ़ि नहिं कपोल्ल ठहरात न 





.. अँसुवा परि छतिया छिनकु छनछनाइ छिपि जात ॥५६- 
'फिरि सुधि दे सुधि द्ाइ प्या इहिँ निरदई निरास 


दा नई नई बहुयों दई दई . उसासि उसास ॥६६० 


- /... समै पह्चट पल्चटे प्रकृति 
... भी अकरुन करुनाकरी इहिं ' 


का न तजे निज चाल 
कद  शतकाओ ६६7 































शेप >ाच . सतसई-सप्तक 


| 





........ पाखौ सोरु सुद्दाग का इसु बिलु हीं पियन्‍नेह। 
. उनदींहीं अँखियाँ कक्े के श्रत्लसौंहीं देह ॥६६१॥ 
इन दुखिया अखियानु को सुखु सिरज्याई नांदि। 
देखें बने न देखते अनदेखें. प्रकुल्ञांहि ॥६६१॥ 
छगी अनलगी सी जु विधि करी खरी कटि खीन। 
किए मनो वे हीं कसर कुच लितंब अति पीन ॥६६४॥ 
छिनकु उघारति छिनु छव॒ति राखति छिनकु छिपाइ | 
सबु दिनु पिय-खंडित अधर दरपन देखत जाइ ॥६६५४॥ 
का हु पखारि मुड़्हृरु भिजे सीस सजल्ल कर दुाइ। 
.... मार उचे पघूंटेनु तें नारि सरोबर नहा ॥६६६॥ 
.. _* कोरि जतन फोऊ करो तन की तपनि न जाइ।.. 
जो लौों भीजे चीर तों रहै न प्यो लपटाइ |६६७॥ 
.... चटक न छांड़तु घटत हूं सज्नन-नेहु गंभीर। 
... फीकी परे न बर फट रोँँयो चोल-रैंग चीर ॥६६८॥ 
.... दुसह बिरह दारुन दसा रहै ने और डपाइ। 
जाव जात ज्यों राखियतु प्यो को नाएँ घुनाइ ॥६६७॥ 


























इहि जाल्न परि कत कुरंग भकुज्नात | 
ज्यों ब्यों सुरक्ति भज्यो चहत त्थों त्यों उरफत जात ॥६७१।॥ 
अ्रब॒तजि नाडे उपाउ की आए पावस साख । 
खेलु न रहिबे। खेम सौौं केम-कुसुम की. बास ॥६७२॥ 
य-स्व॒न यों मुकतनु दुति पाह। 














बिद्वारी-खतसई बम क 


. विधि विधि कान करे टरे नहीं परें हूं पान ३ 
चिते किते ते ले घरों इता इतें तन मानु ॥६७७॥ 
मोर-चंद्रिका स्याम-सिर चढ़ि कत करति शुमाव।... 
लखिबी पाइठु पर छुठति घुनियतु राधा-मानु ॥६७६। 
चिरजीवो जोरी जुरे क्‍यों न सनेह गेँभीर | 

का घटि ए बृषभानुजा वे हलघर के बीरू ॥|६७७ 
श्रोरे गति औरे बचन भयौ बदन-रैंगु और। 
द्योस्क' तें पिय-चित चढ़ी कहें चढ़ें हूं त्यौर ॥६७८॥ 
बेंद्री भाल तेंबाल मुँह सीस सिलसिले बार। 

हम आँजे राजे खरी एई सहज सिंगार ॥६७७।॥ 
अंग अेग प्रतिबिंब परि दरपन से सब गात। 
दुहरे तिहरे चोहरे भूषन जाने जात ॥६८०॥ 
सधन क्ुज छाया सुखद सीतल  सुरमिख्रमीर | 


. मत है जातु झजों पहै उहि जमुना के वीर॥ईपशा 


रे मोहि भरोसा रीमिहै उक्तकि क्रांकि इक बार 


. रूप रिफ्रावनहार वह ए लैना रिसवार ॥ईएरशा 


मांहनु त्रासति मुँह नटति आंखिन सै क्पटाति | 


५ शंथ छुड़ावति करु ईँची आगे झावति जाति ॥६८३ 


ट न र्क्ये साकरें कुज-मसग करतु ऋफि भाकुरातु । 
। 


का .. मद संद मारुत-तुरंण खुंदतु आवतु जातु ॥६८४। 


हा, जदपि लॉग ललिता तऊ तूं न पहिरि इक आंक 





. सदा सांक बढ़िये रहै रहे सी नाक ॥६८५ 





गा बरजे दूनी इहठ चढ़े ना सकुचे न सकाइ 
...._ टूटत कटि दुमची-मचक छचकि लचकि बचि जाइ ६८ 


...... कर समेटि कच भुज्ञ उल्टि खऐ' सीस-पढु दारि रा 
.... काका मनु बाँचे ने यह जूरौ-बांघनहारि॥ईएण। 
































हक .... सतखईनसप्तक 
....._ पूछै क्यों रूखी परति सगिबगि गई सनेह 
ने मेाहन-छबि पर कटी कहे केव्यानी देह ॥६८८॥ 
बल पक आ सेहत ओढ़ें पीठ पढुस्यथाम सलौने गात। 
..... सना नीलमनि-सेल पर आतपु परपो. प्रभाव ॥६प८८। 
... आल लाक्ष बेंदी लक्षण भाखत रहे बिराजि। 
दुकला कुज मैं बसी मने राहु-मय भाजि। ६-&०॥ 
अंग अंग छबि की क्पट उपटति जाति अछेह। 
खरी पावरीझ तऊ छगे भरी सी देह ॥६5१॥ 
द्द्ग रकौंहें. अधखुलें देह थकीहे ढार। 
सुरव सुखित सी देखियति दुखित गरभ के भार ॥६5२॥ 
बिहँ सति सकुचति सी दिऐं कुच-आंचर बिच बांह। 
भीजें पट तट कौ चली नहाइ सरोवर मांद ६७३) 
बरन बासख सुकुमारता सब बिधि रही समाइ। 
... पँँखुरी लगी गुल्लाब की गात न जानी जाइ॥ईड8॥ 
..... रंच न लखियति पहिरियों कंचन से तन बाल । 
.. झुँमिलानें जानी परे उर चंपक की माल ॥६5१॥ 
... गेघन तू ररष्या हिये' घरियक लेहि पुजाइ। 
मुक्ति परैगी सीस पर परत पसुनु के पाई |।६5६ 
चेवति एड़ी घसति हसति अनगवति तीर। 
न इंदीवर-नयनि काक्षिदी के नीर ॥६<ूज)। 
निकसि कुच-केर-रुचि कढ़त गौर शुजमूल 























' | रा द हा मु करी बिहारी सतखई 





बिहारी-खतसई गा मर 


ज्यों है हों त्याँ होजेंगीा हों हरि अपनी चाल। 
 इढु न करे अति कठिल्ु है मो तारिबा गोपाल ॥७०१२ 
परसत पोंछत लखि रहतु ल्गि कपोत्न के ध्यान । 


और तल प्यो पाल बिमल्ल प्यारी-पठए पान ||७०२५॥॥ 2 हा 7 


बासा भासा कामिनी कहि बोली प्रानेस | 


प्यारी कहत खिसात नहिं पावस चलत बिदेख ॥छबण्ही। क्‍ 


डठि ठकु ठकु एता कहां पावस के अमिसार। 
जानि परेगी देखिया दामिनि घन-अंधियार |७०४॥ 
कैवा आवत इहि गल्ली रहौं चल्माइ चलें न। 
दरसन की साथे रहै सूथे रहैं न नेन॥ण्ण्ण 
बेसरि-मेती धनि तुहीं का वूस्के कुल-जाति। 


छ . पीवी करि तिय-श्रेठ का रसु नित्रक दिनराति [[७०६॥ द 
.. तिय-मुख लखि होराज-्री बेंदी- बढ़े बिनोद। क्‍ 


.. सुत-सनेह मानो लिया विधु पूरन बुधु गोद॥जब्णा.... 


. गोरी गढ़कारी परें हँसत कपोलतु गाड़। 


..._ कैसी लसति गयारि यह सुनकिखा की आड़ण्०्छा........ 
. जोलीं लखीं न कुल-कथा ते लो ठिक ठहराइ। 
हा देखें  आवत देखि दी क्यों रही स जाई ॥ऊ०्चडे।। एप ..ः 


सामां सेन सयान की सबे खसाहि के साथ | 


रा .. बाहुबल्ली जयसाहिजू फते तिहारे हाथ[छश्णा रा 
. यौं दल काढ़े बलक ते' ते जयसिह 





भुवाल | 


.... डउदर अधघासुर के पर ज्याँ हरि गा: गुबाल ॥जश्शा हि ः 
लक घर घर तुरकिनि हिंदुनी देति असीख सराहि ः 
.... पतिनु राखि चादर चुरी ते' राखी जयसाहि ॥७१२ 
... हुकुम्ु पाई जयसाहे को हरि-राधिका-प्रसाद 








से भरी अनेक खबाद |७१३ रु 








3.3 ( ३)म ति राम-सतसई दम 


मो मन-तम-तामहिं इरो राधा की सुख-चंद | 





बढ़े जाहि लखि सिंधु लीं नँद-संदन-आनंद॥ १॥ 


संजु शुंभ के हार छउर मुकुट सोर-पर-पुंज। 


कुंज॒ विद्दारा विहरिये मेरे मन-कुंजम॥२॥ 


रति-नायक सायक-सुमन सब जग जीदन-वार | 
कुबल्लय - दल्ल - सुकुसार तन मन - कुमार जय भार || ३ ॥| 
राधा मोहन -लाल का जाहि न भावत नेह 
परियो भुटठी हजार दस ताकी श्रांखिनि खेह ॥ ४9 
गरि-नेन कमरान-सर करत ने ऐसी पीर। 
जैसी करत गँवारि के हृग घनुहीं के तीर। 

हि रोचित रोचन लहै रंच न कंचन - गोतु 

. पिया पिया बासी दिया छिया छिया जग होतु॥ ६ 
 झरुत को सुनो पुरान यों लोगनि कल्यौ निहोरि। 
चाहि चाह-जुत नाहइ-मुख मुसिक्यानी मुख मोरि|॥ ७ 
केंत-चेक सीमंत की बैठी गांठि जुराइ 








.... पेखि परोसिन को पिया घूंघट मैं सुसिक्याइ ॥ ८ 
... गुरुजन दूजे ब्याह को प्रति दिन कहत रिसाइ 


पति की पति राखति बहु आपुनि बाॉक कहाइह ॥ रू 


..._ बरसा रितु बीतन छ्गी प्रति दिन सरद-जदाति 


. लइ लह् जाति जुवार को अरु गंवारि की होति 
. नऐ बिरह अँसुवानि को छिन छिन होत उदोत 


मा: अँखियन तलग्योा अपार वह तन-पानिष कौ साव॥११॥ | 








श्श्प. सतखई-सप्तक 






नवत्ञ नेह मैं दुहुनि की लखी अ्पूरब बात | 
ज्यों सूखबति सब देह है त्यों पानिष अधिकात ॥ १२॥ 
कत सजनी है अनमनी श्ँसुबा भरति ससंक | 
बड़े भाग नेंदलाल सों झूठ हुँ लगत कलंक || १३॥ 
गप्रेगुन बरनि एछराहनो ज्यों ज्यों ग्वालनि देहि। 
त्यें त्यों हरि-तनु हेरि हँसि हरषति महरिहि येहि॥ १७॥ 
लगनि - लगे लोचन छखे जासोीं मोहन लात । 
करि सनेह ता बाल सें सिखें सकल ब्जबाल ॥ १४ ॥ 
तेरी औरे भांति की दीप-सिखा सी देह। 
ज्यों ज्याँ दीपति जगमगे त्यों त्यों बाढ़त नेह॥ १६॥ 
पानिप मैं धरमीन को कहत सकल संसार | 
हंग-मीननि को देखियत पानिप पाराबार ॥ १७ || 
.. देखें बानिक आज़ु की बारों कोटि पअ्ंग। 
... भत्ञी चल्यो मिलि खांवरे अंग-रंग पट-रंग ॥ १८॥ 
....._ श्रवहीं सब तुम हेरतों हँसि हॉँसि बातनि पागि। 
रा मेर चितवत नेझुँद्दी ब्रज मैं ज्ञागति श्रागि ॥ १७॥ 
.... पगी प्रेम नेंदल्ाल्न के भरन श्राप जल जाइ। । 
रा _ घरी घरो घर के तरें घरनि देति हरकाइ ॥२०। 
। लपटानी भ्रति प्रेम से दे उर छरज उतंग। 
... घरी एक ल्गि छुटें हूं रही लगी सी अंग ॥२१॥ 
... नींद भूख प्ररु प्यास तजि करती है। तन राख । क्‍ 
...._ जलसाई बिन पूजिहें कया मन के अमिलाख || २२ || 
... जावक सी रागी पगनि हरि 



































मतिराम-सतसई मा | 


 लचकीोंहां सौ लंक उर उचकोंहाों सौ ऐबन। 
बिहँसैहं से बदन में लखत नचोहें नेन ॥ २५ 
ज्यों ज्यों परसे लाल तन त्वीं त्यों राखति गोइ | 
नवत्तल बधू. लाजनि ल्ल्तित इंद्रबयू सी हाई ।॥ २६ 
लव बधू के संग में अहिता बात हिंवाति। 


ताती साँसनि के लगे छाती अति सियराति॥२७छ। रा 


द सूखति है वह सुंदरी कनक-बेलि अभिराम [ 


वाकी तपननि मिटे जञ्ुब्स बरसी घन घनस्याम है| २८॥। ! हम मा] 


नंदक्ञाज्ञ कहिये कहां क्द्यौ अपूरब द्ार। 
. गुन-बिह्दीन किंसुकनि का तिन मधि मुकुर सुधार ॥ २द॥ 
 सैन बिसारे बान सोँ चली बटाउहि. मारि। 
. बचन-छुधा रस सींचि के वाहि जीव दे नारि॥३०॥ 
हनयौ मोहिँ दउहिँ नेन सं नैनहिं किये सचेत । 


पा] . काटि बहुरि बिपष श्ापनों ज्यों विषधर हरि लेत || ३१॥ । 


. तेरी मुख-समता करी साहस करि निरसेक | के 
... धूरि परी अरबिंद-सुख चंदहिं छग्बया कलंक॥३२॥ | 
. खेलत मार सिकार है जो रे पास समेत 


री 5 2 मैन संगनि सो बांधि बे सेन-सगनि गहि छतेत | डर 5; || ० क्‍ 


. सृगपति जित्यो सुलंक सों मगलच्छन मदु हास। 


..... सृग-सद जिल्मा सुनैन साँ सग-मद जिल्मा सुबाल॥३इ8॥ 





.... छपै छपाऐ* अब नहीं मैं पाया कखि अंक ८ 
.. नाहिंन जु पे कलंक तो केश बदन ख्सक ॥ ३५। 


.. औैंसठि-कला बिल्लास-जुत बदन-कल्ानिधि पेखि 


... दुविया की हले कस्ता को हुति या की देलि।३६ई॥ 
4 । पावे ऐपन झेाप लहिं क्ह्ठे करटक कौन पक 


... सेनौ सोनजुह्दी लहै ललित हेह-दुवि सौ न॥३इ७॥ 

























१२० ... सतसई-स्नप्तक 


[मैं अनसिष सैनता किए लाल बस ऐलन। 
अममिष नैन सुनेन ए निरखत अभ्रमसिष नेन ॥ ३८॥ 
नारि नेन के नीर कौ नीरधि बढ़े श्पार। 

जारे जा न बियाोग के बड़वानल् की क्कार ॥ ३७॥ 
जात - रूप रुपहिं लखत बांवत प्रश्ुु-मन ऐन। 

निपट निहारे निज्ञषण ए ल्ोन-हरामी नेन ॥ ४० ।! 
रेस न करि जे तजि चलल्‍यो जानि अगार गँवार। 

छिति पात्षनि की मात्त मैं तैहीं क्ञाक्ष सिंगार॥४१॥ 
कहा भये मतिराम हिय जो पहिरी नेंदलाल । 

लाल मेोत्ञ पावै॑ नहीं लाल गुंज की माल ॥ ४२॥ 

गुन औगुन को तनकऊ प्रभु नहिं करत बिचार। 

केतकि कुसुम न आदरत हर सिर घरव कपार | ४३॥ 
..... भाल लाल बेंदी दिए उठे प्रात अलसात। 
..... लोनी ल्ञाजनि गड़ि गई' लखें लोग मुखकात॥४४॥ 
...  जैतें पहिरे सुंदरी सा दुति अधिक उदेतु।. 
.. तेरे सुबरन रूप तें रुपो सुबरन होतु॥४४॥ 
... भजे अध्यारी रैन मैं भयो मनोरथ काज। क्‍ 
। हर पूरे . पूरव पुन्य तें परयो परावन आज ॥ ४६॥ 
.. निज बल कौ परिसान तुम तारे पतित बिसाल | 

ला कहा भयो जु न हों तरतु तुम खिस्याहु गोपाक्ष ॥ 8७ 
रा. .. कर धरि कार्घे कंत के चले लटपटी चाल। 

थकित करति पथिकनि सबनि थकित पंथ मैं बाल ॥ ४८॥ 

नकु न थाकत पंथ में चलें जु फोस हजार । 
पर भए जात झखवबार ॥| ४४॥ 





























मतिराम-सतसई हर 


... अ्ूठें हों त्रज मैं छग्यौ मोहिं कल्नंक गेपांब। 
. सपने हूँ कषहूँ हिऐे! लगे न तुम नेंदलान॥भश्॥ | 








चँद-किरनि लगि बाल्य-तन उठे आगि शअझति जागि 
_ परख करत दिनकर किरनि व्यों दरपन में आगि॥ १४२ 
दसा सुन निज बाग की ल्ाक्ष मानिहे मूठ 


पावस रित॒ुहूँ में लखे डाढ़े ठाढ़. हूठ॥ ५३॥ क्‍ हा 
तरनि-किरनि ऋल्मलित मुख लाली ललित कपोल्न।...... 
प्यास लगावति हृगनि में प्यासी बाल अमोज् ॥५४॥ 


लाल तिहारे संग में खेले खेल बल्लाइ । 


मूदव मेरे चैन है। करनि कपूर लगाइ॥शभ५॥ 


खेलत चारमिहीचिनी परे प्रेम पहिचानि | 


जानी प्रगटत परसर्ते विय-लोचन पिय-पानि ॥ ५६द॥ 


खेलत सेल सखीनि मैं उतते धूरि अवगाह। 


... पलक न सागति एक पल इते नाइनमुख-चाह॥श्ण॥ 


निडर बढोही बाट मैं ऊखनि खेत उखारि 


..._ हरे गरीब गाँवार हैं काहै करत उजार॥धप॥. 6 


... मेरें सिर केसी छगे यों कि बांधी पाग। 

... मुंदरि रति बिपरीत मैं प्रगद किया अनुराग ॥ ५८ 
.. .. नहिं सुहाइ परगोतव है गोत आपने पाइ 

... बिंदा करी कछुल-कांनि की नेननि नयन बखाइ | ६०। 


। खारे जल की बहति द्द नदी तिहार गाँइ 
..._ दिया हिए सं मिलि चलल्‍्यो नैन चले मिलि नैत 


.... श्रीषम हू' रितु मैं भरी दुह्ा कूल पैराइ। 
।६१ 
। 


.....£ इते उते मारी फिरे छाज कहू ठहरे न॥ ६२ 







सुर जाकों लत्तचाहिं । 
































श्श्शू | ... सतसईइन्सप्तक 


हि 


प्रदूभुत या धन कौ तिमिर मो पे कल्लौ न जाइ 

ज्यों ब्यौँ मनिगन जगमगत त्यों त्यों अति झधिकाइ ॥ ६४॥ 

कहा दवागिनि के पिय कहा धर गिरि धीर। 
 बिरहानल मैं बरत जो बूड़त लोचन-नीर ॥ ६५॥ 
. सतरोौंहीं मैंहनि नहीं दुसरे दुराएे नेह। 

... होति नाम नैदलाल को नीपमाल सी देह ॥ ६६॥ 
सूखो सुता पटेल सुखी ऊखनि पेखि। 
अब फूली फूली फिरे फूली अरहरि देखि ॥ ६७॥ 
चपल चित्त बेध्या निरखि याही छरनि दुरशाति 

जा सैन बान वे देखि के लाज नहीं ठहदराति॥ ६ए८॥ 

..... भला एक मनहीं गहल्यौ सज्जनता कौ नेम। 
.... हगनि मारि घाइल किया तार्सो बांधत प्रेम ॥ ६5॥ 

....._ कोटि कोटि मतिराम कहि जबन करो सब काइ। 

. फाटे सन शरु दूध मैं नेह न कबह होइ॥७०॥ 





-परयोधि मैं. नेंक नहीं ठहराइ। 
 पत्चक मैं मन-जहाज गिलि जाइ ॥ ७१॥ 
रूप-जाल॒ बगराइ।... 
बरबट. बाँधत आई ॥ ७२॥ 
क्‍ न लाल का की चंचल चाहनि चाहि। 
 चरन खेंचि लीनो तिया हँसि झूठे करि झाहि ॥७३॥ 
सुबरन बरन सुबास जुत सरस दल्लनि क्‍ 
तजे तेंहीं मौंर 
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... सौंहनि करि पाइमि परपौ तेरे रिसे उदोति। . 
.. नाह-नेह ते मैं लशौ तू” कत रूखी होति॥छण्वा 
. संहनि संग चढ़ाइयौं कर गहि चाप मनोज ...... 
. लाह-नेह साथहि बढ़गौ लोचच लाज उराोज॥७८॥ 
लई ज्ु पीर जनाइ के करि मिल्लाप की आस । ० 5] 
मन छड़ात अजहू' रहे ऊंची उहीं उसास॥छड॥ 
नेन मिली मन हू” मिली बातनि मिली बनाइ। 
क्यों न मिलाबति देह सों देह रहचटा लाइ॥५८०॥ मा 
लाज छुटो गेह्ौ छुल्पो सुख से छुल्पी सनेह। ..... | 
सखि कहिये। वा निठ्ठर सों रही छूटियव देह॥पहश्॥ रा, ८ “पर 
दुरमन वे निंदव रहें गुदजन गारी देत।.... 
सहियत बोल्ल कुबोल ए ल्लाज्ष तिहारें हेव॥पश॥ 
लगे लूत के जाल ए लखेा लसत इषहि मौन। 
... जानि कुद्-रजनी मनों कियो मखत-गन गान ॥ ८३। 
... मेरे तने के रोम ए मेरे नहीं निदान | ० 
. छठि आदर अगमन करें करों कौन विधि मान॥प८छ॥ 
.. अनमिख लोचन बाल फे याते नंद-कुमार 
... गई सीच परखत पजरि बविरहानल की भार ॥ ८५ 
...._ जलदि निकासी रेनि दिन रहै नेच-मर लागि 
...  बाढ़ृति जाति बियोग की बिद्युत की सी आगि ॥ ८६ 
..._ मौर नूत नूतन रहें देखि धरे क्‍यों धीर 
.. मनौ मनोज महीप को तीरनि भरे तुनीर ॥ ८७ 
.. दिये देह-दीपति गये दीप बयारि बुक्काइ 
पा ... अचल-ओेट किए तर्ऊ चली नभबेश्ञो. जाइ 
..... ऐसे बेलो बोल बलि जैसे याहि सुद्दात 
....__ बेलि लबेली कनक की झुकति 
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पे ... झतसई-सप्तक 





सारी लटंकति पाट की बिल्लसति फुंदी लिलार। ह 
। हूप-मंदिर दँधे. सुंदर बंदनवार॥रचणके 
पति आये परकद्ेस ते हिय हुलसी अति बास। कल 
टूक टुक कंचुक किया करि कमनेती काम ॥४ह॥ 
लाल तिहारे नेन-संर अचिरज करत अचूक। की. 
बिन कंचुक छोदे करें छाती छेदि छक॥चर॥ | । 
य के दरपन मैं निरखि प्रतिबिंबिदत निजरूप। 


बाल लाल-मुख लखि भई रिस भरि मींह अनूप ॥३॥ 
सैर बात कहिसे कटद्दा सुनियै नंद-कुमार। 
बिरह आँच सांचे भए याके अंग अंगार ॥ 5४ ॥ 
ललित छाइ की पट सी चल्ली जाति जह नारि। पा 
बिरह-अगिनि की झ्ार तहँ जारि जात क्ोंकारि॥ शक. 
जहां वहां रितुराज मैं फूले किंसुकजाल। 


पा मानहु मान सतंग के अकुस लोचह लात | <€६ ॥ 
-रजनि के मधुर प्रताप-सुबेन । 



























बिनु लगे पीरहिँ करे हरे पीर उर लागि॥ड॥ - 
मान्त जनावति सबति की मन ने मान को ठाठ । द ८ ५ रा ली 
खरे ल्ाज्ञ तिहारी बाद ।।१००॥ 

















5 हरी मुख-छबि लखि छलखे' होत चंदता 


मतिराम-सतखर.. शशइ्‌ 


सांझ समे वा छैल की छतल्तनि कही नहिें जाइ क्‍ 
 बितु डर बन डरपाइ के लियौ माोहि उर लाइ ॥१०शा 
'राति अध्यारी कम्कि कुकि ऊहूंठे हीं भय भागि। 
ललित बाल मन भावती रही लाल-डर लागि ॥१०४॥ 
हम सौं तुम सौं लाल इत नैननि हीं का नेह। 
उत प्यारी की दृगनि के सलिल सींचियति देह।॥१०५॥ 
जैतवार इहि मार सों अकस करो जिन चेत। 
भामिनि-मांह कमान की गोसा हीं गहि लेत ॥१०६॥ 
सुधा-मधुर तेरी अधर सुंदर सुमन-सुगगंधु । 
पीव-जीव का बंधु यह बंधु जीव का बंघु ॥१०७॥ 
पग॒ जराइ की गूजरी नथुनी मुक्ुद सुढार। 


घने घेर कौ घांघरी घूंघखारे बाराहव्ा 


बंदन तिलक ल़िक्षलार में ऐसी मख-छबि होति। 





. रूप मैन मैं जगमगे मनौ दीप की ब्योति ॥१०सा | | 


मन तें नैननि को भल्ती नेननि तै मन-काज | 






है दीपक की छांह लौंबोच बिल्ानी ह्ञाज॥१॥ 


रे पीन पयोधर-सभार यह धरे छीन कटि-ऐन। 


.. तेरे मुख की मधुरई जो चाखी चख चाहि 


रे  छगत जलज जंबीर सौ चंद चूक सौ ताहि ॥११२ 





.. कंद खाइ के चूसिये ज्यों रूसे को 
.. निज नीचे को निरखि नित ऊंचे दोत 






























.. शश्द .... सत्सई-सप्तक क्‍ 
..... जब जब चढ़ति अठानि दिन चंद-सुखी यह घास । 
तब तब घर घर धरत हैं दीप बारि सब गाम ॥११६॥ 

..... छुव॒त परस्पर हेरि के राधा नंद-किसार। 

... सत्र मैं. वेई होत हैं चार-मिहिचिनी चोर॥११७॥ 
. खंजन कमल चकोर प्रति जिते मीन-म्रंग-ऐन । 
. क्‍यों न बढ़ाई को लें तरुनि तिहारे ।११८॥ 
..... अझँसुवा बरनी हो चल्तत जल चादर के रूप | 
....... अमक्न कपोल्ननि की भजलक कलकति दीप अनूप ॥११७। 
रा  कुच ते' श्रम-जलघार चलि मिली शुमावल्ति-रंग । 
. मनौ मेरु की तरहटी भयाी सितासित-संग ॥१२०॥ 
.. सरदागम पिय-प्रागमन जगी जोति खुख-ंदु। 
क्‍ अग अमल पानिप भयोी फूछ्ले हृगन्ञ्ररबिंद ॥१२१॥ 
..... मे मन सुक लों जड़ि गयी श्ब क्यों हु" न पत्याइ। 
...._ बसि - मोहन बनमाल मैं रहौ बनाउ बनाइ॥११२॥ 
.... बेंदी ललित मसूर की लखति सलौने' भाल | 
० के अक मैं ईंदु-कामिनी-लाज्न ॥१२३॥ 
द्वार ते' भूंडे” ऋुकि अक्षसाति। 
बहू कं जो बीचहीं बुकाति ॥१२४७ 






















































बारबार था गेह बारि बारि ले जाति। 
काहे ते. बिन बातहीं बाती आजु बुकाति ॥|१२६॥ 
गे पैग परया जनु फंद। 








सतिराम-स तसहे द १२७ 
सुबरन बेलि तमाल सो घन सा दामिनि-देह 
तू! राजति घनस्यथाम सो राधे सरसि खनेह ॥१रखा 
है सांचा केयों भई मेरीई मति मभंग। 
आज्ु बंदलि काहें गयो बदलि बसन तन रंग ॥१३० 


हर सुरत-अंत सुख-स्मित हूं. भार भऐें निसि जागि। 


 उर साई ल्ञागी अज्यों जे उर साई ज्ागि॥१३१॥ 
दूनी मुख में छबि भई बेसरि घरी उतारि। 
हरि के उर साई लगी. करत रसोई नारि॥१३२॥ 

जब तें मित्ति बद़नीनि स्रों अच्छिंनि की छबि अच्छ | द 
 जनु अवनीप श्रन॑ंग के तरल हुरंग. खपच्छ ॥१३३॥ ; 
छसत बूंद अँसुवानि के बरुनिनि छोर उदार 


“४ . हग-तुरंग-फूल्ननि मनो कलकत सुकुबव खुढार ॥श्श्ष्ठ। 
...... मान हैँ मैं बिठु भूषननि धरति अधिक छवि अंग 


...._ जैन तरंगनि तै अए तरल तुरंग सुरंग॥श्शर॥ . । 


. थवयों ज्यों छबि अ्रधिकाति है नवत्त वाल्-मुख-इंदु । ॥ 
: त्यींत्यी मुरकत साति कौ अमल बदन-अरबिंदु ॥१३६॥ 
अजन-जुत असुवानि की घार धसति जुग नैन 


.. नौ डोर मखतूल कौ बांधे खेजन मैन ॥हशश्णा... 


५ बिंदु छत असुवानि के लाल भए दग-कोर | 


ः रा .. देखे बिन पिय चंद-मुख चिनगी चुगत चकोार ॥१३८ 
... सपने मैं छालत्रन चत्धत छाखि रोई पझकुलाइ 


। 

. जागत हू पिय दिय लगी छिललकी तऊ न जाइ ॥१३७ 
... पिय-झागम सुनि बाल-तन बाढ़े हरख-बविल्लास । 

.. प्रथम बूंद बारिद उठे ज्यों बसुमती-सुबास ॥१४० 
याके मन में जानियय कोऊ लग्यो खभाग। 








...__ फ्दत गान बिन अरथ की अरगठ अरथ अछुराग॥१४१॥॥ 





























श्श्८ ..... सतसई-सप्तक 
... छाप करीना नगनि की सोवत क्गी कपोछ्ष । 
मनौ मदन की सोददिनी मूंगा-माल  अमोाल ॥१४२ 
मोकों तुम क्‍यों कहदति हा ले गोपाक्ष का नाएँ। 
रिस्न्‍न-मिख नेह गोबिंद कौ कहति फिरे सब गाएँ ॥१४३ 
. नर लारी सब जपत हैं घर घर हरि का नाहैं। 
5 .... मेरे मन पोखे कढ़त परति गाज ब्रज-गा़ ॥१४४॥ 
.........  पगनि परे पिय-पीठि पर परे नेन-जल् हूटि। 
..... सींची मनो सनेह-रस गयो मान-मन  छाूटि ॥१४५॥ 
... पगनि परपौ छखि प्रानपति दिये सुगव तिय रोइह | 
. कज्ल-छुल॒मन-मत्िनता ल्याए अँसुबा घाइ ॥१४६॥ 
ईंदु-उपल उर बाल्त को कठिन मान में होत। 
.. देखे बिनु केसे द्रवे ते सुख-इंदु-उदेत ॥१४७॥ 
रा, रा ... भौंहबीच तिल तनक से साहत खुखमा संचि। 
रा दिया डिठौना रीक्ति सौँ मानहु बिरचि बिरंचि ॥१४८॥ 
.ै.. चत्त ल्ाल्न के मैं कियो सजनी हियो पखानु । 
कहा करों दरकत नहीं भरें वियोग-कृसालु ॥१४४॥ 
| सनेह सुख सारि।.._ 
पूष हैं | प्रेस पान पिय पौरि॥१शण। 
तिय बोलि चातुरी बोल॥ 
कहे देति अनुराग की कीरति कलत्नित कपोल् ॥१४१॥ 
बरसाइति बर कौ चहू' बहु विधि पूजि बिसेखि।... 
पूरत हैं। मनकाम को काम-तराबर 
































मतिराम-सतसई  श्श्द 


दसा हीन राधा भई सुनिये नंदकिसार। 
दीपसिखा ला. देखियति बारि-बयारि-फ़रकार ॥१५५ 
निसि दिन निंदति नंद हे छिन-छिन सासु रिसाति 
.. प्रथम भए सुत कौ बह अंकहिं लेत लजाति॥१ए६॥ 
.. कुछुम-खेत को खेद सब कहत तिहारी रूप मा 
. ऊँची लेति उसास तन श्रम-जल-कलित अनूप ||१४७ 
बांचत कुसुम कुसुभ के रहे ज्ञागि अमिराम। 
क्ंटक छत छतियां छपे क्‍यों न छपावति बाम ॥१४८। 
जानति ही। वा खेत सं आई बीनि कुसुम 
कलित कंटकनि काय कुल कुसुम-कलित कुच-कुंभ ॥१४७॥ 
जानति खेत कुसुम को तेरी प्रीति अमेाल। 
चुभत करनि कंटकनि ते कंत कंदकित कपोल्न ॥१६०। 
.. अब तेरी बसिया इह्ाँ नाहिंन उचित मरात्त। । 
.. सकल सूखि पानिप गया भयौ पंकमय ताल ॥१६१॥ 
... तिय-पग पिय-आअँगुरी परस भे उर अप्रार्नंद-खानि 208 
. कहनो सु परि पिय-पीठि पर सुधा-सीत अँसुवानि ॥१६२ 
.. बिछुरत रावत दुहुँनि की खखि यह बात लखे न।॥ |. 
.. दुख-अँसुवा पिय-नेत्त में सुख-अँसुबा तिय-नैन ॥१६३॥ 
पग परिबे मुरि बैठिबा यहै तिहारे काज |... 
.. तुम्हें मनावन की नई इहैे मान की क्वाज॥१६४॥ 
.. परखत हीं याक्रीं मई तन कदंब की मात 
. रहो कहा परि पसनि में क्‍यों न अंक भरि लाल ॥१६५४ 
नील*- नलिन - दक्ष - स्ेज मैं परी सुतनु - तनु - देह । 
.... लसे कसोटी में मनो तनक कनक की रेह ॥१६६ 
.... अुख नीच ऊंचे लस तरुनि-डरज उर माह आम. 
मम मनो मुदित मन क्ोक जुग पाइ काकनद-छाँह ॥१६७॥ हा 
कप श्छ् || द 




















१३० 















सतसई-सप्तक 


पिय अपराध अनेक निज आँखिनिहूँ. छखि पाई 
तिय इकंत हूँ कंत सो मानों करत लजाइ ॥१६८॥ 


ते रसु रात्यी रेनि दिन सुख - खसुद्र के सात 


याही ते सैतीनि के ये अनखहु छव होत ॥१६७॥ 
निसि नियराति निहारियत इन कौ सुख-अरबिंदु | 
सखी एक यह देखियत तेरोई मुख - इंदु ॥१७०॥ 
उजियारी मुख - इईंदु की परी उरोजनि आनि। 
कहा निहारति सुगध तिय पुत्रि पुनि चंदन जाति ॥१७१॥ 


छहुबराई गिरि जातु है केंकन कामिनि बांह | 
उपदेसन. ठहरात ब्यों दुरजन के डर माह ॥१७२॥ 


मन दे सुनिये लाल यह तनक तरुनि की बात। 
अँसुवा - उड़गमन गिरत है होने चहत उतपात ॥१७३॥ 
कहति आपु हीं बेन है ऊख पियूष रखाल | 
कित बोलति कोकिल अली पुनि पुनि बुकति बाल ॥१७४।॥ 
जिन मैं निसि दिन बसतु है। तुम धन सुंदर नाइ। 
क्यों न चल्ने तिय हृगनि ते” बहुल बाह परबाह ॥१७५)। 
जलद स्थाम निज नाम यह करत कहा इत आपु। 
नेंकु बसा करो ताही के तन तापु ॥१७६ 
दिसि दिसि बिगसति मात्तती निसि नियराति निहारि | 
ऐसे अतलनु-अराम में श्रम अमि भौर निबारि ॥१७०७णीा 
नारि- नैन का नीर अरू तरुनी तीर छतंग।. 
रित परवार के गिरत एकही संग ॥१७८ 




















मतिराम-सतसई १३१ 
लाल जनाये। में तुम्हें ज्ञागन चह्त कलंक | 
चंद-मुखी वह चंद सों अब चितवति निरसंक ॥१८१॥ 
बड़े हमारे ह॒ग कहा तुम कहि सकी सुरमैँन। 
पिय नैननि भीवर सदा बसत तिहारे नेन॥१८श॥ 
क्राभा तरिवन लाल की परी कपोलमि अ क्‍ 
. कहा छपावति चतुर तिय कंत-दंत-छद जानि ॥१८३ 
 गहि. फोमलता सरसता सेोनो होइ सुगंधु 
 तबहूं कबहुँ न होइ सखि तेरे तन की बंधु॥१८छ। 
दुख दीने हूं सुजनन जन छोड़त निञज्ञ न सुद्देस क्‍ 
अ्रगरु डारियत आगि में करत सुबासित केस ॥१८५॥ 
तू राखो करि ल्ाज् है निज उर में बनमाक्ष। 





.॒तें राख्यों करि ह्लाल है कंठमाक्ष का ल्लाल्न ॥१८६॥ 
क्‍ जगे जोन्ह की जाति यों छपे जल्द की छांह 
.... मनौ छीर-निधि की उठे लहरि छहरि छिति माह ॥१८७ 
... अभिनव जोबन-जोति स्रौं जगमग द्वोत बिलासल। 
 तिन के तन पानिप बढ़ें पिय के नेननि प्यास ॥पझा 


.... झुन्‍्यो मसाइके ते बहू आयी बाभन  कंतें। - 
....._ कुसल पूछिबे फे मिसनि लीनाो वोलि इकंत ॥(४श॥ 


प॒ घस्यो तन पानिषप की आस 





. बासन की पारि 








मिटी पथिक की बदन ते छगी दृगनि में प्याख॥श्पछ। 


_ दिनिकर-तनया - स्थाम - जक्ल द्व घट भरे बनाइ 

ताक भर गरुए भए हरएऐ' धारति पाइ ॥१४० 
... चल्नत सुन्‍्या परदेस को हियरी रहो न ठोर 

ही मालजि 

 प्यो. राख्या परदेख ते करामात पश्रधिकाइ ये 
कंनक-कलंखेख पानिप भरे. खगुन उराज दिखाई ॥१७२॥ 














नि भीतहि दिये लब रसाल कौ मौर।ह्रता 

























१३१९ _सतसई-सप्तक 
.. श्रम-जल्न-कतन भल्कन छगे अलकनि कलित कपोल 
... पतकनि रस छलकन छगे लल्कन लेोचन लोल ॥१८४॥ 
. मैने की चरचा चलें दिए तहां चित बाल । 
प्रधमूंदी अँखियानि सो गूंदी गूंदति माल ॥१७४॥ 
... सखी तिहारे नेह के दोत घरहि घर घेर। 
.. पीतम - तन - पानिप पर फ़ैलि रही चहुँ फेर ॥१८६ 
.तूं न करति मन -भावती रति बिपरीत बिचार। 
हैहे सूधे सुरत में बिछियन का भनकार॥१७छछा 
......... कद्ठति सांच तूं भावती मेरे चित अति प्रीति। जा ] 
.. किए बिना बिपरीत रति हियें न होति प्रतीति ॥१८८।॥ 
क्‍ दान - बीर - रस के सखी तेरे सैन निकेत। 
दान-समे मन दान है हँसि उछाह कहि देत ॥१८७!। 
रेस किए" केसो करे सखी तिहारे नेन। 
..... सहज मधुर सुसिक्यानि सें हलत मालुखति ऐन ||२००॥ 
..... चंचलता तो चखनि की कही न जाइ बनाइ। 
... जिन्हें चाहि चंचल महा चितैा प्चल है जाइ ॥२०१। 
...... तेरे अंगनि लाल छबि सुख-मर्यक सुख माहि। 
त्यों चकार लखि लाक्ष फे क्‍यों न घाल ललचाहि ॥२०२॥ 





































अखियनि दई मूंदी प्रीति डघारि ॥२०३॥ 
कॉंपनि ते किस्लय जबे होहि कलिनि ते कौंल। 

तब चलाइये चल्तत की चरचा नायक. नौल ॥र०छ8॥ 
कामिनि दामिनि-दमक-सी बरनि कोन पै जाइ। 











अतिराम-सतसई श्ड्ड 


चलन लगी अंखियां चपल चलन लगी लखि छाहँ। 
तन जाबन आवन लग्यो मन भावन मन माहँ।॥२०७ 
. बिनु देख दुख के चलें देख सुख के जाहि 


कहे लाल इन हगनि के अँसुवा क्‍यों ठहराहिं ॥२०८ा॥/ 


 बरखाइति में सखिनि हठि साजे अंग सिंगार 


. पचिले कंचन-अआमरन लगनि अगनि की भार |॥र०्सा 


 डारि तिहारे नेह में अगनि लगति की मैन। 
तलफत याके मीच से लाक्ष खल्लाने ने ॥२१०॥ 
कान बसत हैं कान मैं यों कछ कही परेन। 
पिय - नैननि तिय - सेन हैं तिय - मेननि पिय - मैन ॥१११ 
. लाल बाल का उर कठिन उरजहि निपट कठोर । 


ह ताहि. छेदि तीछत गई तेरी इईंछन - कार ॥२१२॥ 
.. बाल निदहाल भई लखें ललित लाल मुख-इंदु 
..... मलु पियूष बरपा भई नेननि भऋल्के बिंदु ॥२१३ 
.. तिय-हिय लीं पहुँचे कहों सीख सखिनि की बात । क्‍ 
. बिरह-भ्रांच जरि जाति है श्रौन-समीपहिँ जात ॥रश्छ॥ 


भुज फुलेल लाबव सखी कर चल्लाइ मसुखिक्याइ 


. गाढ़े गह्यौ उरोज पिय बिँहसी मैंह घढ़ाइ॥रएभ्न्‍॥. 


. डूँद्र - जाल कंदप का कहे कहा मतिराम। 


...... आगि - लपट बरषा करे ताप धरे घनस्याम ॥२१६॥ ९ 
... हदुहूँ अठारिनि मैं सखी लखी अपूरय बाव। 
डते ईंदु मुरकातु है इते कंज कझम्िलाववरश्छा 





ब्रेन में. अँखियां सखी परी लाज के जेल 





. ल्रिकाई के सौंरियत चोर मिहिचिनी-खेल ॥२१८॥ 
... राधा के खेल में मूंदे नंदकुमार सा 
.... कफरनि लगी दृग कोर सो भई छेदि उर-पार॥शश्छा 


5 



































छः वीक इक मु के सतसई-सप्तक क्‍ है! 
हर मैं मंदति हों खेल में तेरे लोचन बाल्। कल 
.. मेरे कर झ्ति प्यार सौं चूमत हैं नेंदलाल ||२२०॥ 
पा सुरमि-ल्ोभ-जुत अलिनि में सहत झधर को रंग। 
सने तरनि तलया मिली बानी गंग-तरंग ॥२२१| 
हा सेत बसन में यों क्‍ लगें  उघरत गोरे गाता | 
20200 007 उड़े! आगि ऊपर लगी ज्यों बिभूति अवदात ॥श्श२॥ ...  & 
..... रूप-जाल नेँदल्ाल के परि करि बहुरि छटें न। । 
मत ... खेजरीट मस्रग. मीत से ब्रज-बनितनि के नेन ॥शश्श॥...... 
मा जिन के सीक्ष समान है सांचे होत सु-मित्र। 
हम नेही चंचल चखलि को चाह्यौं च॑चत्त चित्त ॥२२४७। 
रा खिन मैं प्रफुलित होत हैं खिन में मुकुलित होत। 
2 इंदीबर अरबिंद से चख मुख इंदु-उद्घेत ॥२२५॥ 


करी एड: 
कि 


६१ है 





























ग्रीपम हूं रबि तपत हूं रहै जलद जनु भूमि। 
....._ तपी हृगनि सीतछ्त करे गांड निकट की भूमि ॥२२६॥ 
.... नेन निवासी सों चल्ये सन परदेस अ्नेह। 
लखति आज अनभावती सपने नेननि गेह ॥२२७॥ 
... आजुहि चल्यो बविदेख को तजि सनेह चित-चोर । 
... लखति भरे घर भावती जमी घास चहुँ ओर ॥१२२८ 
...... खरी दूबरी सेज में सखी निहारहि नीठि। 
...... परसति नहीं डराति स्री जरिबे के डर डीठि ॥२२७॥ 
के रा .. लखति एकटक सांवरी मूरति का मुख... 
5 ५ ...._ रीक-भार अँखियां थककों भलके खम-जल-बिंदु ॥१३०॥ 
.. चत्नौ लाल उहि बाग मैं लखा अपूरय केलि।...||.. 
ऋतु की बेलि ॥२३१। 








डे द ; नेह छुट छू रावरा या जीवति 20 
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बड़वानत्ञ स्रे जे लगे प्रल्िनि करत उपचार। 
मिल्त लगे घनस्थाम-छर ते अँग ज्यों घनसार ॥२३३॥ 
गई छबीली छूटि वह छल सो नेह जनाइ।. 
कहौ कान के ले छत्ता आए लाज छल्ताइ ॥२३७ 
पियराई तन मैं परी पानिप - रह्ौ न देह। 

| 

। 





 राख्यो नंदकुँवार ते करि कुँवार का मे 
बांधी दृग-छोरानि सखौं घेरी बरुनि समाज ।.. 
गई तऊ नेतानि तें निकसि नटीसी ल्ाज ॥२३६॥ 
लेक-लाज कुल-कानि स्तरों गरब करे जिन बीर। 
ऐन मैन ब्रजराज के नैन मैन के तीर ॥२३७॥ 
. क्यों न फिरे खब जगत मैं करत दिगविजेै भार। 

. जाफे दृग-साव॑ंत-खर कुबलय जीतनवार ॥२३८ 


रश्शा 


कमल  चलत खहदज हूं गतिनि मैं तमहिं बिलोकति लाल ॥२३४७॥ ला 


दा कंलि मौन की देहरी करी बाल छवि नोज 


.. नित उठि ऐसे रूप सो आबत दी ब्रजराज। 
.. सो तुम सो पिय रिस करें ताके हिय न ल्ाज ॥२४१ 


ः । बाते कहुंत रौं बाल के भरि श्राए हग-कंज ॥२४२ 
. ढीली बांहनि स्रौं मिली बोली कछू न बोल । 
.._झुंदरि मान जनाइ यों लियो प्रानपति मोल ॥२४३ 


काम-कलित टद्विय कील है लाज ललित दृग-काल ॥२४०॥ 


ठुम सो कीजे मान क्‍यों ब्जनायक सन-रंज | 


. आवत उठि आदर कियो बोले बोल रखाल्न | 
.. बांह गहत नंदलाल के भए बाल हृग ज्ञाल ॥२४४ 
बेनी गूंदतद एक की नंदल्लाज्ष चितन-लोल 


.... चूमत थ्यारी बाल के विहँसत गोल कपेल २४४॥ 




























१३ 
मन आावन सौं ब्याह की सुनी सल्लोनी बात। 


ल्ागे बोतन 











सतसई-सप्तक जा 








अंगिया में न उरोज अरु आनंद उर तने समात ॥२७६॥ 
लखि जैहें त्रज गांड की खबै चतुर हैं बाल। 
छतिया नख-छत देहु जिन छेल छबीले लाक् ॥२४७| रे 
भतती न केतकि रुख यह सजनी गेह-अराम | 





जुपै द्वार में बसत ते पथिक जाइ जिन सरोइ। 
रो घर सूनो इहां चोरनि का डर होइवाश्णसा 
ओषम रितु मैं देखि के बन में लगी दँँवारि। 

बड़ी अपूरब बात है मन में जरति गँवारि ॥२५०॥ 

जरद भई तिय हरढ-रैंग बाढ़ें दरद आतूल । 

सेंगही कुछुम-फूल. हिय-फूक्ष ॥२५१॥ 

छरी सपल्नव लाक्ष-कर लखि तमाल की बाल। 

मुरझानी दिंय साल धघरि फूल - माल सी हातक्ष ॥२५१॥ 

लखति गूजरी ऊजरी बिलखत .लाज्ष इजार | 

हिए हजारनि के हरे बैठी बाल बजारतरश्शा 
कहत तिहारा रूप सखि यह पेंड़े को खेद। 
है कलित सकल तन खेद ॥रर्छा 
है आवति हों सेज इत तेरी प्रीति गोपाल। < । 
बात कहा प्रकहिं भरो दुख न दीजिये लाल ॥२५५ 

केसे लयाऊं हैं इहाँं है जित नंदकिसोर। 
दिन हूं में मुख चंद कों लखि लल्नचात चकोर ॥२५६ 

















.. कंत कहा सौंहनि करे जानि परप्रौ अब नेह 


....... अमल कमल सौ बाल्न कौ बदन गयौ कुम्हिलाइ ॥२६४॥ 
... तिय कौ मिल्यौ न प्रान-नति सजल-जलद-वन मैन। ५ 
....... सजल जल्द लखि के भए सजल्ल जल्द से नेम ॥२६४॥ 

. विहँसि केसि-मंदिर गई लख्यों न जिय का नाथ क्‍ 


मतिराम-सतसई....... श्‌३७ का 
धन के हेत . बिज्ञासिनी रहे खबारे बेस । हो 
जे तिथ के हिय में बसे से पिय बसे बिदेस |॥२४८ 
काऊ करी अनेक यह तजा न टेक गोपाल | 
._निसि औरनि के पग परे दिन ओरनि के ताल ॥रदंगा 
। 












देन कहो से बिनु दिये जान मन पेही गेह ॥२६१। 
आई गौने' काहिह हीं सीख्यों कहाँ सयान | 
झबहीं तें रूसन लगी भ्रवहीं त॑ पढदछितान ॥२६२॥ 
जारत हू सजनी बिपति तारत बिपति-खमाज क्‍ 
. नेह कियौ बिनु काज पुनि तेह कियो बिनु काज ॥२६१॥ 
 लख्यौ न कंत खसहेट में खत नखत कौ राइ | 


 नैेन करनि ते जलन बलय गिरे एकद्दी साथ ॥२६६ 
साहस करि कुंजनि गई छख्यो न नेंदकिसोर। 
द्वीप -खिखा सी घरदरी लरों बयारि भकोर ॥र२इणा 
. कत न कंत आया सखी लाजनिं वृक्कि सके न हा 
.._नवक्ष बाल पत्षिका परी पल्लरक न लागत नेन ॥२६ं८॥। क्‍ 
.. पीड न आयी नींद को मूंदे ल्लोचन बाल । 2 
. पत्चक उघारे पल्षक मैं आया दोइ न जाल ॥र२ईखा 
कंत-धचाट छखि गेह को ऊकुंज देहरी प्राइ। क्‍ 
_ ऐहैं पीव बिचारि थों नारि फेरि फिरि जाइ ॥२७० 
। 
। 






प्ख छखत बाट पिय की तिया अँगरानी अंग मोरि 


...._ वैढ़ि रही पलिका मनौ डारी मदन मरोरि॥२७१ का 


















श्श्प क्‍ .. सतसइन्‍लत्तक 


ठि बचाइ सखीनि की केलि - मौन मैं जाइ। 
पैढ़ि परे पलिका पल्चक पलक अनेंग अधिकाइ ॥२७२॥ 
सब खिंगार सुंदरि सरजे बेठी सेज बिछाइ। 
भयी द्रौपदी को बसन बाखर नहिंन बिहाइ ॥२७१॥ 

.... मत आाषन के मिलन को करे मनोरथ बारि। 

.... धरे पैन के सासुहँ दिया मैन को बारि॥र२७४।॥ 

पिय-मिल्लाप के हेत तिय स्जे उछाह सिंगार। 

.. हग कमलनि के द्वार में बांधे बंदनवार ॥२७५॥ 
अली चल्नी नवज्ञाहिं है पिय पै' साजि खिंगार। 
ज्यों मतंग अ्रंड्दार को लिए जात गॉड़दार॥रणद॥ 
जोबन - मद गज - मंद - गति चल्ली बाल पति -गेह। 
पगनि ज्ञाज - आंदू चत्यो महावत नेह ॥२७७॥ 

.... सजि खिंगार सेजहि चल्नीं बाल जहां पति -प्राच। 

... चढ़ृत अटारी की सिद़ी भई कोख परिमान ॥रण्णा 

..... स्‍्थाम बसन मैं स्याम निसि दुए नतियकी देह। रा 

ा ..' पहुँचाई चहुँ ओर घिरिः 




















भैर - भीर पिय- गेह ॥२७०॥ 
की तन छवि सें बलि जाँड | 














क्‍ मतिराम-सतसई ४ शहद. 
... फूली नागरि कमलिनी उड़ि गए मित्र मल्तिंद 





आयो मित्र बविदेस तें भयो सुदिन आनंद ॥२८५। 
भरी भांवरें खांवरें रास- रसिक रख - जान। 

_ तिनहीं में मत्ठु भंवतु है हे बॉडर कौ पान॥रपदद॥ 
 चल्॒त पीय परदेसख को बरजि सका नहिं तोहिं 


लै ऐहैा प्राभरन जा जीवत पैदा मोहि ॥रप्णा 


सजनी मेरी मन परौौ मन -मोहन के झंग।. 
छटपटात छूटूत न॒ ज्यों पंजर पणौ पतंग ॥रपणा 
जा दिन ते गानो भयौ आई बाल रसाल | 


ता दिन तै' बिरहिनि भई उर म्रोतिन की माल ॥रपखा क्‍ 


सपने हूं मन - भावती करत नहीं अपराध | 


..... मेरे मन ही में सखी रही मान की साध ॥२<०॥। 
.. दच्छिन नायक एक 
न ... फुछए बज - वां 

हक _निश्चज नेन कुलटानि के श्राइ बसे बजा 
'हिए तिदारे तै सकल मारि निकारी लाबआरदशा 





छुपआ चदलाज्न नत्रजचद्‌ 








बत्रज़राज | 


पियत रहें अधरानि का रसु अति मधुर अमेल् 


. ताते' सीठे कढ़त हैं बाल बदन ते बोल ॥रूचशा । 


. लोचन पानिष ढिग सजी छूट बंसी परबीत्।[' 







आए १ करत अपराध हूं आपुष्धिं घुनि कि प्मान ॥२४५ 
5 य-मिल। प्को सुख खरा कह्यो न जाए अनूप | 

... स्रौतुक ते सपने भयौ सपनो सौतुक रूप॥॥ 
... चित्रहूँ मैं सखि जाहि लखि द्वोब अनंत अलंद 














बवानि के दृग - इंदीवर -इंदारखशा 
(दप केन बिलासिनी फासु लियो मनु मीन न ॥२<४। डा, ॥ ः । 


क्ुबल्यनि सौ कहू' से कखिबा अजचंद॥रचणा 

































१छ० हक ः सतसई-सप्तंक 


वाका मन लीने लाला बोल्लो बोल रसातल | 

भुकति तनक वह बात सें कनक बेलि वह बाह्न ॥२<८॥ 

सखी सल्लोनी देह में खजे सिंगार अनेक | 
कजरारी अँखियानि में भूल्या काजर एक ॥रेच्छा..... 
सरद चांदनी में प्रगट होत न तिय के अंग। 
सखुनत मंजु मंजीर अभ्रब॒ सखी न छोड़ति संग ॥३००॥ 
सखी सरस रख-केलि में आपुनयो सुधि जाति 

कंत संग हेमंत की छिनच सी राति सिराति ॥३०१॥ 
लाल तिहारे बिरह तें माघ मास की राति। 

करि कपूर की कीच से सखी समीपहिं जाति ॥३०१२॥ 
कहा जनावति चातठुरी कहा चढावति आऔंह। 
अधनिकरे. अ्रखरानि सों सौह कीजे खोंह ॥३०१॥ 
लाल निद्दारै. नेकुहीं नेन तिहारे तीर। 
... वाके कंचुक - कलित कुच कांपत जाघ झथधीर ॥३०४॥ 
.... बाल रही इकटक निरखि ल्ात्न - बदन अरबिंदु। 
..  सियराई अँखियनि परी पियराई सुख - ईंदु ॥३०५॥ 
.... पिय समीप के सुख सखी कहै देत ये बैन। 
.... अबक्ल अंग निरचल बचन नवत्ष सुनींदे नेन ॥३०६॥ 
.... खाटे फल आगे घरे सखी श्रानि झुसिक्याइ। 
. पिय समीप प्यारी प्रिया रही सकुचि सिर नाइ ॥३००॥ 
. पिय आयौ परदेस तै' बहुते द्यौस बिताइ।.. 
.. सखी उठाई पास ते ऊूठे' हीं जयुहाइ॥३०८। 
पासे गर्भवती तिया सिधित्न हाथ ढरकाइ। 


















































कहा भयौ मेरी हितू हा तुम सखी श्रनेक | 


कंप प्रसेद बढे चढ़े भांह मनोसव चाप। 
अपने पिय सेों जानियत खपने करति मिल्ाप ॥३१३ 


बह नेननि सीतल करे तू कत जारति नेच ॥३१४॥ 


..... चढ़ति मौंह बिकसतत नयन विदेखत गोल कपोल ॥३१६॥ 
... सनभावन को आभावती मेंटति रति - उतकंठ । 
...  बांही द 
... बिरी अधर अंजन नयन मिहिंदी पग झ्मरु पानि आम 
.. तन कंचन के आभरन नीठि परत पह्िचानि॥इश्णा....... 
कहा लाज कुल्न-कानि सों लोक-कल्ाज किन जाइ | गे 
_कुंजबिहारी कुंज मैं कह मिले मुसिकाइ ॥३१-॥ 
.. लखी अपूरब लाक् मैं वाकी दशा बनाइ। 
.... . हियरे है सुधि रावरी हियरो गया हिराइ॥३ 
.. सरद - चंद की चांदनी जारि डारि किन मोहि। जा 
. वा मुख की भुसिक्यानि सी क्यों हु' कही न तोहि ॥१२१॥ “|| 


सुंदर औन समीप जी राख नंद - कुमार ॥३१२॥ 


मतिराम-सतसखई बा आल 


पिय आयौ परदेस ते ट्विय में आयो प्रान। ही 


मिलत बिरहिनी को भयौ छिन जतु जुग परिमान॥३१ह॥. 


सपने मिलवत नाथ की नींद आपनी एकतशश्शा 


प्यारी की मुसुक्यानि सी खरद - जोन्ह तू' है न । 
अली चली कहु कौन में बड़े कान के भाग। 


उलत्यो केंचुक कुचनि पर कहे देत अचुराग ॥३१५॥ 
सकुचि न रहिये खाँवरे सुनि गरबील्ले बोल । 


ब्ुटे न कंठ ते नाहीं छुटे न कंठ ॥श्श्णा 





माहि रखाल की मंजरी क्‍यों न करी करतार। 


बिकल लाल को हाल तू क्‍यों न विलञोाकति आनि 


रा .._बोलि कफोकिलनि सेौं कहेँ बोल तिहारे जानिशश्श्शा 2 



















१४२... सतसई-सप्तक 


सुजस - झ्ाज सों साह - सुत सिवा सूर - सिरदार 
सरद चंद आतप किया घुचि आतप इक बार ॥१२४७॥ 
पिसुन - बचन सज्जन चितै' सके न फोरि न फारि। 


कहा करे लगि तोय में तुपषक तीर तखारि॥श्शधा 
निहचे' नखत निहारियत धथशुनी - मुकत - प्रकास | 





केस करि पावे कही नीच न नाक - निवास ॥३२६॥ 
खेत तिहारो धान को यों बूकतत मुसिक्याई। 


यहा हमारे है कह्यो सघन ज्वारि दरखाइ ॥३२७। 


राखे भरि दुपहरि सखी सघन छांह में गोह। 
सहै घाम का कार की जार खेत जुन हो ॥३१८॥ 
भौंह - कमान कटाछ्क सर समर भूमि बिचलै न। 
लाज तज हूं दुहुँनि फे सलज सुभट से नेत्र ॥३१२७॥ 
अरुन बसन निकरी पहरि पावसख में छबिखानि। 
इंद्र - गोप सी गोपिका गोप - ईंद्र लखि आनि ॥३३०॥ 
अति झुढार श्रति हीं बड़े पानिप भरे अनूप | 

नाक - सुकत नेनानि सें होड़ परी इच्ि रूप ॥६३१॥ 
किया और का सब कछूं मान आपनेा लोइ॥। 
क्यों न. लहे संताप जो भार आप सिर देइ॥३१्शा 





























! 2 हर 
ैं: है का हि 

१४० मी 

0 8 

अमल 


.. प्रान क्‍ 
..तूं अ्रजहूं लों बसतु है प्राव कहा सु बिचार॥१श्णा 


..... चली सारदा बिसद-रुचि खरद हा ; 





मतिराम-सतसई क्‍  ह३ 
प्रवासी ताहि तजि कब का किया उजार क्‍ 





तुरत दीठि लगि जाइगी हों बिलखी अति आनि। 
झनखन दे के कीजिये अनख भरी अँखियानि॥३8१५ा॥ 
बविषमय किघों पियूषमय तेरी सदु सुसिक्यानि । 





_ यहे मूरकछित करति है यहै जियावति आनि ॥३३४।॥ हा 


निज पग्-सेवक सम्रुक्तरि करि करि एउर ते रिस्र दूरि | 


तेरी गढु सुसिक्यांनि है मेरी जीवन - मूरि॥३४०॥ 


लाल' अमाहक ल्लालची करत कोटि मनुहारि। 


_संदिर आवत इंदिरा दे न किवार गंवारि॥रशेधशा 
.... तरु है रहो करार कौ अब करि कहा करार।.... 
.. छर धरि नंद-कुमार कौ चरन-कमल सुकुमार ॥इ४शा 
.. . अखन बरन बरति ते परे अमल अधर-इसछ मॉंक 
.. कैषों फूली दुपहरी कैयों फूली सांक ॥३४३। 
..._बात्न बदन-अ्रतिविंब-विधु बिंब रदयों तिहें संग । रा । 
. जया रहत अ्रब. रेनि दिन तपन्र तपावत अंग ॥श्छशा 
प्रगट दरप कंदरप का तेरे अंग अनूप । 
...  सुति लिया नेंदनंद जित सुंदर स्याम सरूपतश्छशा 
.. रोमावली कृपान सौं मारौ सिबद्दि मनोज।....|||||| 
.. ताके भए स्वरूप है साइत बाल-घरोज॥३छ६॥ 
.. कुंद न प॑ पा 
. चंद न पावत बदन-कृषि चंदन अंग - सुबास ॥श्एशआ 
 रूप-रासि वह छच्छ की तुला चढ़ो वह बाह्य... 
. तऊ न पावति रावरी मिल्नन असाखिक ल्ाल। 








कं । & अकास । 





कुदन 











| 

| 
र्ल्ला ज्ञत संद कल हस गवि सधुर मद मुसिक्याति | 
| 


- चांदनी राति 











ध्या 





आओ | 















छः . सतसई-सप्तक 
मैं जानी ही मिलन तें मिटिहे तन - संताप। 
अब सजनी दूनो चढ़गो हृतक मनेजहि दाप ॥३५०॥ 
सांच मदनजित आजु तुम रंजन रसिक रखाल | 
अनल-ज्वात्त हृ॒ग देखियत लाल लाल रुचि माल ॥३१५१॥ 
पाइन प्रेम जनाइ जिन परिये ' लंद - कुमार । 
अनक्ष-ज्वाल॒ पग लगति है जावक-लील लिलार॥३४श॥ 
रोस - भरी अँखियानि लखि लोगनि मैं अमखाइ। 
हँसि इकंत: छपटाइ के एक रूप है जाइ॥१४३॥ 
प्रीति द्वेज द्विजराज की कल्ला कल्प करि चित्र। 
जगत लोक बंदित उदित बढ़त मित्र जो मित्र ॥३१५४४७॥ 
 अँखियनि उमंग अलग की छुवत “अंग अनखाइ। 
.. प्रीवम-तन तावति तरुनि छाइ छागनि की लाइ ॥३५५॥ 
दिन दिन दुशुन बढ़े न क्यों क्गनि-अगिनि की क्कार | 
नै 








जा  संक छोड़ि संसार की रही जानि निरसंक ॥३६५॥ 


हक करत नैन नेंद-लाल के हँसव हेरि उर गाउ ॥३६< 
...... बसत रहते सतिराम निसि झौस काम-भमिराम | 


.. भई पियूष्मरीचि की मे कौ मरिच मरीचि॥इ७१॥॥ 


... अए चेंवेली कै विरह पीत रंग सब झग वाइछर। पा 


.. सघन स्यथाम कादंबिनी राख्यो रोकि 


क्‍ . सतिराम-सतखई पड शक 
प्रतिबिंबित ते विंव मैं भूतलत भया कलंक।......... 
निज निरमततता दोष यह मन में मानि भर्यक 0 
तिहिं पुरान नव-ड्रे पढ़े जिद्दे जानी यह बात।4.. | 
. जो पुरान से नव सदा नव पुरान है जावशइइशा 
: सपने में सपनो समुक्ति होति दूरि ज्यों संक क्‍ 



















तिय हिय आनंद बढ़त हूं पर न प्रान-पिय पेखि हे 
बिन देखत को दुख परे दीन दृगनि मैं देखि ॥३६६॥ 
लिखति श्रवनि-तल चरन सौं विहँलत बिमल्ल कपोल | क्‍ 
अधनिकरे मुख -ईंदु ते अस्त - बिंदु से बोल ॥३ ६७॥ 
उसगी उर आनंद की कहरि छहरि द॒ग राह।.... 
..._बूड़ी ल्ञाज जहाज लौं नेह - नीर - निधि माह ॥३६८॥ 
.. हैं मन मेहन के लखति हों न झापुनी बाड़ 


< _ इंदीबर छबि हृगनि मैं इंदीवर छवि स्थाम[[इज्णा 
ज्व्ित ब्वाल सी जोन्ह यह डारति अंग ह्लीचि[.....|||||| 





. लोक प्रसुन - पराग ते लखत पिंजरिन श्रृंग 





क्‍ लि नहिं सेंड त. गंहव भरार। . 
 होत ताहिं छखि बाक्ष के हृग - तुरंग मुँह-जार ॥|३७३ 








अति संकट पावत नहीं जिय हिय मैं 5 व 
_हिये' बसत झुख हसत है। हम को करत निह! 








१४६... सतसई-सप्तक 
बरनत साँच प्रसंग के तुमको बेद गोपात्न । 
हिये हमारे बसत है पोर न पावत लात ॥३७६। 
चढ़े उरेज पहार ए छर उनके श्रठित्ाहि 
ते तन नित लाली चढ़े ललित लाल पियराहि” ॥३७७॥ 
कुच कठार पाषान तै' क्‍यों न करें इर पीर। 
बड़े मरम जग नेत कत होत बिष्रम बिष-तीर ॥३७८॥ 
सखी तिहारी साँच यह द्वीप - सिखा सी देह। 
दिन दीपति पियरांति है श्रधिक्त राति रति-नेह |३७४। 
दरपन मैं निज रूप लखि नैतति मोद उमंग । द 
तिय - मुख पिय-बसकरन की बढ़यों गरब कौ रंग ॥३८०॥ 
निज पाइनि बलि श्राइ के ते घर बाइनि देह । 
जाति बाज्ञ निज गेह को डर उछाह हृग सेइ ॥१८१॥ 
.. ता तन सुबरन बरन है कुटिल स्याम मन साँह।.... 
.... सखि सनेह कैसे रहै छुवन न पैयति छांह ॥३८२॥ 
... तिय-हिय मैं पिय-ईंदु-मुख निसि दिन करत प्रकास | 
....... सीख सखिनि की छांह लीं नैंकु न पावति बाख ॥३८३॥ 
......  मेंकु ओट करि गिरि धरयौं लसत सकंप गोबिंदु । 
..._ ब्रज बोरत हब ईंद्र लौं यह तेरी सुख-इंदु ॥३८४॥ 
..... करबर पर गिरिषर घरे ललित लाल ललतचाइ। 
...... जाके चितवन चखनि कुच से। सक्ष॒चति मुसिक्याइ ॥३८५| 
। < हारे बरसत बारि अरू तन दीपति अमिराम | ः 
... निंदरे सब घनस्याम तूं भांति भांति घनस्थाम ॥३८६॥ 
छाती कुच - कुंकुमनि की छाप करी जिहि बाल | 





























































... मतिराम-सतखई...|||+ शछछ७ 
मेरे हग - बारिद बृथा बरषत बारिओप्रबाह | 
उठत न अंकुर नेह कौ ते डर ऊसर मांह ॥३इपछ॥। 
राधा चरन सरोज नख इंद्र किए अजचंद। 
मोर मुकुट चंद्रकनि तूं चख चकार आनंद ॥३<०॥ 
सुखद साधुजन को सदा गजमुख दानि उदार। 
सेववीय. सब जगत का जग-माया-सुकुमार ॥३<१। 
मद-रल « मत्त मसिल्निंद-गन गान झुदित गन - साथ । 
झुमिरत कवि मतिराम के सिद्धि रिद्धि निधि हाथ ॥३७२ 
अंग ललित सित - रंग पट अंग राग अ्रवतंस। 
हंस - बाहिनी कीजिये बाहन मेरी हंस॥३इ७३॥ 
नुपति-नेन-कमल्लनि बृथा चितवत बासर जाहि। 


..... हृदय-कमल्ल में हेरि है कमलमुखी कमझ्ञाहि ॥३<४॥ 
... ब्रज ठकुराइनि राधिका ठाकुर किए प्रकासर | 


....._ ते भन-मोहन हरि भए अब दासी के दास॥इडर 


हम पियत अधर यों देति है कर-कमलनि की मारु 


 पियत पश्रधर तू” देति है कर-कमलनि की मारु 


। 
....._ जगति खादु के सिंधु मैं मिरचि - किरच लौं चारु॥इडद॥. 

। 

| 


|] कफरति कंलि श्रति प्रेम से पे प्रेम - मद नैनत 


..... अंवर मैं चंचल लसे खंजरीद से सैन ॥३ 


। प्रामनाथ परदेस को चलत्षिए समी 


का हे फोसल कफमलनि से कहें तिन्हें न नेंकु सयान 
लक । होत पार लागत हिये सेन 


डिवारि ! 
. स्याम नेन-घन बाल के बरसन लागे बारि ॥३<७ 
सरद - चांदनी में बिकल बिसल माज्षती - कुंज 














.. जगत जोतिमय मैन के मनौ सुजस के पुंजाएन्गा 


मैन के बाल ॥४० ९१ 














शहद... सतसई-सप्तक 

ग्रेठ खडिबे को भरपों मुख - सुबास - रस - रत्त । 
 स्याम-हूप नमंदक्ञाल अति नहिं अति अति उनमत्त ॥४०२॥ 
मूढ़ ईंदु अरबिंद में कहत सुधा मधु बास। 
ते झुख मंजुल्न अधघर मैं तिनकी प्रगट प्रकास ॥४०३॥ 
शऔरे कछु चितवनि चलननि शऔरे मु मुखकानि। 


. और कछु घुख देति हें सके न बैन बखानि ॥४०४॥ क्‍ 


. जो निसि दिन सेवन करे अरु जो करे तिरोध। 
. तिन्हें परम पद देत प्रभु कहा कौन यह बोध ॥४०५॥ 
लखे। लाल तुमकों छखे' ए बविल्ञासः सरसात। 


. विदसत ललित कपोल्ल हैं मधुर नेन मुसिक्यात |8४०६॥ 


परी प्रेम मेंदलाल के हमें न भावत जोग। 


.. मधुप राजपद पाहइ के भीख न माँगत लोग ॥8०छणा 


मधुप त्रिभंगी हम तजीं प्रगट परम करि ग्रीति।. 


. प्रगठ करी सम जगत मैं कट्ठ कुटिल्नि की रीति॥४०८॥ 


। हरि-सुख लखि लोचन सखी सुख्र मैं करत बिनाद । 


.. प्रगट करत कुबछयनि को चघंद्रोदय ते सोद॥४०खा 


_ बिषयनि ते निरबेद उर ज्ञान जोग जब्त नेम । 


हे कई बिफल जानिया ए बिना प्रभु - पद्‌ - पंकज-्ओस ॥8४१०॥ ः 


.. देखत दीपति दीप की देत प्रान अरु देह। 


..._राजत एक पतंग मैं बिता कपद कौ नेह॥श१शा..... 


रे  छलित राग रंजित हिया नायक जाति बिखाल। 


बाल विहार कुचनि बिच लसत प्रमेलिक लाल ॥छ१श॥ ॥ रा 


. कहा भ्या जग मैं बिद्वित भएऐँ उदित छबि छाल । 


न्‍ हो ध रुचि पावत नहों प्रबाल ॥8१श॥ 







पर स्थाम खरोस। 


हु. न तिहारो देोख ॥४१४॥ < 





हा 
हा न 
(0 











हा ढुगुनि दाह बाढ़ें वहाँ आपुह्िं जात बिल्लाइ ॥४२०॥ 
.. जिनकों प्रतुल॒ बिल्लोकिय पानिप - पारावार। 
... उमड़ि चलत तिन हगनि भरि ते झुख रूप अपार ॥४२१ 


मतिराम-खतसई श्छ्ड 
हँखत बाल के बदन मैं यों छबि कछू अतूल। 
फूली चंपक बेलि ते करत चमेली फूल ॥४१५ 
भयो सिंधु तें बिधु सुकबि बरनत सुमति-विचार 
उपब्ये। तो सुख-ईंदु ते प्रेम - परयोधि अपार ॥४१६ 
.. पियत रहत पिय-नेन यह तेरी मदु झुसिक्यानि।... 
 तझ न होति मर्यंक-मुखि तनक प्यास की हानि ॥७१७॥ 
 पिय - नेननि के राग को भूषन खजे बनाई । द 
निरखि तिहारी छवि सुती सौति-दगनि सरखाई ॥४१८॥ 
उद़े भयो है जल्द तू जग कौ जीवब - दानि | 
मेरी जीवन हरतु है कौन बेर मन मानि ॥8१७॥ 
विरह-आँंच मन छउड़ि सखी घन-सुंदर-तन जाइ। 





- मन जद्यपि अ्रनुरूप है तऊ न छूटति संक 


“ ० टूटि पर जिन भार ते निपट पातरी लंक ॥४२२॥ द का 


हा तो हरि मुख लख देति किन नेनि - चकारतनि चाउ ॥४२३ 


..... तिन मैं मदु मुसि 
. मो मन मेरी बुद्धि सै करि हर को अलुकूल 


...._ फिरि फिरि आवति जाति चलि अँगरानी मुसिक्याति 
.... बाल लाल की ललित मुख ज्खि लजाति ललचाति ७२६ 


जुपे सखी बत्रजगांठ में घर घर सहज चबाउ। 


| 
 कनक-बेलि में कफकोकनद ता में स्थाम सरोज। 
यानि है ता मैं मुदित मनेाज ॥ 
| 








ले तिल्ञोक की साहिबी दे घतूर कौ फूल ॥४२५ शा . 


"ता मुख-छवि सो हारि जग भया कलंक समेत।..| 
प्ररबिंद भुखि अरबिंदनि दुख देत ॥४२७ शा आह 



























सतसई-सप्तक 





मधुप-मेह मोहन तब्या यह स्थाम| । 

करो आपने काज को तुम्हें जाति सी प्रीति ॥४५८॥ 
गंग-नीर बिधु-रुचि-फलक मदु भुसिक्यानि उद्देति | 

कनक-मैन के दीप हों जगमगाति तन-जाति ॥४२७॥ 

खल बचननि कभी मधुरई चाखि सांप निज श्रीन | 

राम रोम पुलकित भए कहत मेोद गहि मान ॥७३०॥ 
मेरी सिख सीखे न सखि मेर्सों उठे रिसाइ 

 सेयी। चाहति नींद भरि आग अँगार बिछाइ॥४३१॥ 
हरि की सुधि को राधिका चली श्रकेली मौन | 

हँसत बीच हों मित्षि गए बरनि सके सुख कौन ॥४३२। 
मंत्रिनि के बस जो नृपति सो न लत सुख-साज। 

मनहि बांधि हृ॒ग देत दंग मन-कुमार को राज ॥७३३॥ 

दधि छिनार मोहन लिया सखी सघन बन ठार। 

बड़ी लाभ मन्र में गर्नों जा न किया कु झौर ॥8३७॥ 
कहा भयी तजि जात है मलिन मधुप दुख मानि। 
सुधघरन बरन सुबास-जुत चंपक लहैे न हानि ॥४३४॥ 
देह-दीप - दीपति दिपे बदन-चंद की ज्योति। 

दासिनि- दुति मुसक्यानि मदु, सुख की खानि उदेति ॥४३६। 
मुकत-हार हरि के हिये' मरक्॒त मनिमय होते |... 

पुनि पावत रुचि राधिका-मुख-मुसक्यानि-डदेत ॥|9३७ 
बदन-चंद की चांदिनी देह-दीप की जोति। 

राति बितेहू लाल उहि मौन राति सी होति॥४३८ 

लाल बाह्य भ्रज्लराग सों रेंगति नित्त सब झअग। 
सांवरो रंग ॥४३७४॥।॥ 
ते। बाग में ला । 
बालनि में ० 


























. सतिराम-सताई...... ११५१ 


ग्वालिनि देडें बताइ हों मोहि कछ तुम देहु 
. बंसीबट की छाँह में ज्ञात जाइ लखि लेह ॥89४१॥ 
 सरद चंद की चांदिनी का कहिये प्रतिकूल।.... 
सरद चंद की चांदनी कोक हिये प्रतिकूल ॥४४७२॥ 
को हरि - बाहन जलधि-सुत को को ज्ञान-जहाज | 

वहां चतुर उत्तर दिया एक बचन ट्विजराज ॥ए४४श॥ 
भोर भऐएँ आए भवन स्थाम-बसन-जुत स्थास॥त] 
. हैँसि अंबर केसरि-रंग्ये। आगे राख्यो बाम ॥४४४७॥ 
या न प्यार बिसराइये लिया मोहिँ तू मोलि 


मुख बिल्लोकि नेंदलाल को कहे खखी सों बोलि ॥४४४॥ पा, 


लखत ज्ञाल मुख पाइही बरनि सब्हे नहि बैन । 


 लखसत बदन खतपत्र सो सहसपत्र से नेन ॥४४६॥ कर कक 


 शड़ि गशुल्ाक्ष पिय-करनि ते जगत प्रिया-मुख-चंद | 





 सनो कोकनद रजनि करि करत रजनिकर मंद ॥४४७॥ 


सेत बसम की चभांदिनी परत शगुलाल सुरंग । 


.... मानो सुर-सरिता सिलति सरसुति-तरल्न-तरंग ॥४४८॥ 
 सित अ्ंबर-जुत तियनि में उड़ि उड़ि परत गुल्लाल। 


हे पुंडरीक पटलनि मनो बिल्लसत आतप-बाल ॥४४८ 
 स्थाम-रूप अभिराम अ्रति सकल बिमल शुन-धास। 


0 तुम निसि दिन मतिराम की मति बिसरा मति राम ॥४५०। 


१". प्रेम लग्यी अंगार है सीता मन बिन ज्ञान । 
.. देत अगूठी राम की मानिक भो हनुमान ॥४५१ 





न रहे श्लार ही रूप हें बिषम बिरह दुख खानि 


. डीठि पर हूं परखपर नीठि पर पहिचानिवष्ट॑ँश। 
... मोहीं को किन मारि तूं बिरह-बिपति मैं गाड़ि आज 
..._ जल्ज-मुखी को जल्द जिन तड़ित-चाबुकनि ताड़ि ॥9५३ 




































हा ० - शपड ... सतसईसप्तक 
अजहूं प्रगटित होत है पुलक पटल ता माँह 
.. जैव अंग डिढ़ है कढ़त छुऐ छल की छाँंह ॥४५७॥ 
; सिरिस कुसुम सम बाल के कुम्हिलाने सब गात। 
आओ करत प्रात श्रत्सात अति सौति-हियनि उत्पात ॥७५५॥ 
पा प्रतिपालक सेवक सकल  खलनि दल्लमक्षत डांटि। 
... शंकर तुम सम सांकरें सबत् सांकरे काटि ॥४५६॥ 
7:  संबक सेवा के. सुने सेवा देव अनेक 








... दुनवंधु हरि जगत है दीनबंधु हर एक ॥४४७॥ 
...... सघन तिमिर में तरुनि की जगमगाति तन-जोति 
... प्रेम छेस पावस -कुहू - निसा कसौटी द्वोति ॥५८॥ 


... रूप बसे मदिरा सदन सदन सदरि से नैन। 
प्रेम छके पिय-छबि छके इटके नेंकु रहैं न ॥४५८ 
पिय मुख रुचि चारो चुगं करत परस्पर चैन । 

......_ भदन भदर से बाल के बदन सदरि से नैन ॥8६०॥ 
. बदन इंढु अरबिंदु सौं सुधा-मधुर मधु वैन | ः 
..... मेरे होत चकोर से चंचरीक से जैन ॥8४६९॥॥ 
....  बरनत भोंह कमात जुत बरनत बैन बने न । क्‍ 
सरल सरल सत सदन के तरल तरततर बैन ।४६२॥ 
तेरी मूरति - जुत लिखी निज सूरति लखि बाल | 

धनि सानति मनभांववी निज तनु हैं नेंदलाल ॥|७६३॥ 
तची न ता शगुननि सौं रची न ते प्रहुराग। रे 
ब्रज में देहु बताइ के ऐसी तिया सभाग ॥४६४।। 
बिहसि बढ़ायो ज्ञाल तुम तिय-हिय मैं अत्ुराग। 

















विफल क्यौं न दुख देव जाँ भाप लगायौ बाग ॥६४॥ 









































मतिराम-खतसई गा का १५३ 
चली सहेट निह्ुुज को घरि सित भ्रषम चोर। 


जोन्ह बीच अंब॒ज - मुखी भई कंबु को छीर ॥8४६ईण।. गे 
मेरे मन तो बसति है नेन कियो अ्रपराध। क्‍ 


तुम्हें देस को देतु है है यह काम अ्रसाध ॥४६८ 


. ज्मुना-तट वा छुंज में तुम जु दई ही माल। का 
 निकसत जीवहिं बांधि के ताखाँ राखति बाल ॥४६७॥। 
जिन चल्ताइयै चलन की चरचा स्वथाम सुजान। 
हों देखति हों वाहि इह्चिं बात सुनत बिन प्रान ॥ह४ज्णा 
 मैत्नि को आनंद है जिय को जीवन जानि।..... 
_ प्रगट दरप कंदरप को तेरी झहु सुसकक्‍यानि ॥४७१॥ 


कहा करें परबस भई लखि मुख रूप रखाल। 


बेची मैं न दलाल है लीनी मैं नंदक्ताल ॥४७९॥ 
. निठुर गई नहिं निट्र में या, 
 छगे कंट कित कुचनि में भए कंटकित गांत ॥४७३ 
कहा भया जो तूं भट्ट गुनगन - मय सब देह। 
: जेबनवारी तो. सफल जा. बनवारी -नेह ॥8७४॥ 
...... मुकत - माल मंडित लसे बाल उरोज उतंग। 
... नखत - पांति सोमित सनी बिबि सुमेर के #ंग ४७४ 
...._ दोप - ज्योति के जाल से जगमगात अति अंग । ना 
-...._ मानस-मानस के चपल उड़ि जड़ि परें पतंग ॥8७६॥ 
:.... निंदत भअ्रति अमिराम तौ इंदीबरनि प्रनूप ् 
... भत्षकत तो आँखियानि मैं अति घनस्याम - सरूप [8७७॥ 
.._ ह्सत सुरत-श्रम - सलिल - कन ललित बाल नंदलाल हा 

.. फली मनो समुकता-फल्षनि कंचन बेलि तमाल |४७८॥ 

.... विहँसतु नील दुकूल में लसतु बदन अरबिदु। 
..... भलकत जसुना-रूप मैं मानो पुरतु ईंदु ॥४७७ 
5 बेदी 


कहति स्रँच किन बात | 
















































































(५ ऐ श्र 





सतसई-स्नप्तक 








जरतारी ढहके नेत लखत मतिरास 
मनो। फकनक पंजर परे खजरीटर अभिराम ॥४८०। 
कान्ह करज छत देत यों सोहत बाल - उरोज 
खर - सरोज सें संभु को मारत मनो मनोज ॥४८१। 
स्थाम - नेन » प्रतिबिंब - जुत तिय के उरज उतंग। 
सनो। मनोज - सरोज - सर छगे ईस के अंग ॥४पश॥ 
रखे बिरंचि बनाइ के तेरे 
तिनके पूजन को किए हरि के हाथ सरोज ॥४८३ 
ईंदु अली हृग प्ररबिंद अनूप । 
में निसि बासर सदा बसत इंदिरा - रूप ॥४८४७॥ 
ते मुख-मंजुल-हास-मृदु मदन-मेोद का मर। 
प्रिय नेतननि सीतत करत है कपूर को घूर ॥४८५॥ 

















तेरे आनन - चंद का मधुर संद मद हास। 
सेरे मततेज का . कीरति - पुंज-प्रकास ॥४८६॥ 
रचो विरंधि बनाई तूं सुबरनमय बर बाल । 

क्‍ जा मिले ईइंद्-नील-रुचि ताल ॥४८७॥ 
 राजत श्लोठ रखाल। 
छसचः बिंवफल जात ॥एप८॥ 





























र-सरोज सौं गहि रही पिय - कर गहत॑ उरोज। 


..क्ञाज प्रबल मन में भई मन मैं सबस मनोज॥छएटशा 
. बैठि रहै रोबे हँसे आतुर उत्तरि जताह। 
.. प्रथम सुरति बिपरी 
.. श्रकी सुरत बिपरीत में लिया बिजन कर बाल | 2 2] 
लोचन रही छपाइ के लख्यौ हँसत सुख लाल ॥छ४<४॥ 
भरे होत पिय को लख्यो छोड़ेगी चहत समीपष। 

. विघु-सुख लोचन कमल से तलु-दोपति तबु-दीप। ४<&६॥ 





ति की रीति न जानति बाल ॥४४४॥ पा 


परे न घुनि सुनि सखिनि को ज्ञाजनि होति श्रधीर | 


बाल्न सुरद-रसं-रीति में गही ल्लाज अस मैन । | 
करमनि बिरल अ्रंशुरीनि करि मूंदति नायक नेन ॥४८८॥ 


ल्ाज मैन दुंहुँ बिच परी सुरत-समे सुसक्याइ। कि 
; चलोवे करनि गहि दीप-समीप बचाई ॥४<७॥ 5 पा 

. रति बिपरीत अस्वेद-कन पिंय को साँचति बाम।..... 
... मन्नो प्रौढ़ पुन्नांग की सुकुछनि पूंजति काम ॥एन्णा... 
...._ राजत अंसन सरोज हैं मानहु रेंगे कुसुम। > 
... जाबन - मंद गज - कुंभ के सात कुँभ के कुंगभशन्शा 


कमल च 





सखासनि सो प्रिया सुरत - अंत सुसिक्याई। 





...... पुनिग्रीतम के मैन की दीनी भ्रागि जगाइ॥एव्शा 
मनी. मेंस 
.. चाहँत जे तिय पे इन्हें बानेनि इनंत मनोज 
.. पद्चव पंग कर श्रेवर है फल उरोज भनख फूल 
.. भौर-भीर बर बार हैं बाल बेलि कै' तूल् ॥५०४ 





के निधि - कलसे देरे तदनि कल । 





गांसी सर आंशुरी कर पग चारु तुनीर 


.. दर्खो दिसनि जिंसि बंर जिते प्रबर पंचसर बीर॥४०४७॥ ल्‍ 




































खतसई-सप्तक 


ज्वाल्ष - जाल बिब्जुलि - छूटा घटा धूम भनुद्दारि। 
बिरहिनि - जारन की मनी लाई सदन देंवारि ॥१०६॥ 
बलम पीठि तरिवन भुजनि उर कुच-कुंकुम - छाप । 

तिते जाहु मनभांवते जिते बिकाने आप ॥५१०७॥ 
इन भूठी सौंहनि किय नहि' हेहा अकलंक | 
कियो अधर - अजन - प्रभा बदन - चंद सकल॑ंक ॥५०८॥ 
बैज्यौ आनन कमल के अ्रदयन अधघर - दक्ष आइ। 
काटन चाहत भांवते दीजे भोर. णड़ाइ ॥५०७॥ 
चित्रन इत उतत चटपटे कहत लटपटे बात। 
७... »४ ४ )९ ७... +% ॥५१०॥ 
जावक दोयो पगनि में जुबती जाति सिंगार। 
पुरुष प्रानप्रियः जानियत मंडन करपों लिल्लार ॥५११॥ 
भली छगे मनर्भावते करी आभरन आप। 
काम निसेनी सी बनी यह बेनी की छाप ॥५१श॥ 
भ्रजा उड़ावव है। नहीं पीर न होति सभाग। 
ठार ठौर या भोर के डसें झघर - दल दाग ॥४११॥ 
भीने भगा बिलोकियत नख - छत छवि - घर नाह। 
भें बिराजत ए नए चंद्रहार हिय मांह ॥५१४॥ 
ललित तिहारे गुननि स्रों श्रति सनेह सरसाह। 

काम » ओरेज वाकां हियें ढीनौ दीप जगाइ ॥५१५॥ 
अतनु - तेज तल्फे सुतनु तनु जीवन ब्यों मीन। 
नंदशाल वह है रही चंद - कला - सम छीन ॥५१६॥ 
कहा कहों वाकी दसा सुनौ खाँवरे बात। 






































मतिराम-सतसई | श्ूछ का हे 


बाके हिय के हनन को भयौ पंचसर बोर । 


लाल तुम्हें बस करन को रहे न तरकस वीर ॥इ१छा 


 बचन कहते शआवत न बनि चल्नो लखा बलि आपु। क्‍ 
.. प्रबल पलंग - प्रताप ख्रौं अग अंग संतापु ॥शएश०॥ 
.. सखिनि करत उपचार श्रति परति बिपति इत रोज 
. भुरखत ओज मनोज के परसि उरोज - सरोज ॥५२१॥ 
जागत ओज मनोज के परसि प्रिया के गातव। 


पापर होत पुरैनि के चंदन पंकिल पात॥५२२॥ 
धन - सुंदर ते छबि - घटा उने रही मन छाइ | क्‍ 


लाज चंचला लें चमकि चंचल जाति बिल्लाइ ॥५२३॥ 


सुंदरि नगर प्रनंग की तेरी प्रेग अनूप । 


सोमित सुबरत बरन मैं उरज गुरज के रूप श्र... 


तुम लाइक हम हैं कहां तुम हम ते कमनीय | 


मे मन ते तन मैं बस्यों बलखति पाह रमनीय ॥५२५॥ ! हे 

.. रं्र - जाल मग॒ हैं कढ़त तिय - तन - दीपति पुंज। पर 

.. भरमिया कौ सौ घट भयीा दिनहीं मैं बन कुंजाश्गह॥। 
... सुनिसुनिशुनि सब गापिकनि समुस्पों सरख सवाद |... 
.. कढ़ी अधर की माधुरी मुरत्ती है फरि नाद॥श्रणा 
..... अब फिरि श्रावत है नहीं मो तन जीवन -हीन।.... 
. ते तन पानिप -रूप मैं भौ मन “मीन बिलीन ॥श्सणा 
.... भई देवता भाव सब हैं तुम को बलि जा|लै।.. 
... वाही कौ सुख रूप मन वाह्यी कौ मुख ना ॥५२७॥ न रा 
. कहै चीर के घोर सौं बातें भोह चढ़ाइ | 

. छ्खें परस्पर गोपिका आपस मैं झुसक्‍याइ॥श्शेणा 
.... बिसरि जात खब दुख सखी मन मैं आनत जाहि।.. 
... अवलोकन पैयत नहों अवल्ोकनि सो ताहि ॥४३१। री. | 





































. करिये संग संखीनि के कहो कौन बिधि सै 
... श्र्ि रोकंत मग वा सबैे छेल्ल गाँड मैं गैज्ञ ॥३३२॥ 
सिल्ला। सघन घनंस्याम उर तिय कुच सैज्ञ कठोर 

मुकत - हार दरि ज्ञात हैं परिरंभन जार ॥५३३॥ 
। लगी रहै हरि हिय यहे करि इरखा बविसाल 
.. परिरंभन में बल्लवी भली दल्ी बनमात्न ॥४१४॥ 
... अधम पअजामित्ष आदि जे हैं तिनकौ हैं। राह । 
5. 5 शोहूँ- पर कौजेी मंया कान्ह दया - दरियाड ॥५३४॥ 
... लसति दांत की ज्योति यों बाल - बदन मुप्क्याव। 
.. अमल किंजलक - मलक ज्यों कमल प्रफु्षित प्रात ॥३३६॥ 
. मिलि बिसरेहा आपुकों सुमिरत सुधि मे सँभार। 
क्‍ किंकिंत का उरे हार करि करिहे! कहा बिहार ॥४३७॥ 
अधर-रंग बेसरि-मुकत मानिक-बानिक छोत। 
हँसत बंदन-दीपति बहुरि होत हरी-छबि सेत ॥५१८।॥ 
क्‍ कहे न कछु समुभी सुने न कान। 
मोर-पलानि के भई पंखान सप्तान ॥१३७॥ 
दुख देन को ते कठार कुच- 
पन्‍रकुँस ज्यों. दानव 
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हा] 


सकेले कला-कमनीय 
तिमात्न 






























....बा्ष लाल-सुख सौति का सुन्योौ मे 
.... बरपे बादर सेन पर उड़गौ हंस सम हास ॥भ४णा 
..._ कहा रहे निहित है लखे लाल चल्ि 
. चाहति फल तेरी मिल्नतन निसि बाखर बह बाल । 
.._कुच-सि 
,.. तरुनि अ्ररुन एड़ीति के किरन 
बेनी मंडि न 


मा गये महाउर छूटि यह श्ह्यो 
... फिरि पि 
... खत कोकनद करनि में यों मिहँदी फे का | 

. ओस-बिंदु परि के मिल्यो मनौ पत्लवनि रागतश्शशा 

... सुनि इत दे मन मानिनी बिन्ु अपराध रिसानि।.....| 
...._नेह जरावन को महा दीप जाति डर आानि ॥श्शछ्ा ". रे 


पक न» पर २ औसत 00. 


०” बेलयों ओम बाई को मन 
» .../ हँखनि जोन्ह तेरी लखें सुत् 


...... कु बाके नेना 


मतिराम-सतस .. शृपूड 
जे! हरि गंदी आ पु क्‍ 

| भयो बड़वानज्ञ॒ संतापु॥७४४॥ 

लसति लाल्न-रहुचि तरुनि कें अमछ कपोलनि पीक। 
चि रुचि परखत मुकुर में ग्रनो अनकत्तष की लीक ॥५७६। 

ऐ जाम परकास 











आपु 
निल्-सम स्वास्त हैं प्रतय-प्रनल-लम तापु ॥१४८॥ 








व पूजति नैन-जल-बुंद._ सुकवमय साल ॥श४ड। 
ः >समूह-उद्दे।त द 
घुकत के पुंज गुंज-दुति होत ॥४५०। 
न ल्लखि _बाक्ष के कुचति कंप-रुचि होति। 
मने चाहि चंद की जोति 
झ् इक झरग | 

















बरधा ० 





हरि क्लाँवति है कहा रुचिर चरन के रंग ॥५४५२। ः ० 
स्त््क > जा दाग | । 












छपाकर छत्र छवि किरने चांवरु चारु॥४५६॥ 
लिये. नैंइकिसार 











रा शा 






























०... खत पक 





मंडित मृदु मुसिक्यानि-दुति देखत इरत कलेस' | 
ललित लात तेरी बदन तिय - लोचन - तारेस ॥५४८॥ 
रह्कौ हारि बिपरीति मैं. पिय-नैननि मैं शाइ। 
चंदमुखी सींचति मनौ सुधा - कन्लस - कुच नाइ ॥५४७॥ 
सखी सबे सिंगार सुभ सजि सुंदरि के अग। 
केलि - मौन पहुँचाइ के फिरी ज्ञाज के रंग ॥५६०॥ 
नीबी खोलनि को गही पिय अनुराग निखेट। हि 
हरप जयन जल्लमय बसन दियो लज्ञाज निज ओट ॥५६१॥ 
आंपु छपाएं हरष के सजनी मौंह चढ़ाइ। 

कुच कंचुक रोमांच को क्यों न दुरायौ जाइ ॥५६२॥ 

है छपाइ भूषननि सरौं झ्ाए गात -छपाह। 

भए चीन्ह उत छपारत ए नहिं जात छपाई ॥५६३॥ 

रहत नहीं मो जीव यह चलत तिहारे संग। ा 
याक्कों नीक राखियो पिय बखाइ निज अंग ॥४६४॥ 
डीठि रूप श्रुति बचन तनु परस सुखद दिन राति। 

जीभ अधर - रख नासिका सुख - सुबास न अधाति ॥४६४५॥ 
परसत तिय के करनि तें चल्ये। पिघिलि नवनीत। : 





























... कहा भया जो सुऋतु में फूले रूख बिसाल। . क्‍ 

.. फलकंठी सुख लहति है प्रफुलित पाइ रसाल ॥५६७। 

. कहकेंठी ते नाम है। रही मौन सब काल। 

पाइ प्रसाद रसाल के बोलन लगी रसाज्ञ ॥५६८॥ 
3 हि 








फोकिल-कुछ मेंडरात। 


सौरभ सुख सरसात ॥५६-८॥ 














मतिराम-खतसई............/ ौरहृ१ 
छीनो रस कोकिल-कुलनि आँब - कल्की को भकारि 





तासखों मन मान्यों सघुप खुमना सुमन बिसारि ॥५७१॥ 


बहु नाइक सौों बावरी मधुर बचन सुख बोलि 
डत्तरि जाइगा रूप-मद कडुकन्‍-बचन मुख बालि ॥शछर॥। 





कियौ कंत चित चल्लनन का तिय-हिय भयौ बिषाद । 
. बोल्यौ चरमनायुध सु ते भया नखायुध-नाद ॥भछश॥। 
फूल कपोज्न मधूक के अधर बिंब-फल रत। 
रख चाखत पिय बुद्धि बन क्‍यों न होइ उनमत्त ॥ए७छछ॥ 


निरखि तरनि-कर-निकर का पझ्ररु बरनत आलोक । 


होतत प्रफुल्तित सोक तजि सकल कोकनद कोक ॥इ४७श॥ 


प्रिय आलोकनि में निरखि पीक-अरुन-बर जोति । 


तन-दीपति दिन-दीप सम सब खौतिनि हीं द्वोति ॥४७६॥ पे 


बसन हरसपों पिय सुरत मैं तिय-तन-जाति समीप |. 


केलि-मैन मैं राति हूं भए बौस के दीप॥रइ्बछ॥ 


झटा ओर नैदलाल उत निरखेा सनेकँ निसंक 


चपला. चपलाई  तजी चंदा तज्यौ कल्ंक॥श्णणा 
पिय-सुख - पंकज में परे तिय-हग-मधुप जड़ाइ । 


अरूत भ्रए रस - पान - बस राग - पराग लगा ॥५७७॥।॥ 


आनंद - आंसुनि सो रहे लोचन पूरि रसाल। 
..._ दीनी मानहु लाज को जल-प्ेजुलि घर बाल ॥एपणा 
... बिरह अनल कुमुदिनि हियें ढारपौं जोन्द बुकाइ। 
. तिन तें माने धूम-रुचि अत्ति कुल चल्े डड़ाइ॥भ८१॥ 


पति-बिल्ञास सुक सारिकनि कहे गुरुनि में प्रात 


रा, . लाज ललित गुन-गारि के दुरे गात में गात ॥श्एर 
... परी बाल -सुख -चंद मैं बिरह राहु की छांहद। 
..' के दृग -दान छुड़ाइये सुकृत - हेतु करि नाइ॥श्पशा। | 





























१६२ ..... सात 
अति अवद्ात महा मिई 
केसरि रंग रौोगो लगे अँगिया अगनि संग ॥५८७॥ 
फूते नहीं पल्लास ए बन में लगी दुबारि 
सांच कहति सजनी न तो सके न नेननि जारि ॥इ८श॥ 
डड़त॒ भौर ऊपर ले पर्लव लाल रखाल 
मने। सधूम मनोज की ओज-अ्रनल ब्वाल | ५८३६। 
बिकव अरुत मेचक बरतन शांजा -बोीज « समान | 
किंसुक मनी मनोज के कालकूट-जुत बान ॥४८७। 
प्रथम कामि-जन-मननि को रैंगत झुरमि-रितु राग। 
करत अल्लकृत परलवनि पुनि पीछे बन-बाग ॥५८ 
देखि परे नहिं दूबरी 
जानि परे परजंक 
सपने हूं चितबत नहीं क्‍ क्‍ 

- तूं अपने अनुराग के रोँगयेो रंग मैं जाल |४७०॥ 
द ः कहा होति अति हीं निठुर तू न्ष॒ विज्ञोाकति बाम | 
वो सिंगार-रख - रंग मैं प्रेग रँगे निज स्याम ॥६७१। 
































2 4। है 
सनी लिए गुु हक गारि हें शुन गारि त॑ अनूप ४३ 
जे अगनि पिय सेंग में बरखत हुते पियूष। 
.. ते बाल्ू के डंक से आए भर्यंक - मयूष ॥५७८४॥ 

. जाहि चाहि उद्दिम कियौ गने न निसि मग-डाभ | 











हेतु यह द्वोति मधुर मुसक्यानि ॥६६। 























मतिरशाम-सतसई $ ०३ अरब पे 
पियहि उठावति पगनि ते क्‍यों न कौन यह ज्ञान 
दुख-लागर में बूड़िहे बांधि गरें गुरु मान ॥५€७॥ 
जा सजनी शुन गननि-बस अति सनेह-रस' मानि 
भयो दास तब से लखे अब उदास अँखियानि ॥५<८। 
झुनि सजनी वह खांवरों धरि गुंजनि के ह | 
राखतु है दिय आपुने" ते सनेह - घनसार ॥४<७॥ 
अलि यह अनल शअ्रनंग का अंग-अंग अधिकात। 
क्यों धो. चंचल प्रान ए पारद लतौं न छड़ात ॥६००॥ 
कहा लियो गुरु मान कौ गति ताती है नेम। 
पारद सो जड़ि जाइगा अलि चंचल यह प्रेम ॥६०१॥ 
जानति सौति अनीति है जानति सखी सुनीति। 











गुरुजण जानत ल्ञाज है प्रीवम जामत प्रीति ॥६०१॥ ४ यह 


छसत चार तीरनि सहित तिथ लोचन कमनीय । 


चढ़े. खेजरीटनि. मनौ चंचरीक  रमनीय ६०३ | 


नींद - भार दाने दृगति लखत पीक बड़ भाग। 


ा कुब॒लय मुकलित होत ज्यों परसि प्रात रबि - राग ॥इ०छ॥ 


...._ दहर॒पन असल कपोक्ष मैं परत पानि - प्रतिबिंब | 


.. पुनि पुनि पोंछति पीक भ्रम देखि आदरस बिंब ॥६०४॥ 6 
.... कल कल्ल कलिका कुल लक्षक काकि हा 





कऋल-कुल की केलि । 


४ लोले कला कलोल के लाल लाल कंकेलि ॥६०६ 
”.. जल - पूरित - घनस्याम - रुचि उनई आँखियनि आइ। 
... रही क॒दंब कल्लीनि की अंग बाल्न छबि छाइ ॥६०७ 





तल दुरबल मनमथ ग्रबत्ल ढिग बच्तेत पिय दूरि 





....... अचल बिरह चल्न जीव सखि तनक न सुख दुख भूरि ॥६०८॥ रा 
...._ हरपौ बसन मन - भावते फिरि किंकिनि गुन तेट क्‍ 


.... करे मनौ सन-भावती पुलक-पदल नपद श्रोट ॥ई०छ। | 












































४... सतसई-सप्तक 





इज औरनि हूँ के छसत हैं अति अ्रनियारे नेन। 
. मन मानत हैहं न वे 
.. है इहि गांव गुलाब बर पुर - ठाकुर के गेह। 
क्‍ चल्नौ न झावति बासख है जो देवर 
है पूरत मन की लाह्सा! जगनि जगति शुन्न-गाथ | 
का .. सुर - घर - परलव अशुत रुचि भोग नाथ फ्े 
०.05“. :कल्षेपदुम - पद्चेव भयोी तूं श्रति दाति 
.. भोग नाथ नर - नाथ के हाथ - साथ पढ़ि दान ॥६१३ 
.... लाल भाज्ष जावक लगे उठे रसिक सिरताज। 
......_ सीति छखी सुंदरि हृगनि रेख हास अरु ज्ञाज।६१४॥ 
. छगे निस्रा-अमिसार मैं कंटक तिय के पा 
ही अजों न सरहे निठुर तुम भए पश्लौर हीं भाइ ॥६१५॥ 
पा । नेननि नीकी लगे रही त्ञपटि यह भातक्ष। 
... तनक रेंगी यह पाग प्रब लाल करे सब लाल ॥६१६।॥ 
..... लाल तिहारे चलन की सुनी बाह्य यह बात. 
..... सरद नदी के स्रोत लौं प्रतिदिन सूखत गात ॥६१७॥ 
..._ क्यौ प्यार सोपर प्रकट मैं लीना घरि सीस। 
रा. पेय प्यारी के! नाम यह दियौ मोहि” बकसीस ॥६१८॥ 
गा यो बिलाइ के हुलौो परम झमिराम। 
० लाइ रावराी नेह यह भयो गंधरब - गाम |हश्डा 
.. हिय - अलुराग रेंगे छल्ा वे कछु और झमेल। 
..... ओठनि हीं के रेंग भए रैंगि रेंगि बेलत बोल ॥६२०।॥ 
.././.. परी प्रेम नैंदलाल के हें न भावत जाग 
..... मधुप राजपद पाई के 
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. सतिराम-सतसई 5.70 १६४" 
भागनाथ नर-नाथ के गुन-गन बिमल बिसाक्ष । 
 मिच्छुक सेवत पानि हैं पग सेबत महिपाल |६२३॥ 
 अद्युत गावत जगत सब ओगनाध-गुन-गाथ । 
भूमिपाल॒ सेवत चरन भिच्छुक खेबत हाथ ॥६२४॥ 
एक दयौस की ओऔधि पिय श्रति साहस झारंभ। 
. मन से कहु बरि जात क्‍यों शुजनि जल्धि की अंभ ॥६२४५॥ 
 हरद बरन तै' अधिक बढ़ि जरद होत वह मित्त।... 





. सरद जोन्ह में मानिनी दरद न आवत चित्त ।इश६॥ 








जा बियोग-बड़वागि की ज्वाज्ननि नकु अरखसो न। 7 
से सागर अनुराग का सूखत जानि परप्रौ नाइश्छ॥..... 
ज्यों ज्यों विषम बियोग की अनक्ष-ज्वाल अधिकाइ।........ 
_ तों त्याँ तिय की देह में नेह उठत उफिनाइ ॥हशदा। | 
 बड़वानल पर बढ़त है बिरह - ताप तिय - अंग । पा 
 श्रति अद्भुत अ्रधिकाति है प्रेम - पयोधि - तरंग ॥६र्ड॥ | 
बहै सबे अनुनय - सहित सधुर बचन चित-चाऊ । ० 
क्यों राखे अब रोकि सखि फूल्यों प्रेत) - तल्लाउ ॥६३० 
अति उतंग उरजनि लसत चपल मुकत - बर हार! 
भनो मेरु - विवि-शऋग ते गिरति गंग- जुग-घार ॥६३१॥ 
सरस बाल का मन लता पाराबार अनूप॥। 
.. नीरस मानसरोबरशी सारवार के. रूप ॥६१२। 
.. चढ़त सुन्‍्यौ नहिं स्याम में शोर रंगगरुबाल। 
.. अधर राग सौं हैं रैंगे प्रदभुत ते नेंदलाल ॥६१३॥ । | 
एक भरए मन दुहुनि के छुटों ने किये उपाह। । 
. कहीं सिंधु संभेद कौ कोड न सकत छुड़ाइ ॥६३४ 
... हरिन - रूप बिरहीनि को जलद - जाल बगराइ | रा 
.. बांधि बूंद बाननि बधत सार बधिक समर आइ॥इशश॥ | 




































 सतसई- 


हि ५॥५६ | 





प्रफुली सुमन रसाक्ष के कंघ बिटप भुज 
बात निवारी बिरह की फूल निवारी बेलि ॥६३4॥ 








। सरल बान जाने कहा प्रान - हरन की घात। 
.... बँक भयंकर धनुष को गुन सिखबत 
...._ किया भ्रोग सपने रमन परम मुगध - सम बाल । 
या सातुक देति उराहनौ लाई अंक भरि लाल 
. दिया कान्ह निज कान तै' तुम गुलाब छक्े गुच्छ 
..._ शुरुजन मैं अबर्तस करि फिर्स प्‌ 
। सखी सिखापन रावरें कहा कहा अब होडई। 
. मोहन - तन » पानिपष गई ह्लाज हृगनि की थघेह ॥६४१॥ 
... ताज गहे नोंदहिं लहै निसि 
...._ सुनो सांवरे रावरे तहां दीजे नेह ॥६४२॥ 
.... चढ़ी अटारी बास वह किया प्रनाम निखेट ; 

- ० ..तरनि किरनि तै' दृगनि की कर - सरोज करि ओट ॥६४३॥ 

... कढ़्त पियूषहुँ ते' मधुर सुख सरसुति के सोत। 
...._ ओगनाथ नर -नाथ के साथ बसे कबि होत॥६४४॥ 
में झ्ति जगमगे बाल - बदन - बिध - काँति।.. 


&्‌ 
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हम गनाथ - मुख चंद की ओर लखत बर जोर. 7 
..... करी कौन विधि मान ए लोचन होत चकोर ॥६४६॥ ०" 
.... अंग करत परि रंग मैं सुधा - समुद्र - बिनाद 














क्‍ मतिराम-संतसई आह. 
. अनछ्ा -ज्वाल॒ सी छगति बालपने में बाल | क्‍ 
जग जारन को जानियत जोाबन में जंजातल ॥६४७॥। 
पत्चक पलक लागे विन्ना क्यों करि दृगनि बिनाद 
सावन देत न सरद में बिकच कुमुद आमाद ॥६५०॥ 
तेरे सखी सुहाग बर जानत हैं सब लोछ। 
. होत चरन के परस पिय प्रफुलित सुमन असेाक ६४१ 


* | हि! ह 





है 


पुलुक - मुकुछ केसर - पटल करि केघरि अलुरूप ।६५४२॥ कि 
पिय के सन मन-भावती और बात नहिं फूल । 
कुच - परिरंभन सं तरुनि करि कुरबक तरु -तूल ॥६ए्श॥ 
करि चख - चारु - चितौनि सौं सुमन कलित-अनुकूल |... 
. तरुन तिलोकी-तिलक को तरुनि तिलक -तर -तूल ॥इश्छ।..... 
चितवनि कुच परिरंभ मुख सिद्ध चरन- इहति-केलि का 
कियो तिलक कर बक निलित लाक्ष बकुल कंकेलि ॥ई५४॥ 
होत जगत मैं सुजनन को दुरजन रेकनहार। || 
केतकि कमल गुलाब के कंदक समय परिद्दा॥ईश६॥ 
.. कछु न गनति दुरजननि लखि तोाहिं हृमनि सुख देति।... 
_निदरि कंदकति सधुकरी रस गुलाब को लेति॥ईशण। 
. फूलति कल्नली गुलाब की सखि यहिँ रूप लखेन। 
.... मन बुलावति मधुप को दे चुटकी, की सैन ॥इंश्ए। 
.... अ्रमत रहत निस द्यौस हूं करी मधुकरी तूल 2 
. कित वह डारी सो हितू कित बकिनव को फूछ ॥इएड॥ 
. मि मोहि अति प्रम सो सठपटात उठि प्रात  म 
.. छोड़ि आपुनो मौन तुम मैन कौन के जात॥ई६ई०॥। 
... हियौ जरायौ बाल कौ अनल ओज निज मैच 2 3 
पर तेरे देत दुख लाल सलोने नेन ॥६६१॥ 


री 









































पर. ः ... सतसई-स 
हरि - हिंय ते रति रंग मैं गिरे १ 























मनो स्याम घन ते परे इंद्र गोप ९।। 
करति रसोई बाल वह मगन 
जरति आगि निज्ञु आंगुरी होत नहों मन छान ॥६६३॥ 


प्रथम भ्ररथ छोटी लगी पुत्ति श्रति लगी बिसाल 

बामनि कोसी देह सिसि भई बाल को लाल ॥ 

करो कोटि अपराध तुम वाके हियैी व रोष।... 

नाह - सनेह - समुद्र मैं बूड़ि जात सब दोष ॥६६४५॥ 

बिरह - तचे तिय-कुचनि कीं अँसुवा सकत न आइ। 

गिरि. छड़गन ज्यों गगन ते' बोचहि जांत बिलाइ ॥६६६॥ 

स्थाम तिहारें बिरह हग करत सकज्नज्ञ रोज । 

मनो बढ़ावत प्रेम सी सूर सुताहि सरोज ॥६६७१ क्‍ 

ठांह बिना ज्यों जेठ-रबि ज्यों बिनु औषधि रोग।... 

ज्यौँ बिनु पानी प्यास यौं तेरी दुसह बियोग ॥६६८॥ 
.. में हृग-कंजनि को दियौ दरसञु मोद निदानु॥। 
सोगनाथ मन-भावते भए भोर के सानु ॥ईइईडा 


























. ओगनाथ वस्नाथ कौ बदन इंड अरब... 
... करत कबित्तनि करत बर मधुर सुधा-मधु-बिंदु ॥६७०॥ 





. कमल मुखनि कुबलय हगनि कुमुद मधुर मुसक्यानि।... 
...... छखी लाक्ष ऊपर महल कमलाकर सुख दानि॥६७१॥ 
.. तब लीं नहिं जानति दुगनि जब ज्ौंनहीं उदेति। 
..... विहँसन छीर मिठास मय सठा चंद की जोति॥ईज्श॥ 
.. जब जब तेरी बाह्य के चित्त चढ़े मुसकानि। । 
ः अधर-कपोल-बिले।यननि तब तब भलकति झानि ॥६७३॥ 























... मतिराम-सतसई  ....... शदृदध 
 कपट बचन अ्रपराध ते निपट अधिक दुखदामि 

. जरे अंग मैं संकु ज्यों होत बिथा की खानि। 
लात तिहारें' बिरह नित छीन बाल के अंग। 
जानति हो चाहत दियौँ निज साथुज्य अनैग ॥६७६ 
बात अलप-जीवन भई भ्रीषम्त - खरित - सरूप | क्‍ 
अब रस परिपूरन करो तुम घनस्यास अनूप ॥ईज्ण] 
मुख-विधु छिलु छिनु यों रहै एक द्यौस हीं मास ।... 
पून्या हुती प्रभाव अब दोति अमावस सांझ ॥६७८।॥ 
कहा कहै रूखे बचन सातिक भाव अपार। 
तरुनि छपाया चहति तूं तिन की श्राट पहार ॥६७७॥ 
तेरी मदु मुसक्यानि लखि सरद - जोन्ह - सम रंग। 
बाढ़ति मोंद - पयोधि के दुरति वरंग छतंग ॥६८०। 


... असुबनि सो छाए रहें लाल बाल के नेन। है 
. जब त तो दरसन छुल्यो तब त॑ कछू लखे न ॥इ८शा ० | 


. बाल गहत दसननि लसत लाल-अ्रधर-बर-बिंब |... 
 भनो दसत अभ्ररविंद है सरद इईंदु का विब।ईएश।। 


सखि छपाड यह भाउठ अरब चाहत भयी जनाछ। 


. अँगिया में उर की उम्गि रहौ तनीनि तनाड |।६८३ 


 अजन - जुत अँसुबा ढरत लोचन मीन समान | 
.. लखत नीलमनि दंड जुत मनो मनोज - निसान ॥६८४ 


>>. सेद-वबिंदु चंदन सहित गिरव भाल हैं दृटि। 
 बिधु - उर त जलनु विधु - बधू परति भाव करि छूटि ॥६८५ 


. जाके बर बरजाोर यह करत सकल वतन ऐलनि 
बरछी मने मनोज की तिरछो चारु चितौनि ॥६८६। 


...... डीठि परस्पर दुहुनि की दई बदलि जलनु मैन। 
... तिय - मुख मैं पिय - नैन हैं पिय - मुख में तिय-नेन ॥६८७ 


















































हा ७०... सतसई-सप्तक 





.. ./... हुई पश्लोर सुख दुुनि के विश्ु लों करत प्रकास | 
... लाज-अँध्यारी दुहुनि की कहूं न पावति बास ॥६८८॥ 
कैन भांति के बरनिये सुंदरता नंदनंद। 
वाके सुख की भीख ले भयीा ज्योतिमय चंद ॥६८<॥ 
दिन मैं सुभग सरोज हैं निसि में सुंदर इंढु। 
जा 5 शौस राति: हूं चोरु अति वाकेा बदन गोबिंदु ॥६७&०॥ 
' दिया दरतस कीनी भल्ती मोहन नंद-कुमार। 
.......... भल्रौ बन्यौ सुकतानि कौ झंग अंग सिंगार ॥६5१॥ 
... _ लखत रतन-दरपन बिमल तो कपोल बसि नारि 
सनमुख रहि जे! भाक्ष मैं लीजे तिलक खँवारि ॥६<२॥ 
सुनत सदा गुरू - बचन हित रहत बिबुध-गन साथ। 
रा हर भोगनाथ यह जानियत सदा भूमिन्सुरनाथ ॥६७१॥ 
........ सरनागत-पाक्षक महा दान जुद्ध झति घीर। 
....... भोगनाथ नरताथ यह पर्या रहत रख-बीर ॥ईचछ॥ 
.. सोगनाथ नरनाथ के लोचन छखत बिखाल । 
हा रहत गरी गहि दुबन मीबी गहि बर बाल क्‍ ६ | 
.. ज्गति जगति दोऊ भ्ुजा जम्य रूप के रूप। 
......... _भागनाथ नरताथ की भौंह निहारत भूप ॥६€६॥ 
.... तब लौं सजनी बोलिये ये गरबीले बैन। 
... जब छगि तुम निरखे नहीं सोगनाथ के नेन ॥६<७॥ 
.... तुराः अरब एराक के सनि-आभरन अनूप। 
| रे .. भोगनाथ सौं भीख ही भए भिखारी भूप ॥६<८॥ 
.... भागताथ नरनाथ की रीफूया खींक झअनूप। 













































































मतिराम-खतसई...||| हए॑७१ 
पीत ऑँगुलिया पहिरि के लाल लकुटिया हाथ।...... 
.. .... घूरि भरे खेलत रहें. ब्रजबासनि अजनाथ॥छण्ही..... 
..: तिरछी चितवनि स्थाम की लखति राधिकाओर। 
. भोगनाथ कौों दीजिये यह मन-सुख बरजारवज्ण्श। 
। .. मेरी मति मैं राम हैं कबि मेरे 'मतिराम?। बह 0 
चित मेरी झाराम मैं चित मेरे झआाराम॥ाछण्शा। 


















































( ४ ) रसनिधि-सतसझे 


. लखत सरस सिंधुर-बदन  भालथल्ी नखतेस 


.. बिधन - हरन मंगल - करन गौरी - तनय गनेस।॥ १॥ 


नमे प्रेम - परमारथी इद् जाचत हों तोहि। 


नंदलास के चरन को दे मिलाइ किन मोहि॥ २॥....... 


नमो प्रेम जिहे ने किया हिय छग आइ प्रकास। 


रंगरत बासी नाक कौ कान्‍ह गाोपकन पास॥ ३॥ 
. निसि दिन शुंजत रहत जे बविरद गरीब-नेवाज। 
.. है निज मधुकर-सुतन की कमल-नेन तुहि लाज॥ 8४॥ 


. अब तीौ प्रभु॒तारें बने नातर होत कछुतार। 


. तुमहीं तारन-तरन है सो मोरै श्राघार॥ घ॥... 


 घुबल बस्तत ते चित नगर जहाँ बसत हरि आइ । 


ऐसे तो ऊजर परी तन की किती सराइ॥ इ॥ 


 बिरह घास इन ये जबे तनिका सही न जाइ। 


. चरन-कमल नैंदलाल के तब दग ज्ञागत जाइ॥ छा... 


. अ्रदभुत गति यह रसिकनिधि खरस प्रोत कीबात। 


८ . ध्राबत दी मन खाँवरेो छर को तिमिर नस्रात | | * प्र " 2 हे 
...._बिवछि गयो मन ल्लागि ज्यों लत्तित त्रिभंगी संग। |. 
क्‍ . सूधा होते न और तलि नजत रहे वह अग॥ &छ॥ 


. कैइक स्वांग बनाइ के नाचौं बहु बिधि नाच 


 रीकत नहिं रिसथार वह बिना हिए के साँच ॥१०॥ 


जाकी गति चाहत दिया लेत अगति ते राखि। 


. 5 . रा द रससिधि हे या बात के भक्त भागवत साखि ॥ ११ 8 द । | 







































७४. सतसई-प 





चित दे दियों बिखार जतु बिरदं गरीब-निवाज। 
त्रजबासिन के दरद को पहुँचत नहिं बजराज ॥ १२॥ 
अबुज चरन पराग हर 
अजों परस तन करत वह बिरह-बिथा 
धनि गोपी धन व्वाल वे धनि जसुदा धनि नंद। 
जिनके सन आगे चल्ले धायो परमानंद ॥ १७॥ 
आदि अंत श्रस भध्य में जो है स्वय॑ -प्रकास | 
ताके चरनंन की धरे रसनिधि मन में श्रास ॥ १५॥ 
काल - प्ले ते सही यों तन खेत उजबेर | 
.. यह ॒ बिरियाँ ऐसे समय हरिया हरिया टेर॥ १६॥ 
.. यह प्रसिद्ध है रसिकनिधि मनभेहन की बात! 
.... पनिवारे घट मैं बसे पत्रिघटि श्लोर न जात ॥ १७॥ 
भूले त॑ करतार के राशु न पझावे रास। 
यही समुझू के राख तू मन करतारे पास ॥ १८॥ 
हरि का सुमिरो हर घरी हरि हरि ठौर जुबान। 
.. हर बिधि हरि के है रहे रखनिधि संत सुजान॥ १७॥ 
... सजनू लख ले हे गए लैंलैं लैले नाम । 
... झचरज कह जो कृष्ण कहि मिलें चरण अमिराम | २०॥ 
.._ भत्रि समान जाके मनी नेकँ न आवत पास। 
..._ रसनिधि भावुक करत है ताही मन मैं बास॥ २१॥ 
. जिन काढ़ा अजनाथ जू मो करनी कौ छोर। 
मे कर नीके कर गहे रसनिधि नंदकिसोर || २२॥ 
रखसनिधि वाको कहत हैं याही तें करतार। 
_ निरंतर जगत तार ॥ २३॥ 
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. सपने 


का रसनिधि-सतसई हे हा ?७पू कफ 
सब सुख छाड़े नेहिया तुब सुख लेत उठाई । 





सब सुख चाहत सति रहे तुब सुख नहीं मिठाइ॥ २५॥ 


मोहे नेकु ले नेव जे मनमोहन के रूप 
नीरस निपट निकाम ज्यों बिल पानी के कूप॥ २६॥ 


बेदब्यास सब खोजहीं नेकु थ॑ पावहिं ताहि। 


._ मोहन मन हृग॒ करनि - कर ब्रज-बालनि लिय जाहि॥ २७॥ 


मन तू मोहन सो हमसे काहे पारत बीच | 


 पगी रहत है रेस दिन रे बिषयारस नीच ॥ र८॥ 
दंपति चरन सरेज पे जो अलि सन सड़राइ। 


तिहि के दासन दास कौ रसनिधि संग सुहाइ। २७॥ 
जो चाहे तिहि चाहिये ज्यों उर लेबों हार। 


स्याम सनेहन के कछू रखनिधि मते अपार ॥३०॥ 


घरी बजी घरयार सुन बजिके कहत बजाइ | 


बहुरि न पैहे यह घरी हरि-चरनन चित छ्ांइ॥३१॥ |. 
हरि बिनु मन तुब कामना भनेकु न आये काम । ० 
के धन सो भरे किहि कै अपनी घाम।३२॥ 





जिन बारे नंदलाल पे शअभ्रपने समन धन ल्‍्याह। 


... उनके वारे की कहछू मोषे कही ने जाइ ॥ ३३॥ | 
... हरि- पूजा हरि - भजन मैं से! ही ततपर होत। क्‍ 
... हरि उर जाही आई के हरबर करे उदोत॥ ३४ 
....... रखसनिधि मन सधुकर रमहि जो चरनांबुज माहिँ। 
.. सरस अनखुलौं खुलत है खुली खुलौई नाहिं 


रूप दंगन अवनन सुजल्न रखना में हरिनाम 


..._ रसनिधि मन मैं लित बसें चरन कमल अमिरामत् ॥ ३६। 
. कपदौ जब सो कपट नहिं खांच बिगुरदा घार। 
.... तब ला केसे मिलेगा प्रभु सांची रिकवार ॥ ३७ 



















































पा . सतसई-सप्तक द 
3 2 है सेत नेत कहिं निगम पुनि जाहिं सके नहिं 
मी भग्ाी मनोहर आइ ब्रज वहीं से हरि हर 

पक परम दया करि दास पे गुरू करी जब गोर । 
हि .... रसनिधि मोहन भावती दरसायो खब ठार ।। ३-5 
..... पाप पुन्य अरु जोति तें रबि खसि न्‍्यारे जान। 
....... जयपि से सब घदन मैं प्रतिबंधित है आन ॥ ४०। 
.. श्षापु झैवर आपुष्ि कमल झआापुह्ि रंग सुबाख। 
.... लेत आापुही बासना आपु लखत सब पास ॥४१॥ 





. पवन तुहीं पानी तुहीं तुहों घरनि आकास। 
.. तेज हुद्दीं पुनि जीव है दुह्दी लिया। तन बास ॥ ४२॥ 
../.... वे खाए ते बेवफा वफा रहे ठहराइ। 
मीने कीने दूर ज्यों तेही ते रह जाइ॥ ४३ 
कहूँ हाकमी करत है कहूं बंदगी आाई। 
... हाकिम बंदा आपदी दूजा नहां दिखाइ॥४४॥ 
... सांची सी यह बात है सुनियो सज्जन संत। 8 
.... स्वांगी तो वह एक है वहि के स्वांग अनंत॥४५॥ 3 
... कोटि घटन में बिदित ज्यों रबि प्रतिबिंब दिखाइ॥ 
छेप्यी स््र्॑-प्रकासी आइ॥४8४६॥ 
आसि सहबूब बिच आप तमासा कीन।.. 
. हां है अल्गरजी करे हाँ है होइ अधीन॥४8७जा रा 
.. लेत देत आपन रहै सिर अपने नहिं लेव। 
.... हांहैचित को छोत दैल्मां है चित कौ देत।४८॥ 
.. झापु फूल शभआापुद्दि मवर आपु खुबाल बसाइ॥ रे 















































रसिक लेत आपु रस आइ॥ ४८॥ 














जीवन-मुक्त कहावही रसनिधि वह परबीन | श्प८ 


.. चाहनहारी आपु त्यां बेपरबाही आयुतिष्दध 
.... कुदरत वाकी भर रही रसनिधि सब हो जाग व 
... ईंधन बिन बनियाी रहे ज्यों पाहन मैं आंग ॥ ६० 
.... श्रत्तख सबेई लखत वह लख्यौ न काहू जाय रा... 
...._ हग वारिन के तिलक की क्रांकि न भाँकी जाइ॥ ६१॥ ः | 
.. तिक्षन मांक पुनि आपु हां सुमन मांस पुनि श्ापु | 
.. बासनवारौ जे त्यों पेरनवारो आपु ॥ ६२॥ ० थे 
... गरजन मैं पुनि आपु ही बरसन मैं पुनि आयु। 
....  मुरुमन मैं पुनि श्रापु त्यों उरभन मैं पुनिद्मापु ॥इइ॥ 
का, रा जा मा | 


रसनिधि-सतसई या मर 


वही रंग वह आपुदही भयौ तिली मैं तेह् | 
.. आपुन बास्थयो सुमन हे आधुहि भयो फुल ॥ ५१ ॥ 
. थों सब जीवन की छलखेा ब्रह्म सनातन झाद। 


व्योँ. साटी के घटन की सादी पे बुनियाद ॥ ४५२॥ 
जल्नहू' में पुनि आपही थल्वहूं में पुनि प्ापु 


सब जोवन मैं आपु है लखत निरालौ आपु॥इइ॥ 


अनल दिवेया आपु ही अ्रवल खिवैया श्रापु। 
प्रतल्त भाँफ जो अनिल वह रखनिधि साई आपु ॥ ५७ 
मेोहनवारों आपु ही मन मानिक पुति आपु। 
पेहनवारा आापु ही जोहनिहारा झ्रापु॥४५५॥ 
बंसी हूं में आपु ही सप्त सुरन मैं पझआापु। हे 

बजवेया पुनि आपु ही रिफवैया पुनि झआापु ॥ ५६॥ 

बीज आपु जर झापु ही डार पात पुनि आापु | ० 
फूलहि मैं पुनि आपु फल्ल रस में पुनि निधि आपु ॥श७॥ | 
पंचन पंच मिल्काइ के जीव ब्रह्म में लीन । पा 








आसिक हू पुनि आपु वां महबूबा पुनि आपु। 












































पे ._ सतसई-सप्तक 








.. कहूँ गावे नाचे कहूं कहूं देत है तार। 
........... कहूँ तमासा देखही भ्रापु बैठ रिख्रवार ॥ ६४ ।॥ 
5] ..._ नर पसु कीट पतंग मैं थावर जंगम र 
क्‍  ग्रोट लिये खेल्लत रहे नया खिलारी खेल ॥ ६५॥ 
. आपुषहि वा महबूब में बेदरदी सरसाइ। 
आपुद्दि श्रासिक मैं इहाँ दरद ऑअगेजत आइ॥ 
दूं में क्या और है मुसलमान में और। 
साहिब सबका एक है व्याप रहा सब ठोर ॥ ६७॥ 
..... कहूँ नाचत गावत कहूं फहूं बजावत बीन। 
क्‍ सब मैं राजत आपु ही सब ही कल्षा प्रबीन॥ ६८॥ 
जल समान माया लहर रवि समान प्रभु एक। 
क्‍ लहि वाके प्रतिबंब को नाचत आंति प्रनेक ॥ ६<॥ 
.. राई को बीसी हिसा ताहू मैं पुनि झाइ।... 
... प्रभु बिन खाली ठार कहूँ इतनाहूँ न दिखाइ।॥| ७०॥ 
.... अलख जात इन हृगनि सौं बिदित न देखी जाइ।..... 
.... प्रेम कांति वाकी प्रगट सब ही ठाौर दिखाइ॥७श॥ 
॥.. .जदपि रहा है भावती सकल जगत भरपूर। 
. बल जेैये वा ठार की जहें है करे जहूर |७२। 
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जा . _ पंच तत्त्व की देह मैं त्यों सुर ब्यापक हाइ।...... 
. विस्वहृूप में ब्रह्म ज्यों व्यापक जानो खसोाइ॥७णछ॥ 
. . रस ही मैं औ रसिक मैं आपुष्ि किया उदेतव। 
आपहि चात्रिक हात॥७श॥ 
हदृगमस वाकी जाव। 
हिर होत | ७६॥ 
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रसनिधि-सतसई (१७७ 


. झलख सबे जापे कहे लखे कान बिधि जाई 
पाक जात की रसिकनिधि जगत सिफात दिखाई || ७७ 
ऋरत फिरत सन बावरे आप नहीं पहिचान 
. तो ही में परमातमा लेत नहीं पहिचान | 5८ ॥ 


तू सज्नन या बात को समझ देख मन माहिं। 


अरे दया मैं जे मजा सो जुलमन मैं नाहिं ॥७छ॥ 
सज्नन हो या बात को करि देखे जिय गार। 


बेलन चितवन चल्तनन वह दरदबंत का पऔर ॥८०॥ 
मीता तू” या बात को हिए गौर करि हेर। 


दरदवंत बेदरद को निसि बासर की फेर॥८१॥ 
कठिन दुुहू विधि दीप कौ सुन हो मीव सुजान।... 
सब निसि बिन देखे जरै मरे छखे सुख भान ॥5८५२॥ हि हि 


सीख सुधाई तीर ते तज गति कुटिल कमान | 


भावै चिल्सा बैठ तूं भाव बिच मैदान॥८श्क॥ 


बिन आदर जो रूप नूप छवि मुकताहल देत। 


.. हग जाचक ये दीठ कर बिन सनमान न ल्ेव॥पछ॥ 

. सज्न पास न कहु अरे ये अनसमक्ती बात। 

... मोम-रदन कहूँ लोह के चना चबाए जात ॥ एश 

.. जब देखो तब भलन ते सजन भलाई हाहि। || 

...  जारे जारे अगर ज्यों तजत नहीं खसबोहि ॥८६। गा पा, 

... बेदाना से द्वोत है दाना एक किमार जा, 

. बेदाना नहिं आदरे दाना एक श्रमार॥पद७॥ 

प्रीतम इतनी बात कौ हिय कर देखु बिचार। 

 बिनु ग़ुन होत सु नेकहूं सुमन हिए को हार ॥ ८८ 
हित करियत यह्द सो मिलियत है वह भांत । 


| .. छीर नीर ते पूछ ले हित करिबे की बात ॥एपर्॥ रा 



































प्० .... सतसई-सप्तक 
बढ़त आपने गोत कौ श्रौर सबे श्रनमखाई। 
सुहृद मैन -नैना बढ़े देखत हिया सिह्दाइ॥ €० ॥ 
पसु॒ पच्छी हू जानहीं अपनी अ्रपनी पीर 
. तब सुजान जानी तुमे जब जानो पर-पीर ॥ <१॥ 
 इतनाई. कहने हते प्रीतवम तोसों मोहि। 
मान राखबी बात ता मान राखनो तोहि ॥ &२॥ 
मदन गवन जब करत है जादहदी तन में आइ। 
छबि वाकी सब ते सरस नेनन वही दिखाई ।॥ <३ 
हु मौन छबि मधुरता मैदा रूप सिल्लाय। 
बेचत हलुवाई मदन हलुआ खसरसख बनाय ॥ ४॥ 
मदन भूप राजे जहाँ सहसा सको न जाइ। 
... रूप चांदनी मैं घरों पैौछ पतन हृग पाइ ॥ €५॥ 
रे जरे की पीर का तू ते जानत है न। 
.... नेहनि जारत फिरत तूं जान बूफ के मैन॥डई॥ 
... बिन हूं बाग लगाम वह चाबुक लेत न हाथ। 
.. फेरत बाहक मैन लख नेन हरिन एक साथ॥छ७छ॥ 
... . अचल सेन तुरंग ये पलक पाषर छार। 8 
...... झायेी मदन खबार है प्ब को सके सम्दार ॥€ए॥ 
... . सारी डाली हरित पश्रति छोचन सुंडा डार |... 
.... अल्कावलि बागुर रची खेलत मदन सिकार॥ूढ॥ 
.... कददन सुनन चितवत चल्नन बिहँसन सहज सुभाइ।. रा 
सब श्रगन का देत है ग्राइ अलंग सिखाइ ॥१००॥ 
बिदित सु मार ने नेही जिते सुमार। 
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रसनिधि-सतसई जा उदा 


_ बिधए मैन खिल्लार ने रूप.- जाल हग - सीन | 
. रहत सदाई जे भए चपल गतिन रखलीन॥१०३॥ 
.. लखीा मैन ते मैन मैं यह अदभुत गत झआझाइ। 03 
वह पिघल्तत लगि भापि के यह लगि सन पिघलाइ ॥ १०७॥ 
. बदन - सरोबर ते भरे खरस रूप - रख मैन 
डोठ-डोर सो बांधि के डोलत सुंदर नैन |१०५ 


करत न॑ जब तक सदन - दृपष रूप «- संत्तरद पर छाप | 


तब तक दृग-दीवान ढिग होत न वाकी थाप॥१०६॥ 


छवि तावन यह तिल सिला रूप सजल लख नैन। 
कलपे दे हित कल्षप पे मन पट थोबी मैन ॥१०७। 
जब ते दीन्हीं है इन्हें मेन महीपति मान। 


चित चुगली लागे करन नेना छागि लगि कान ॥ह०८॥ ४ 


सिद्ध कला जब ते इन्हें लला पढ़ाई मैन। 


सुरजन मन बस कंरत हैं तब ते तेरे नैन॥१०४। 

_नेही -हग -दीवान ने जब ते कीनी थाप॥ 
... रूप - सनद पे कर दई मदन भूप तिल -छाप ॥१शणा 
..._नेह नगर मैं कहि फिरे मैन ल्ाग मलु कान।.... 
 रुजू होव नेंदलाल से चित बित ल्‍याइ सुजान॥१११॥ 

... कोमल किसलय दलनि सें जे तिय हैं अभिराम। 
.. दहत सतन का आइ के देख अतन के काम ॥११२ 
... रूप-नगर बस मदन नप हृग -जासूस क्गाइ। 
. नेहिनि - सन को भेद उन लीन तुरत मँगाइ ॥११३। का ' 
रूप - तर्त पे आइ के बैठा मदन सु भूष 0] 
..नेही -हृ मन - नजर लीै राजव द्वार अनूप॥१छ॥ 
... बदन - बहल कुंडल्त -चका मौंह -जुबवा हय -नैनच। || 
..... फेरत चित -मैदात मैं बहलवान बर मैन॥११५॥ 



























८९२. सतसई-सप्तक 


... ज्ञागग सागर रूप को जोबन तरल तरंग । 
सकत न तर छबि भेवर पर मन बूड़ृत सब अंग ॥११६। 
अजब सांवली रूप लखि हगन छरीाई जाई 

हि डर तन मो डर तिमिर तुरत दुराई जाइ ॥११७॥ 
हे रूप-सभुद छबि-रस भरी श्रति ही सरस सुजान। 

. ता मैं ते भर ल्ेत हम अपने घट उनमान ॥११८॥ 

क्‍ त या बात का देख हिए कर गौर। 

रूप दुपहरी छांह कब ठहरानी इक ठोर ॥११७॥ 
«...... रूप-बाग मैं रहत हैं बागवान तुब नैन | 
..... सन-धन लै छबि-असृत-फल दैन कहत पै दें न॥१२०॥ 
आंखित के जब पत्च अधर हेरत चिबुर्के जात। 
मधुर रूप सोहै भसी हिय तक जाका गात ॥१२१॥ 
लाल भाल पे लसत है सुंदर बिंदी ल्ाल। 

. किया तिलक श्रनुराग ज्यों लख के रूप रसांत ॥१२२॥ 
... छउर दियला राख्यौ जु मैं सरसख सनेह भराइ। 
... बेग भावते कीजिये रूप रोसनी आइ ॥१२३ 
.... रुप-सिंधु मैं जाइ के जब तें परस्या नेहा 
... तब ते केयाी रंग सौं रूप दिखाई देह ॥१२४॥ 
..... प्रीतम - रूप - कजाक के समसर कोई नाहिं। 
. छबि-फांसी दे हृग गरैे मन-धन को है जाहिँ ॥१२५॥ 
..... बिधि ने जग मैं तें रच्या ऐसी भांति अनूप। 
......... आभूषत का है छत्नला श्राभूषन तुब रूप ॥१२६॥ 


अन्‍यम०>- 























.. मन - कन पल्टे मिल्त है जिन्हें रूप-धन-माल। 
तिनहीं के बिधि ने रखे 

















जग॒ में भाल बिसाल ||१२७॥ 

































रसनिधि-सतसई न १ ८ ठ | 


ते. कैसे पालते नेही -नैन -मराह्।..... 
.. जा न॒पावते रूप-सर छबि - मुक्ताइल लाल ॥१र७छ। 
रूप - दीप जेताी धरोी मच -फानूस दुराइ। 


तऊ जात वाक्ी हदृगन होत प्रकासित आइ ॥१३० 


. सुंदर जाबन रूप जो बसुधा मैं न समाइ॥।... 
हग - तारन - तिल्ल बिच तिन्हें नेही धरत लुकाइ ॥१३१॥ 


छके रूप - मद - पान के ठहरत नहिं पक्ष पाइ। 
लटपटाइ दृग - दीठ कर गहति प्रीति - पट घाइ ॥१३२॥ 
बेपरवाही बाँध बँध राख्यो मन अटठकाइ | 
नतर कुछूप - प्रबाह उहि देता किते बहाइ ॥१३३॥ 


बहुत निकाइन ते लख्ये तेरी रूप निकाइ | 


नव अनुरागी हृग रहे तेरे हात बिकाइ ॥११४७॥ 
मलयागिरि-चंदन सरस घिसि घिसि ल्याबत कूर। 


... जात तपन कहूँ हगन की बिन था रूप-कपूर ॥१३५॥ 


ज्याँ उत रूप अपार है हां इत चाह अपार | 


..... नेन बिचोंही दुहुन का पाइ सके नहिं पार॥१३६॥ 
..._ रूप - निकाई मीत की हाँ तक लो अधिकात। क्‍ ेढ 2 
... जात न हेरी निमिख के रीकहि रीकी जात॥१इ७॥। 
.... और खवादन पे छखा भूलहु चित्त न देह | 
........ अँखियां सोहन रूप कों बिन रसना रस लेइ ॥१३८ ५ 5 
»$... छबि कन दै हृग जाचकन जे नहिं पात्त शान | लय 
.. रूप -रासि उनका दई दई कहा थीं जान॥३८॥ 
... पत्चषक पुरो नहिं होइ दहृग निसि नारी के साथ ल्‍ 
.... रूप-कूप तें कान विधि रस लागत है हाथ ॥१४० 
.. निज करनी लखि आपनी रहियत है अरगाइह 9] 
....._ काचे घट चहियत भरो नव सरूप-रस ल्याइ॥१४१॥॥ बा 5] 






























2] मा पा . सतसई-सप्तक 





हग रचना जानत सही मधुर रूप रस हैान 
सक्र सय पावत सुनी कहूं हाट की गौन ॥१४२॥ 

..... रूप - कहर - दरियाव मैं तरिवरो है न सल्लाह। 
.... नैनन समुक्कावत रहे निसि दिन ज्ञान मसल्लाह !१४३॥ 

.. जो भाव से कर छात्ला इन्हें बांध वा छोर। 
हैं तुव सुत्रन रूप के ये मेरे हृ॥ चारतश्एश॥ 
तुव॒ बन मैं खाये गये मन-मानिक बअजराज। 
लगे संग ही फिरत हैं नेता पावन काज ॥१४४॥ 
सदन जुवा के खेल में रूप सई का देव। 
.. दुवा और की मैट के लाल तियाही लेत॥१४६॥ 
। रूप - नगर मैं बसत है नगर-सेठ तुब नैेन। 
हा समन - जामिन है नेहियन लगे पएँजी छबि दैन !१४७॥ 

प्रेर - बार हृग जे परे तेरे रूप अहोर। 
मन - मल्ाह अरब सकत नहीं यातें इन्हें बहार ।॥|१४८॥ 

. बरुनी जोती पत्ष पल्ना डांडी मसीह झनूप। 
। . भून पसंग ताले सुदृग हरुवा गरुवा रूप । 
मा मुकत स्वेदकन चिबुक छख लखी न श्रलि के जाल । 
..... बदन रूप-रस मैं फंस्ये। रखसनिधि सुमन मरात्त ॥१४०॥ 
... जो नहिं करतौ भावतौ रूप -भूप -प्रतिपाल। | 
तो इन लोभी दृगन का होतोौ कौन इवाल ॥१४१॥ 
भल्ते छकाए नेन ये रूप सबी के कैफ। 
देव न सदु मुसक्यान की गजकि आई बेहैफ॥श्शशा 
खसरस रूप को भार पल्च सह्दि न सके सुकुमार। 














१७८ 




















































...... रखनिधि-सतखई ० 
रूप भूप को हुकुम यह इतनी किन कहि देव | हे 
... बिना सनेहा हग हियो आवन इहाँ न देव ॥१५०९॥ 
 थारि फेर के आप पे जरति न मोरे अंग। 

... रूप » रोसनी पे भूपे 
 खार खाोर सब देत हैं मेरे नेनन खोर। । 
लाल मनाहर रूप कौ देव न कोऊ खार॥शशछणा |. 
बिरह - पीर को नेन ये सके नहीं पत्ष कांध। 
मीत आझाई के तूंँ इन्हें हप पोठ दे बांध ॥्शएफा 


नेहो - नेन - पर्दंग ॥१५६। 


रूप - ठगौरी डार मन -मोहन लेगी स्ाथ। 


तब तें सांसें भरत है नारी नारी हाथ ॥१४७॥ 
.. रूप किरकिरी पर गई जब तें दगन मँकार । 


ताल भाणए तब ते रहत बरषत अंसुबन धार ॥१६०॥ 


लाल - रूप के अमृत - फल्ल दृग -हुम लागत आइ।..| 
_याही हैं विधि ने दई बरुनी-बारि बनाइ॥१दशा 
... जा दुकान कौ रूप मद अमली हृगन रेहाइ। 8] 
.. जिय गहने घर पियत है बार बार हां जाइहंदर॥ ...... 
... छर - तम मैं आवत डरौ जौ तुम नंदकुमार क्‍ 
...... चित - सुरोसनी रूप तुब लिये खड़े ह॒ग द्वार ॥१६३॥ 
.. कबहु न ये आवत इहां कुह - निप्ता लखि लेत 
... भ्प फ्रांकति चहूँ ओर ८ कहु चकार कंहि हेत ।१६४ 
रूप - स्वाद को दृगनि 
.. मीत लखत होते नहीं ये बिच आगे आन ॥१६५ 





सम जी पत्च लेते जान 


जुल्लुफ - निसेनी चढ़े । हग॑ घर पलक पाइ 


रूप - महल्ल छबि - रोसनी तब देखे है आई ॥१६६। 
..... माफी की तो कर दई सनद दृगन कर दैेत गा 
.... रूप जिनस पल गौन में काहे भरन न देत ॥१६७ क रा 





































८६. खतसई-छंप्तक 


अरे बैद चहिए दवा सो 
नेतन जखमस तिनि रूप रस आबत 














नित हित सौं पालत रहे रूप - भूप नेंदलाल। 

छवि - पनिवारन मैं मनौ ह॒ग पर वारन हाल ॥१६७8॥ 
मीत सुमुख की जोत ता नेहै राखत पोषि।.... 
दीप - जोत ता ल्ेत है सिर सौं नेहे साोषि ॥१छणा 
सके सताइ न पछ्त इन्हे बिरहा -अनित्ष सुछंदा 
न जरै जे नजरे रहै प्रीवम तुब सुखचंद १७१ 
जब जब वह ससि देत है अपनी कला गैबाइ।.... 


तब तब तुव सुख - चंद पे कल्ला मांगि ले जाइ ॥१७१। 
हू -निसाा तिथि - पत्र मैं बाचन को रह जाइ॥ 
तुव मुख - ससि की चांदनी उदे करत है आइ॥१७शा 
वह ससि निसि मैं देखिए तारन मांह सुछंद। 
निसि दिन हग - तारनि छसे तुब मुख तारन चंद ॥१७७॥ 
दग - सृग नेहनि के कहूँ फाँद न पांवद्धि जान। 
जुल्षफ - फँदा मुख - मूमि पे रोपे बधिक - सुजान ॥१७४। 
सुमन सहित आंसू - उदक पत्च - अँजुरिन भरि छेत। 
नैन - त्रती तुव चंद - मुख देखि अरघ को देत ॥१७६॥ 
छबि - धन पैयत अमित जहँ लख मुख -चंद उद्ेत। " 
मन - नग॑ मोहन - मीत पे बारे बारां होत॥१०्ण 
भाव॑ता मुख स्वच्छ ५ जे यह तिल्ल दरखाई | 
मे हृग -तारन मैं जु तित्न ताकी झ्राभा प्ाइ ॥१७५॥ 













































रसनिधि-स तसई के हर हा श्द्ड 


.. जब लग हिय - दरपन रहै कपट - मोरचा छाइ। आप 
.. तब लग सुंदर मीत - मुख केसे दगन दिखाइ॥१८१॥ 





. जात ससि तुब मुख लखे मेरो चित्त सिह्ाह। सा 
. आाव॑त्ा उनिहार कछु ते में पेयत आइ॥श्पश। 

... लेदमहर के बगर -तन अब मेरे को जाइ 

. नाहक कहूँ गड़ि जाइगा हित -कांदो मन पाइ॥१८३॥ 
लेही तिल रसनिधि लखे सुमन संग पिरि जाइ । मा, 


निरमेही मुख के जु तित्न सुमन पेरिबच जाइ॥श्यशा 
तिन् म होह सुख - मीत पर जानो वाकी हेत 


... रूप खजाने की मनौ हबसी चौकी देव॥१८५श। 
मोहन बसुरी लेत है बजि के बचुरी जीत | 
.... बसुरी यासों चल्त नहिं बख कर करत अनीत ।।१८६।॥ । 
. कानन लग के ते हमें कानत दिया बसाइ का, 
... सुचिती है ते बाँसुरी बस्च अब बृज मैं आइ॥१८ण। रा 
. ऐसे जो नित बांसुरी वह बजाइदे आन। हा 
... तो केसे रंहि सकेगी या इज में कुलकान॥श८ढा 
... सतत बजाय इत आई की मोइन मुरक्ञी-नवान।........ 
.... हरि लैहे काहू मने लाहक क्गिहे कान॥एछक 
.... मोहन बुरी सों कछू मेरी बस न बसाइ। । 
....._ मुर- रखरी सरौं खबन - मगु बांधि मने हो जाइ ॥१८०॥ 
*.. सुनियत मीननि-मुख लगे बंसी अबै सुजान 
. . तेरी ये  बंसी 
... अ्रब लग बेधत मन हते दृग अनियारे बान। 
..... अब बंसी बेघन लगी सप्त सुरन सा प्रान ॥१<२| 
... बिछुरत सुंदर अधथर तै' रहत नजिहि घटसांस। 
..... मुर्गी सम पाई न हम प्रेम प्रोत की आंस ॥१८३॥ 











लगे मीनकत का बान ॥१७१॥ ।. गा 






























८८... सतसई-सप्तक 


कर 


पे तेहि बजे बिष जाइ चढ़ि आाइ जात मन मैर ! 
../......... बँसी तेरे बेर का घर घर सुनियत घर ॥१८४॥ 


../.. करत त्रिमंगी मोहनहि सुरक्षी क्ष। अधपराब 

















क्यों न ते ताके सुने और सबे कुछकान ॥१७५॥ 
मैन चेंपु हिंत साँद की डीठ छागाइ डगेन। 
घरत अहेरी मन हिये तेरे खंजन नेन ॥१७६॥ 


रूप - नगर हग - जोगिया फिरत सु फेरी देत 
छवि - मन पावत है जहां पक्ष - कोरी भरि लत ॥१८७।| 
तुव॒ अनियारे दगन का सुनियत जग में सोर 

अजमावत का फिरत हा कमजोरत स्रौं जोर ॥१७८॥ 
नजरेह सब॒ रहत हैं एक नजरिया वोर। 

उतने ही में चारही चित बित तुब हग - चार ॥१७छा। 
रसनिधि सुंदर मीत के रंग चुचोंहँ नेन। 
मन - पट को कर देत हैं तुरत सुरँग ये नेन ॥२००॥ 
कजरारे ह॒ग की घटा जब उनवे जिहि ओर | | 
बरसि सिरावे पुहुम - डर रूप « फलान - सरकार ॥२०१॥ 
कैसे सन घन छूटते भाव॑ता के नेन। 

मनमथ जो देते नहों इनकर बरछी सेन ॥२०२॥ 
मंतवारे हग - गज कहूं ऐसे दीजत छोड़। 
नेही - हग - तन क्‍यों सके इनकी क्रोके ओड़ ॥२०३ 
मैन - महावत हग - गजल हुलखत वाही ओर। 
लाखन में लखि लेत है हिय ही कौ चित-चोर ॥२०४।॥ 
मन: घन तो राख्यों हतौ मैं दीबे कौ तोहि। 







































.._ रसनिधि-सतसई नर . श्द्ढ 


 दरस - दान ते पै चहै हृग पत्ष - अँजुरी बोड़ 


. पूरन कर मन कामना इने बिम्रुख मत छोड़ ॥२०७॥ | 
.. तब जाने ससि और पे ताोए लेब . चलाय | 
 हग - चकार ते रावरी खासी स्यव आय ॥र२व्५८ा। 


जो महें देते अतन कहूँ हगन हरबली झाय 


मन-मवास जे सुतिन के का सर करते जाय ॥र२०७) 


देते! जो नहिं भेद कहुँ नैनन सौं मिलि नेन 


सीत उजागर आवता केसे सन धन लेन ॥र२१०॥ 


छूटे हग गज - मीत के बिच यह प्रेम - बजार | 


दोजी। नैन - दुकान के महुकम पलक - किवार ॥२११॥ 


 जिहि ल्लालच मन-धन दियो दृशन मीत तुद्धि ल्‍्याइ । 


काहे ते वह रुप -रस देत न इनकों प्याइताश्श्श। |... 


मोहन - छबि - दरियाव मैं जाइ सके नहिं पार । 


प्रथम घुमिर तुब दृगन कों जे प्रनाम करि ल्ेत। 
. मीता उन्तकों जगत में जादा आदर देत ॥२१४। 
.. तलातवान तन पे सुना एवी ताकत दैन 


... मत झुकाव सों सामुहै गज - सतवारे नैन ॥२१५ 


. मीत नीत की चाह्ष ये चल जानत हू है न। 


० . छबि - सैना सजि धावहों अबल्लनन पे तुब चैन ॥२१६ हा 
....  ऐसो तो कीन्दो इतेा कछु गुनाह भी मैं न। 
. मी तन पे 


सुफकावही गज - मतवारे नेन ॥२१७। 
जब तै' नागर सन बसौ आई सु मैना-मैन 





.... पहिराऐ. करके नसा चित-चेरी को नैन ॥२१८ 
 ा  सिघुताई के अमल में दबे रहत हैं. नैन। । 
.... मैन अमल के होत कछ छगे पयानौ देन ॥२१७ | ...। 







































. सतसई-सप्तक. 
मीत बिदित थे बात ही नैन तुम्हारे 
बरनी कर जिंत देत हैं नेहन सीस चल्लाइ ॥२२०॥ 
डीठ - बरत पर नैन चढ़ि कैयक पलछ्तटा लेत 
देख तमालौ रीकि के नेही मन -घन देतवाश्शशा 
जिहे मग दौरत निरदई तेरे नैन कजाक। 
तेहि मग फिरत सनेहिया किये गरेबां चाक ॥२१२। रा 
आप बसातै बहुत सौं मन कौ किये बचाय। 
है। त लची दृग ल्लालचिन दीन्हो मनहि लचाय ॥श२२३॥ 
रसनिधि नैनन परि गई कछुक्ष छनोखी बान॥। 
पीवत ही छवि पत्र मधुर छगे लखेटी आन ॥रशछ॥ 
रूप - ठगौरी डारि के मोहन गौ चित चारि।[... 
आअजन मिस जनु नेन ये पियत हलाहल घोरि ॥२२५॥ 
गुरुजन “ नेन - बिजातियन परी कौन यह बान।.... 
प्रीतम - मुख अवल्लाकतन होत ज्ु श्राड़े आन ॥रश्दा 
दग-द्विज थे उठि प्रातही करि श्रैंसुव॒ुनि असनान। 
रूप - भूप पे जाचहों छबि - मुकताहल - दान ॥२२७।। 
झरुन तगा के नेन जलनु गरे जनेझ डार। 
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रहत पसारे लोभिया निस बासर पतन - पान॥श्रखा 
जब त॑ वह सिर पढ़ि दियो हेरन में हित बील 














.. रीकत आपु नजार के लखि छबि नंदकुमार 


. मन कौ डारत वार नोखे ह॒ग रिसवार ॥रश्इ्शा 


. जेह - नगर मैं कहु॒ तुहीं कौन बसे सुख चैन 


... सन - धन लूटत सहज में लाल - बठपरा - नेन ॥१३४ 


देखत लत न देखती यह डर मोहन ओर | 


आप लागि करिहें करन मेरे मन पर जोार॥र३श॥ रा . 


सुरत - सहेज्ञी बाल - छबि नित संवार के ल्याइ 
 हग प्रोत्म को देत है आछी भांति मिल्ा३ ॥२३६ 
साधत इक छूटत सहस लगत अमित हृग गात। 


अरजुन सम बानावल्ली तेरे हम करि जात ॥र२३१७॥ 


तेरे सेन मसालची रूप - ससाल दिखाइ। 


नेही -तन तें बिरह -तम दीनौ दूर भजाइ॥ररेणा 


मेरे जान सुजान तुब नेन - किलकिला आइ। 


.. हृदय - सिंधु तै' मीन - मन तुरत सुधरि लै जाइ ॥२३<॥ 
.. सज्जन सांची बात यह यामैं नहों बिबाद। 
.. बिना जीभ के ह्लेत हग मोहन -रूप -सवाद ॥२४०॥ 


. ले अँखियां बैरा रहीं लगे बिरद्द की बाइ 


......  प्रीतम - पग - रज का तिन्हें अजन देहु लगाइ॥र४शा 
४. 5. औरत समाहन-रूप को. इज - बाला न अधघाइ। 5... 
....... चहँ घोर तें दौर के दृग -कोरन मिल जाई॥र२४२॥ रा | 
| अजन होइ न लसत ते ढिग इन नेन बिसाल | रा &ः 


.. पहिराई जल मदन गुर स्थाम बंदनी माल ॥२४३ 
.. बिदित न सनमुख हो सके अँखियां बड़ी लजार 





.._ बरुनी सिरकिन -ओद हे हेरत सोहन ओर ॥२४४॥ पा ] 
0 पक, ५ ; | अवगाहे इ्च रूप निधि जब ते नेन मल्नाहू का 
... तब ते मन - नप चल्लत 
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है इनही बूक्ि सलाह ॥२४४॥ 





हट परत फरार सर सपर+पलपस८ प८ पवार वर 































१<२ ... सतसई-सप्तक 





जामे ये छबि पावती छवि पाव॑ता भात। 
रसनिधि अँखियाँ ता हिये नित अवलोकि सिहात ॥२४६॥ 
टग - दुस्सासन लाल के ज्यों ज्यों खैंचत जात। 
त्यों त्यों द्रोपदि - चीर लीं मन - पट बाढ़त जात ॥२४७०ा 
बाहक हग नेंदलाजञ के ऐंडन ऐंठी घाल। 
आड़ि छुटावति मन - हयन तुरत चल्लावत चा 
हृग॑ दरजी बरुनी सुई रेसम डोरे लाल । 
मगजी ज्यों मो! मन सियौ तुब दामन सौं ज्ञाल ।२४७॥ 
भावंता लखि लगत पत्च जानत को फोहि हेत 
पल - श्रेटन सौं नेन ये रूप - स्वाद कौ लेत ॥२४०॥ 
जब जब निकसत भावतौ रसनिधि इच्चि संग आई । 
नेह अतर ले डीठ कर लोाचन देत क्गाइ ॥२५१। 
बहकाए ते और के ये ही तै' जनि बेकु। 
देखन दे सुखचंद को नैन - चकारन नेक ॥२५२॥ 
थिरकत सहज सुभाव सौं चल्तत चपल गत सैन। 
मनरंजन रिस्रवार के खंजन तेरे नैन ॥रध्शा 
नींद निरादर देत है नेही -हग इहि आस; 
. कबहुँक देखों उदित है भाव॑त हम पास ॥२५४ 
. सिसक्या जल किन लेत हृग भर पल्कन मैं आल। 
_बिचल्लत खंचत लाज को मचलत लखि नेंदलाल ॥२५४॥ 
हृगनि दहृगन सों मिल कियौ भेद प्रथम ही जाइ। 
मैं न दियो मन उन लियौ मुहिसल मैन लगाइ ।!२५६। 
विधिवत छक्षि के फंद सेौं नेही सन अभिराम । 
 खेजन - ह॒ग लखि मीत कौ करत बधिक के काम ॥श४७॥ 




















रखसनिधि-सतसई ० शड३ 

देन लगत है पास जब बिरह - अहेरी शझाइ। 2 
प्रीतम - रूप - सबास बिच बचत नेन -मृग जाइ ॥रएछी। 
अजन आंदू सौँ भरे जद्यपि तुब गज नेन 
तदपि चलावत रहत हैं कुकि क्ुकि चोट सेन ॥२६० 
खँचे अकुस-ल्ाज के रूप - प्षकः कर है न। 
धीरज - दम तारत फिर गज कीमल तुब नन ॥२६१ 
रख रेसम में जे दई गांठ अनख भककम्ार। 
ते छुंब दहृग नख माहि सो सहजहि डारत छोर ॥श६२॥ 
डोठ लगत डर ईंठ वन इकटक सकते नसहेर। 
तऊ लेत हृग लाज्षवी चारी चारा हेर ॥२६३॥ 
बास्‍्याी सुमन - सुबास तें जब तें पीतम भाइ 

तब ते इन अत्ति दगन पर पास न छोड़ी जाइ ॥२६४। 

. ठगिया तेरे नेन ये छक्ष॒ बल भरे कितेब | 

... कतरत पत्च. मकराज सों नेही मन की जेब ॥२६५ 
.. जुरत दृगन सों दगन की पत्च बागे मुर जाईँ। 

... पैने सनेजा नजर के सौंहै डर छर जाइ ॥२६६॥ 
.... इनमें है दरसात है हर मूरत की लोइ॥ 
...... यातें लोइन कहत हैं इन सौं मित्न खब कोइ ॥२६७। 

। ... नैन -बान जिहि डउरदि दे ससकत लेत उसास्र । 

.. . मभीत सर उनकी है दवा मिले न बैदन पास ॥२६८ 

... उत अलगरजी चाहि इत लगी हिंये सर सान | 
... दग अनुरागिन का परी कठिन दुहूँ विधि' 
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झान ॥ २६४ मम 
.. बिरह बाँह कह सकत नहिं होय गए प्रति छीन 

...._ लैन मिल्षमिल्ली जानि के पल बल बारे दीन ॥२७० 

... बदन - कूप तें रूप - रस दुग बिन गुन भर ल्लेत 

कं ०7०7 और कूप बिन गुत पथिक थ्यासे फेरी देत ||२७१। 





विज शक आज अर 
































डे ..... सतसई-सप्तक 


लघु मिलने बिछुरन घने! ता बिच बैरिन ल्ाज | 
हग अनुरागी आवबते कहु कह कर इल्लाज ॥२७२॥ 
भूले क्ोभी नैेन सों छवि -रख भ्राए चाख। 
हग - तारे दे के इन्हें नजरबंद कर राख |॥२७३॥ 
ताजी ताजी गतनि थे तब ते सीखें लैन 
गाहक मन राजी करें बाजी तेरे नेन ॥२७७॥ 
हग - नकीब ठाढ़े रहत पत्र - पौरत यह दैत। 
मन - मजलिस में मीत जहँ और मकन ना देत ॥२७५॥ 
रूप - इमारत मैं इन्हें जोँ तू दए छागाइ। 
द्रस - मजूरी दे लक्षा नेन - मजूरन झ्राइ ॥२७६॥ 
प्रथभहि नेन - मल्लाह जे लेत सुनेह लगाई | ः 
तब मसूयावत जाय के गहिर रूप दरियाइ २७७) 
मन में आन न आानही अलबेले तुब नेन। 
ता मैं भया हिमायती आई से इनक मेन ॥र७ण्या 
मीत बिरह की पीर का सके न पल्लदृग कांब।....... 
रूप - कपूर लगाइ के प्रीत-पटी सौं बाँध ॥२७४॥ 
ना नेना लाल के हित में जानत नाह। |. 
बहल मैं घुरला जानत नाह॥र८०॥ 
बने जहां के तहेँ रहे क्री होइ डर पार। ! 
बिथि ते हीं कौं रचि दिया ऐसे हग हथयार ॥२८१॥ 
प्रथमहि दारू खाइ के पीछे गोली खाहि। 
तेरे मैन बेँदूक ये चोटहिं चूकत नाहि ॥र८र। 
गुरुजन - डर सीं चतुरई बरुनी कित्तषमँ डार। 
निधरक प्री 



















































रखनिधिसत्ाई | ह&३ 


टोना अँखि बस -करन को करे इते इन जाह 


अब उल्लटे रैना परपौ गरे दहगन के आह ॥२८५॥ 


. मन सुबरन घरिया हिया क्लाल सुहाग मिलाइ क्‍ 
हग घुनार हित आंच दे कुंदन किया तपाइ ॥१८६॥ 
रूप लोभ बस मिल गए नेन पहरवा जाइ। 


तब लों ते चित चार ने मन घन लियो चुराइ ॥श८छा। 


नेन सनेहन के मनों हलबी सीखा आाइ 


गुप्त प्रगट तिन मैं सदा मीत - सुमुख दरसाइ ॥२८८। ही 


जालिम नेनन के जुलम कहिये काके पास 


पत्ष पल खेंचत रहत हैं पल सँड़सिन सौं मास |रे८पढ। 


मोहन - मुख छखि आपुद्दी ये सरखावत हेत। 


चाह बाघरी मांझक हृग मन को गोता देत ॥२७०॥ 


. एक नजरिया के तलखे जो कोइ होइ निहात्ष | 


ते यामें तुब गांठ का कहा जात है लाल ॥२<१। दा 


 तनिक किरकिरी के परे पत्र पत्च मैं अहटाइ | 


क्यों सोबे सुख नोंद ह॒ग मीत बसे जब आइ॥रूचश। 


. नैना मोहन रूप सौं मन को देत मिल्ताइ। 


४5 ५ प्रीव लगे सन की बिथा सके न ये फिर पाइ॥रूछू। हा रा 


हते मुहरा घने मेले हिया बिसात। 


.. मे सन साहिय का करी तें दे हम सह मात ॥२८४ 
..._ बरुनी - बंधनवार रचि पल्ष - मंडप द्विज मैन। 2, 
..... छबि - धन सौं चित चाय सौं भरत आवषरे नैत ॥रच४॥ रा 





 मेरेईं ह॒ग सीत कर जै मन भावे बैंच। 








पर .. ता याके इनखसाफ की काहि बुलाऊं खेंच ॥२<६ 
..... हग माल्ली ये डीठ कर निरखि रूप की बेला... । रा 
. लेत सु चुन छबि की कली पतन स्तारिन सौं भेत्न ॥२८जणा रा 
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हग चोरन बन के हिया क्‍यों बारेई देव॥३०१९॥॥ 
नेहिन उर शभ्रावत लखा जबहों धीरज सैन। 
सेफी - हेेने मैं पटे केफी तेरे नैन॥इवण्शा..... 


बड़े हगन लखि आप ते तन मन हियेा सिहाहि ॥३०७॥ 


तब ते नेही 


तृषित दुगन 





सतसखई-सप्तक 
5 58 हे त. 
न॒ पेड जाके लखा त्रिशुवन में न समाह 


धन राधे राखत तिन्हें तूँ. ह॒ृग आधिन माइ ॥२<८॥ 


मेरे नेतनि हो लखे लाल आपने रूप । 


भावव हेगाी भावते केसी भांति झनूप ॥रख्छी... 





सन गरुवा कुच गिरिन पे सहजे पहुँच 
याही ते ले डीठ के पैरे बांधत नैन।३००॥ क्‍ 
समन -धन ते पे भावते जे बारे देतव। 


पीवत नहीं अघात छिन नाहों कहत बने न। 
पत्षवा के बांधे रहें छवि - रस - प्यासे नैच ॥३०३॥ 
सुहृद - जगत में हगन से रसनिधि दूजे बाहिं 









नेन - अनी जब जब जुरे रूप बनी मैं आइ। 
तब तब आड़ी बीच में ल्ाज परत है आई ॥३०५॥ 
पत्च जारन के दग पतला जब हें सिखए मैन | 







नेह्दी चित छला कगे लला का दैन॥३०६॥ 
भरत सांस ले हर घरी रूप दरस की आस। 

ते हृगन की मिटत कहूँ आंसू-घूटन प्यास |३०७॥ 
की वृपति जो ध्यान धरे हि 0, 
प्रोसन बुकती प्यास जा नीर न पीतौ कोइ॥३०८॥ 
न कमल हां लगत हैं. कमत्न लगत हैं बाइ। रा रा 






















5 हिंया 
रा, - फोरत बाने ढांल के ० 


- रे - _ अ्रचरज कहि भेद जु मन 


..... अजहूँ सुरकत नाहिं ते सुर-हित करत पुकार ॥३२२ 





रसनिधि-सतसई हे है हे श्€्छ 


बिना तमाखू सूरती छबि बीरा न मिठाइ। 
परी अ्रनोखा अमल यह गरे दगन के आइ॥३११ 


नह अपने से दग  लागने जो त्‌्‌ लखतो श्रीर 
तो तेराझ चित छक्का नेक न रहते ठोर॥श्श्शा 





मैं दीनौ डउनने लिया मन - धन देखत ऐलन। 
 बूमे सुकरे जात हैं. अब हे 

 बैपारी दूग मीव के तिनही बाल्ले देत। 

. बी बांध के बाट की बिन जाखे मन लेत ॥३१४ 
 कछा सुलोच थे नहझून में लाब सुलोचन आइ। 


जि 





 चित-चेरी जाते सुचित बहुर न सकियतु पाइ॥8१श४॥ 


तित् चुन लाक्षच लाग के दुंग खेजन चल जाइ। 
जुलफ फँँदा ते ज 
रिस रस दधि सकर जहां सधु अधुरी मु 
. चूत सनेह 
.._ गढ़ि गढ़ि जो छबि के छल्ता पत्न मैं करे तयार 

कप ये नौने पहिराइहै तुब॒ हग मीत छुनार ॥: 

. नैेन लगर घूंघट खुलहि पवन खोल जब लेत 

मन किरवान कन क्रपट खतूना देत |॥३१८। 
नहो नेहन का असी सद असन्तेहन प्याइ। 
ससुद सनमथ मथी तासें ते दग लल्‍्याइ ॥३२० 
.. तनिक लगाये मैन 








क्यान | 




















. श्री करेमे नैन तुब॒ सरसि करेले धार 


हु भांति जे भावंता के नेन 





तुव नैन॥इशशक....... 


औं बचै हृग फंदन परिजाइ॥३१६॥ 


छबि पथ करे हग पंचामृत पान ॥३१७।| 


मैन भरे सर नेन॥३२१॥ हा ....... 















































सतसई-सप्तक 


प्रगटत अजन लीक छवि अहि - सावक मति जान। 
अ्रतक सुअगम देख जनु सकुच रहे जस' मान ॥३२४।॥ 
क्यें। न रखीले होहि हृग जे पोषे हित लाल । 

टै ग्राम मिठात हैं भुस में दीने पाल ॥श२४॥ 
पत्ष अंजुल जोरे कहे दे हा? सौं बिच सेत्र। ा 
मन-मेहन सें रुचिर छवि रुचि सौं मांगत नेन ॥हश२६॥ 
दरसति जब बाढ़ोी हती से तुम हृगन न दोन 
अरुनिंन फिरयादी जहै बल्नन भगीाहें कीन ॥१९७॥ 
तेरी यह अदभुत कथा कही जाई नहीं बेन | 
चित - चीतम कौ तें किये अरी सेर मग - नेन ॥३२५॥ 
तुव दुग नागर सुघर जे वाहि न लेते मोल | ० 
को ले सकते लाल मन रखनिधि अधिक अमेल्ल ॥इश्छ। 
जान जान कीने जु तें नेहन ऊपर वार। 
भरे जु नैन कटाछ के खेजर पंजर फार ॥३३०॥ 
यातें. पत्च - पलना छागत  हेरत प्रार्नेदंद |... 
पियत मधुर छबि दृूगन के जात ओठ हीं बंद॥श३8श॥ 
यह छोटे बित नेन ये करत बड़े से काम। 
तिल तारन बिच है धरे मोहन मूरति स्थाम |३३२ 
बरजि राख बटपार थे श्ररी आपने नैन। 
मन मथिबे को सनमथहिं देत चबाई सैन॥श्श्शा 
पीवत पीवत रूप - रस बढ़त रहे हि | 
द्ई हू नेह्दी दहगन कह अनोखी प्यास ३४॥|। ्् रा 
बात चक्तत जाकी करे अछुराई नेहीन। ' 


























फछु अदभुत मद भरो तेरे दृगन प्रवीन ॥३१५ 





..._ रखनिधि-खतसई हा उडी 
.. हेरत जित ये सहज ही तुब हृग सुभट अमोर | 
. मुर मुर जाती नेन की सैना जुरी करेर ॥३३७ 
हरे सुछबि ठहून चरत ये मन मग रूप कछार।...... 
सिंह रूप तुब दृग लखे गिरत सु खाइ पछार॥श३५॥ 
छबि बन में दारन लगे जब तें तुब हृग मेव ला, 
तब ते कढ़े सनेहिया मन छन लेके छोेबष ॥इइ७ा 
मनहूं की गति करत हैं थे पल पतल्ष मैं पंग का 
करत खुरी पक्ष में अमित तेरे नैन तुरंग ॥इछ७०॥ 
रुकत न खेजन नन ये जतन कीजियत कोर । 
प्रीतम मन तन चल्नतत है पत्च पिंजरन कौं तेोर॥इ8१॥ हि 
माह कुटिल बरनी कुटिल नेना कुटिल दिखात। रो 
बेधघन को नेही हिया क्‍यों सूधे हें जाव॥इ४२॥ 
नेन -बान जिहि ढर छिंे कलकत लेत न सांख।....ः 
_ मीतहि उनकी है दवा मिले न बैदन पास॥इछश। 
जा कछु उपजत शझ्ाइ डर सो वे धझ्ांखिे' देते। 
... रखनिधि आंख लास इस पायो अरथ खमेत। ३४७ 
. नैन किल्किल्ञा मीत के ऐसे कछू प्रबोन |... 
.. हिय समुद्र तें लेत हैं बीन तुरत मन-मीन ॥इ४४॥ 
. उपजत जीवन-मूर जहेँ मीत-दृगन मैं शराइ। | 
..  तिनके हेरे तुरत ही अतन स्तन है जाइ॥इ४६॥ 
..... प्रेम- नगर मैं हृग -बया नोखे प्रगटे झाइ मा 
दे मन को कर एक मन भाव दिया ठद्दराइ॥इएजा 
.. अदभुत रचना विधि रचो यामैं नहीं बिबाद 
... बिना जीम के लेत हग रूप सल्लौनौ स्वाद ॥३४८। 
.... रूप» सरोवर माहिं तुब फूले नैन - सरोज | 
..... ता हित पझलत्ति नेही तहाँ आवत दौरे रोज ॥३४८ 







































२००. सतसई-सप्तक 


था ब्रज में हैं| बसवही हेशी आई सुदत्र। क्‍ 
हेरन में कछु पढ़ि दिया मोहन मोहन -मंत्र ॥३४०॥ 
चतुर चितेरे तुब सबी लिखत न हिय ठहराह 
कलम छुघपत कर आंगुरी कटी कटठाछ॒न जाइ ॥३५१॥ 
नेक नजरिया के लखे जा कोड होह निहाल 
ते यामें तुव गाँठ को कहा जात है लाल ॥३५२॥ 
यह उर ह॒ग नहिं लख सके सूधे मोहन ओर। 
बदन कमल में गड़हिंगी बरनी अनी कठोर ॥३५३॥ 





करि. उपाय बहुता थक्ने काढ़े कढ़ते नाहिं। 
रूप - बदन के जे पत्ता देर्त ही चुमि जाहिं।॥३शएछ॥ 
उपभा भोहन जो दई छहै न एते साज।. थे 





टेढ़ी पैची स्थाम श्ाति जैसे नाखन बाज ॥३१५४॥ 
मेरे मन के बध दये जब तें इन्हें लगाइ। 
फिरे न भोंह कमान तू” अर बरही ठहराइ॥३४६॥ 
अ्वत रहत मन कौं सदा मोहन-गुन अमिराम। 
तातें पाया रसिकनिधि अश्रवन सुहाया नाम ॥१४७॥ 
नेही मन कदि जात लखि प्रीवम कटि' अमिराम। रा 
. करि करि ऐसे काट यह पाये। है कटि नाम ॥शेश्८।.... 
.. मन गय॑ंद छवि सद छके तेोर जेंजीरन जात। <" गा 
ह ५ हित के भीने तार सौ सहजैहीं बेंघि जाताशएडा 
जारति है मनन जतनि के बहुतक धीरज्ञ घेर। । 
बिथुर जात है तुरत ही मीत सैन को हेर ॥३६०॥ 





























मोहन - छवि - छकि ना गरी सोच नागरी कौन | ३७ १ 
०: किये हेरे अरी दीठ बिचारी एक ॥३७२ 


.. हछंबि- चहले मैं जा फँँखे बिरह - दूबरे नेन ॥३७३ 
.. रूप - नगर मैं बसत हैं. नगर - सेठ तुब नेन 

..... सन - जामिन ले नेहियन लगे पुँजी - छवि दैन ३७४ 

.. रसनिधि प्रेम तबीब यह 





ससनिविलसललाई.. ३०8 
मन-गज मद-मैकल्न भया रहत न अपने हाथ। 
तग्यी रहत पर मोह को पीकल्वान चित साथ ॥इह३॥ 
उड़ी फिरत जो तू सम जहां वहां बेकाम | 
ऐसे हरुये का धरपों कहा जान मन नाम ॥३६४॥ 
का अवराधे जाग तुब रहु रे मधुकर मौन। 
पीतांबर के छोर ते छोर सके मन कौन ॥३६५ 
तुव॒ छबि सॉहनि सौं अरे जे मन लागत आइ।.. 
हित प्रनहित दुु बीच ही पल्ल पल छीजत जाइ ॥३६६॥ 
छबि-धन दे नंदललाल ये किये अयाची आइई। 
पत्च-कर तब तें और पे हृ॒ग न पसारत जाइ |;३६७॥ 
निरख छबीले लाल को मन न रहा मो हाथ। 
बंधे गये। ता बसि भयीाी छबी-दान के साथ ॥३६५॥ 
.. मठ की भटकी सीस घर चल कछु बकि सुसकक्‍याहएइ 
.. लखि वह घट की सुध गई छवि अटकी दृश आइ ॥३६७।॥ 

. बनवारी वारी गई बनवारी पे झ्राज॥ 
.. मन-वारी हर ले गयी वा मोहन ब्रजराज ॥३७०॥ 
घेर मथन सुनियत रहे जहां तहां ब्रज -मैौन। 


बाढ़ी सुंदरता अधिक हइरिहर अंग अनेक 





करत जतन बल बहुत सौों नेकहु निकस सकी न | 





का 
पी 






दियो इलाज बताइ। दे ' जम, 








पक छबि अजवाइन लख दुगन बिरह गिरानी जाइ ॥३७५४। |. हा 


| हा ७. 



































सतसई-सप्तक 


प्रीतम मरजी के भए जबि ज्ु मरजिया श्ाइ। 
छबि-मुकता उनही छाद्दे रूप-समुद में जाइ ॥३७६॥ 
हग रिफ्रवारन  हिय रहे यहे परेखा एक। 

बारन कौ मन एक इत छत है अदा अनेक ||३७७)| 
कोटि भानु ढुति दिपत है मोहन छिगुरी छोर। 

यातै बरनी ओट हू दूृग हेरत वह ओर ॥३७८॥ 
नन की अर करन की तारी वारी दोइ। 

मीत पूछ यह बात तूं जिहे निरधारी होइ॥३७४॥ 
यह विचार छबि रस इन्हें बार बार तूंप्याइ। 
प्यास और में सौशुनी लगत घाइलन आइ ॥१८०॥ 
इही मत ठहराइये अली हमारे जान। 

जान मन दीजे कानह कों जान दीजिये जान ॥१८९ 
रसनिधि जब कब॒हू बहे वह पुरवइया बाइ। 

लगी. पुरातन चोट जे! तब उभरति है आई ॥१८५।॥ 
मैन चकारतन है छखे! जब ससि मुख को आई | 

तब याकी चित - चाह कछु तुमकों जानी जाइ ॥१८श॥ 
भेजे सुमन सतेह में कछुक पथिक के साथ। 
बाह लगाया के नहीं गात आपने हाथ ॥१८७॥ 
दिवस बितावत ब्रज बधू सुरत ध्यान मैं पूर। रा 
बदन-चंद लखि बिरह-तम निस कौ करती दूर ॥श८श। 
सब दरदन की ज्यों दवा जग मैं बिधि कर दीन । 
बेदरदी महबूब की काहे खेोइ ने दीन ॥३८६॥ 
उड़ी गुड़ो लां मन फिरे डोर लाल केहाथ।.... 
खगे निरंतर साथ ॥इ५ण 

















अपडब्थरयन 
अ्म्स्मकााक.. 























... रसनिधि-सतसई 75 म । २०३ 
नगर बसे न गरे छगे सुनिये नागर नार। 


 पगरे रगरे सुमन ले डारे बगर बहार ॥३८८ 
भार होत पीरी जक्गी यातै ससि मुख जात 


सरसन दरद चकार की आाइ हिये सुधि होतवइडण॥ 


लगन लाग दुल एक सम इन में अंतर एड 


वह आसा लीने रहे यह आखा तज देह॥३<€!॥ रा 


जसुमति या ब्रज मैं कहा अब निबाह क्यों होइ। 


तब दधि चोरी होत ही अब चित चोरी होइ॥इ७श| 


_ किसले - दल्त के बान जे घाले अंबुन ईठ। 
अजों फिरत है श्रलि लखो हरद लगाये पीठ ॥३७४३॥ 
ससि चकार दृ॒म आरसी लखि अपनो भुख झाइ। 


क्‍ अनदेखे देखे है लगियो द ह्गति : सुहाइ ॥३७&४७।। | ः द हे ४ । 


. प्रीवम कहि यह बात को जानो जात न हेत। 


.. मो हग तारन कौन बिधि बदन चंद भर देत ॥३७५॥ 


 हग सेवक लूप रूप में ऐसी सुनियत हेत। 





ये मन हीरा देत हैं वे छवि होरा देत॥आइद६ई॥ 


ल्ागे सकत सनेह जहँ जानत वहे सरीर | 


. सुन्या न लोहे लद्दत कहूँ घायल्न दिल्ल की पीर ॥३<७ हा 


...._ छुध न रही देखतु रहै कल न लखे बिन ताहि | 
.. _- देखे अनदेखे तुहैे कठिन दुहूँ बिघि मोहि ॥३<८। 
.. नींद दुहुन के दृगन में सके न पत्न ठहराइ। 
. जो चोरी का फिरत है जिदि चित चोरो जाइ ॥३८</ 


.. हित मन कौ पहिचानि जैं ससि लखते वह ओर 


... चुनते चोंच ऑअँगार ले काहै काज चकाोर॥४७००॥ | | 


|... छहै। करत जब प्रेम-रवि पूरब दिसि हैं आई। 


.. कह नैम. तम जात है देखा जात बिलाइ ॥४०१ 





































स्छ .. सतसईनसप्तक. पा 


बाँधे जे मन चित्त ते सरस श्रेम की डोर। 
अनख नखन सौं भावते उन्हें सके का छोर ॥४०२॥ 
चसमन चसमा प्रेम को पहिले लेहु लगाह 
सुंदर सुख वह मीत कौं तब अवल्ोको आइ ॥४०३॥ 
रिफवारे. नेंदलाल पे मन मेरे न अधघाई। 
घर लीं आंवत वार के फिर चल वारन जाइ॥४०४ 
राखे हैं हिय - सेज में चुन के सुमन बिछाइ । 
अरे गुमानी पलक ते इ्दाँ पावँ घर आई ॥४०४॥ 
अद्भुत गत यह प्रेम की बेनन कही न जाइ। 
दरस भूख लागे दृ॒गन भूखहि देत भगाइ॥8०६॥ 
ग्रकथ. कथा यह प्रेम की कही जाइ नहिं बैन । रा क 
रूप - सिंधु भर लत है पत्ष - प्यालिन में मैन ॥8०७॥ सह 
प्रेम - पियाला पी छके तेई हैं हुसियार। 
माया मद सौं भरे ते बूड़े मैँझघार ॥8०५८॥ 
रि बिछुरत बीती जु हिय से कछु कहत बने न। 
अकथ कथा यह प्रेम की जिय जाने के नेन ॥४०४. 
... उरफत दृग बेंधि जात मन कहा कौन यह रीति।.. 
.। प्रेम - नगर में आई को देखी बड़ो अनीति ॥४१०॥  ' 
भरि आए हैं सुमन ए फूल हिये सरसान | 75, 
हरिग्राए हैं बन सघन हरि आए बन जान॥४११। 
प्रेम नगर की रीत कछु बैनन कहत बने न। 
रुजू रहत चितचोर सौँ नेहिन फे मन नेन ॥१२॥ 
प्रेम नगर के कान दे सुनो चरित ये चार। 
'ई चित बित का हरे करे वहै हिय द्वार|8१श। 
 सहसा 
चलो. जाय तो जाव ॥४१४ 





















































रसनिधि-सतसई है. २०५ 


नेम न॒ हूँढे पाइये जेहि थल्ष बाढ़ो प्रेम | 
रहत आइ हरि दरस के प्रेम आसरे नेम ॥४१५६ 

या रस को रसना श्रवन कहने सुनने के नाहि। क्‍ डे 
सैना सैनी बैन कौ नेता समझा सिहाहि ॥४९ 
मन में बस कर भावते कहा कवन यह हेत। 
प्रगभ हृ॒गन को आई के क्‍यों न दिखाई देत |9१७ 
केसी केस सका नहीं जासों जार चल्लाइ 

तापर  अबल्ा सहज ही सुरक्षी लेत छिनाइ |॥॥४१८ 
हिय दरपत् को देख जब पारो प्रीव लगाडइ 

तब वा महँ नँदलाज को सुंदर मुख दरसाइ ॥४१<। 
उर अकासख जहेँ आइके हित ससि कियीा छद्देत | 

प्रीत जुन्देया को तहाँ कहु दुराव कहाँ होत |४२०॥ 
डीठ डोर नेना दही छिरक रूप रस तेइ। ८ द 
मथ में घट प्रोतम लिया मन नवनीत बिलोह ॥४२१ 
रसनिधि यह नैेनन लखे। नवक्ञ प्रीत के रंग। 
रूप राोसनी दीप मुख नेह छग्यों मो अंग ॥४२२॥ 
तो तुम मेरे पलन ते पलक न होते ओठ। 
व्यापी होती जा तुमे ओट भए की चोट ॥४२३॥ 
जा काह कौ देत प्रभु ते लगाइ के हेत। 
फिर तिहि पल्कन श्रेट पत्न कहु काहे कर देत ||४२४॥ 
वह पीतांबर की पवन जब तक लगे न आइ। 
सुमन कली अनुराग की तब तक क्यों बिगसाइ ॥४२४॥ 
सांची है यह भावते भय बिन प्रीव न रा. 
बिदित प्रीत भय ते लखेा | 

















































प्रीतवा तार अरू तार मैं राग जात ठहराइ। का 
ले छूटे करतार तो फिर कुतार है जाइ॥४९५८।॥ 
हिय-सीसा मध हित-अतवर जितौ रा 
खसबाई बाकी तिती रसनिधि रहे सुछंद ॥ए२र। 
और चेट बच जात है कछुक पाइके ओट 
पत्चक्क ओट प्रीतवम भए ल्ञागत दुनी चोट ॥४३०॥ 
अ्रनुराग में कछू इक खाट दिखाइई। 
जातें मन पट लाल कौ हो न रँंगीला। जाइ ॥४३१॥ 
आाइ क्‍ 
हग - ठोकर के लगत ही दूक हक होईइ जाइ ॥४३२॥ 
सपने हू आए न जे हित गलियन मम्छियाइ 
तिन सौं दिल का दरद कहि मत दे भरम गमाइ ॥ह१श॥ 
नेह छगे से ये बदन चिकने खरस दिखाइ।.... 
नेह लगाये भावत क्यों रूखे। होाइ जाइ॥छ३४॥ 
सेरस सुमन सों बास के तिल्न समान सो पेर। 
कीन्हा नेह तयार जहेँ मीत रुखाई हेर।॥छश्श॥। 
| जाने कहा नेही मन अलुराग। ः हा 
चाल को चल जानत है काग ॥छ३६॥ 
भावते नेह लाग पिर जात। रा रा 
पेरे हू छोड़े नहीं नेही नेही गात॥छ४३१७॥ दि] 
ये कछू न जाने जात॥... 












































जाही तन मैं तू! बसत तेह्दी पेरे जाताषश्ए॥ 
जर्त दीप पतंग को था. आखा स्रो ध्याई | ० - ः रा 
जात भिल्लाइ | ४३७ 






















रसनिधि-सतससई............ ४०७ 
हेरत नेक न सामुहै मुख मोरैे री जात 
चित चोर जात हित जोारें चित जाव ॥४४३१॥ 
और लतन सो हित-लता अद्भुत गति घरसाइ। 
सुमन छागे पहिले इहे पाछे के हरियाइ ॥४४श५॥ 
हित बतियन की रसिकनिधि लखि अदभुत गति एह् 
प्रीतम मुख पर जोत है मेरे हिय में ने 
खच्छ सुतिय तन भूमि लहि जह पानिय सरसाइ 
मन माली दीन्‍्ही तहां हित को लता लगाई ॥४४४॥ 
या भीने हित तार मैं बल एतोा अधिकाइ। 
अखिल लोक फोा ईश जे! जासौ बाधा जाइ ॥8४४४॥ 
नेही जल्ोहा नूर छखि कटत कटाह्नन माह 
असनेही हित खेत वजि भागवत लोहे जाइ ॥४४६। 
नेहिन के मन भावते बिरह आँच सों ताइ 









च्म्ल 








४४३ 


आज पभ्म वर 




















नेह अतर की चिकनई जेहि ह॒ग परसी जाइ॥ 
 भलकत जलकन की रहे बिच नहिं पल्कन आइ ॥४४८। 
या घट के सौ टूक कर दीजे नदी बहाइ। 

नेह भरे हूँ पे जिन्हें दीौर रुखाई जाइ ॥४४८ 
. रूखे रुखे जे रहत नेह बास नहिं छोँ। 
उत्त तै' वे मखियां भक्ती नेह परसि जिय देई ॥४५० 











कुंदन सौं कर लेत है रूप -कसौदी लाइ॥8४आ 





























सदु बविहेंसन सुसक्‍यान में कर नेही हृग बंद। 
काहे का खेोल्त अरे ते' ये जुलफन फंद ॥४५४।॥ 

विधि हूँ ते जे अधिक है नेह सु मेरे जान | 
मीत दरस को देत कर नेनमहई तन प्रान ॥४५४७॥ 

... मन माली हिय भूमि मैं बोबे हित को बाग | 
..... भाहन आने निद्दारिये लागा। फल अनुराग ॥४५६॥ 

... बिन दामन सं दाम ले सुनी न अरब तक बात | 
. बिन दामन हित हाट में नेही सहज बिकात ॥४५७॥ 

.././.... उते रुखाई है घनी थोरो मुझ पे नेह 
जाही अंग ल्गाइये साई साोखे लेह ॥४फ८ा..... 
... बार बार बज बाल कौ यह बिध हियाडराइ। 
नेह लगे मोहन दसा मत हम स्री होइ जाइतएछरछा 
.. रूप चिराक चिराक की गत एकेई जान। 
दुओ नेह सीं करत हैं प्रगट रोासनी आन ॥४६०॥ 
सुंदर पतकन पे कस ए निसे तारे आइ। | 
रसनिधि नेही दिलचन के ए हग तारे आइ॥छ8६१॥॥/ 
व्यंय बचन ते कढ़त है जो कोई घुन आइ॥... 
.... ताहि समझा नेही हिया बार बार अकुलाइ ।छ६२॥ 
। | . माँगत विधि सों अज - बधू प्रननत कर बड़ एहट। “| 
..... हम सौं मोहन नेह के हम सौं करे न नेह॥४६श॥। 
धनि हृग तारन के जु तिल्न जिन मैं स्थाम सनेह।........ 
बिना नेह के तिल किते परे रहत हैं देह॥ए४६श॥ 
चित इक हित बहु सजन यह कर देखे हिंय गार। 
- घरी जात कछु कान विध एक बसस्‍्तु छेै ठार ॥४६१५॥ 



























१०र्द 






स्वन सुनी है यह नयी नेह नगर मैं माव। 
व मे तहाँ मन भावतता मन को साटे पाव ७६७) 
है - नगर में रीत यह खखा अनोखी वाहु। 
रसनिधि चित के चार हू बिदित कहावत साहु ॥४६८। 
मन बिकिंगा हित हाट में नंद्नैंदन के पान 

सौ समयो जुरत है परम भाग ते आनवाछरसा 
चित बित नेहिन के जहां निबहन पावत नाहिं मो 
असनेही निरमे फिरे मन नग ल्ादे जाहिंँ ॥४७०॥ क्‍ 
हरुवाी हरुवी घरन पे घरिये प्रोतम पांइ। 
... घुमन सनेहिन के विछे मत कहुँ बिछले जाइ ॥|४७१॥ 
.. दरद दवा दोनों रहै प्रीठवमा पास तयार। 
.... नेहिन का निरबाहबे वाही के अखत्यार ॥४७०२॥ 
..... दरददि दे जानत लक्का सुध हो जानत नाहिं 

... कहे . बिचारे नेहिया तुव घाले कित जाहिं ॥४७३ 
अद्भुत बात समेह की सुनौ सनेही आइ। 
... ज़ाकी सुध आये हिये सबई सुध बुध जाइ॥एछज्छा 
.... कहनावत यह मैं सुनी पोषत तन को नेह। 
जा लगाये अ्रब॒ लगी सूखन सिगरी देह ॥४७७॥ 



























































२५०... सतसई-सप्तक 

..  भीता तू चाहत किया रूखी बतियन जोत 
. नेह बिना ही रोखनी देखी सुनी न दोत॥४८०॥ । 
... नेहिन पै मन भावते मति ते रूखा होइ। गा 

















... राख रुखाई देयगी नेह चिकनई खोइ ॥४८१॥ 
|... तूं इन सौौं नित ब्याज की कथा चलावत आइ। क्‍ 
..  तेहिन तैं मन - घन दिया तुह्दि निरब्याजा ल्याइ॥४८२॥ 





हा । ५5 तेह ललक पवन सौ भये हित सौ भीनो तार । 
5 ० मेने 5 गषद तासौ. बँधी भूमत प्रीतम द्वार ॥४८३॥। 
.... आप बसातै सज्जना नेह न दीजे जान। 
ज्ञ नेहै तजै खरि दो जात निदान ॥४८४॥ 
रूप सिंघु मथि स्थाम ह॒ग मोहन बनक बनाइ। 

दीनौों नेहिन बिरह बिष छवि मद असुरन प्याइ ॥४८५॥। 
तुम गिरि है नख पै धरपौ इन तुमरकों हग कोर। 

दे! मैं तै तुमही कहा ँ्रधिक कियो केहि जार ॥४८६। 
तनि मुख तो चहियत हते हर बविध बिधहि' मनाह। 

भली भई जो सखि भयौ मोहन मथुरे जाइ॥४८जणा 
बारक तुम गिर कर धरो गिरघर पायो नाम। 
सदा रहें तुम्ह उर धरे उनकों अबतल्ा नाम ॥४८८ा। 
पोर - तन आपनो झनत बिधायो जाइ। 
मु वाह्व॒ पै भई सुद्गिन आई ॥४८४॥ 
. तेरे घर विधि को दयो दयौ न कोऊ खाव। 
.. गारस हित घर घर लत्ता काहे फिरत छत्तात ॥४४०॥ 
बढ़ इनमें कौन हैं तुहीीं सामरे ऐन। 
रि ली नख पे घयौ ॥४४१॥ 































 रसनिधि-सतसई..... २११ 
नहत्ताल् संग लग गए बुध बिचार बर ज्ञान 
अब उपदेसनि जोग ब्रज आयौ कौन खयान ॥४७३॥ 
यह अब कौन कल्ला निधी कहो कल्ानिधि श्राप। 
हाइ सुधाकर करत हा बिरहिनि तन सखंताप ॥४<७8॥ 
इनसों घट भर लीजिए या मैं नहीं बिबादा 
जान सके रस कूप के रसना कहा खाद ||४<५ 
. के राखौ कर मैं छला के मन कौ ब्रजनाथ | 
. एक हाथ में ए देोऊ केसे रहिहेँ। साथ ॥४<६॥ 


.. जो चकार सम आवती छखि तुहि सरसिज माल | हे 
. होता बिदित चकाोर तिय ससि तेरौई हाल ॥४७णा ० 


। रहा चित-चेोट ते मेरे मोहनल्ाल। 


. चोट. लगे हुई जाइगौ मेरौई सा हाल॥शब्दा 


अधियारी निस का जनम कारे कानह गुवाल्न | 


... चित - चोरी जो करत हो कहा श्रच॑गौ लाल ॥९रुख। हा 
. श्रुध ले जानत है क्यू के मौहैंई तान। 


कह] . यही बूभर पे आप तुम बड़े कचद्दावत जान ॥५४० ०! । .. 


.. जिन मोहन ने सहज में नख पर घरों पहार 


....._ भारी कैसे के लगे तिनहि विरह को भार ॥५०१॥ का 


पा  गिरधर लियो छिपाइ के तब्र तिनका की ओट । 


... और कहा कछु कल्नन को अली बांधियत मोट |॥इण्सा ८ 


। हात सनेही. कौ तहां कहु कैसे निरबाह। 


0 50 अत बित हर दृग रावरे जहां कहावत साह॥ए०्श। 


रा । तीन पैर जाके लखा त्रिभुवन में न समाहि । 


......_ धन राखे राखत ठिन्हें लोइन काइन माहि ॥ए०छ॥ का 


मय - इंद्र गरब हर सहज में गिर नख पर धर लीन | 


रा इंड्ठ इतना बितना भरा कहु कितता बल कीन ॥५०४॥ 



















































श्श्शः . सतसई-सप्तक 
। गोपी जो तुहिँ प्रेम करि करती नहीं सनाथ । 
पड । कहते तुहि नंद - सुत जग में गापीनाथ ॥५०६॥ हे 
. ज़दपि भयौ है ससि भरे मन ही ते उतपन्न। क्‍ 
...../..... तऊ चक्रारन सन बिथर नीकौ जानत घन्न ॥५०७॥ है. 
यह बिधने ताही दई अजब करामत हाथ। ...  ., 


रबि तरवन राखे रहे तें निज सुख ससि साथ ॥६४५ 
रसनिधि कारे कान्ह ए रहे मधुपुरी छाय। 

विष उगलत ऊचधे फिरे अचरज छखि यह आय ॥४०४ 
रसनिधि मोहन भाम कों अरथ न लिय निरधार | 

प्रथम समझ तब कीज ते वासों प्रीव बिचार ॥४१०॥ 
हिये नगर वा गत है लगत न गरुवे झआाइ । 

येते पर सबही कहें तेह नसगर॒ुवा आइ॥५१११॥ 
जब ही जड़ हुई जात है मिल्रत बात लग सीत। का 
तब हिंत पावन जगत है बिरह आंच से मीत॥ारश्शा 
बड़ी बिरह की रैन यह क्‍यों हूं के न बिहाइ।.... 
सीत सुमुख दरसाइ के इ्दठाँ सुदिन कर आइ॥इश्शा 
कहे नेक समुझाइ सुद्धिं सुरजन प्रीतम आप। 




















गोपो ग्वा बलताइ। 








माहि जिवायो चहत जो ते यह फेर कहाइ। 
. सखी कहानी कानह की कानन सुनी सिहाइ॥५१६॥ 
तुरतही झआाइ। 
देहे त्रजहि जराइ ॥५१७॥ 

लैना भर भहरात। 
















रसनिधि-सतसई ४१३ 
बिरह - अग्नि सुन सुन लगे जब जब उर में आन 
तब तब नंन बुरावही बरस सरस अंसुवान ॥४१- 
प्रापुन ता है भावते साोहत है। सुख - सेज 
मे। तन त्रासत रहत हो बिरह - पियादे भेज ॥५२०।। 
प्रीवम अपनी बाह ज्यों निपट निकट दरसा 


द है पे टिहनी पर्वत भर मुहि तक सके ने आइ ॥प५१॥ 


यह बूफन को नेन ये लग लग कानन जात! 


. काहू के मुख तुम सुनी पिय आवन की बात ॥५२२॥ हि 


. आसिक बिछुरन दरइ का सकतौ नहीं ऑँगेज। 
जाएब दिल्लाला की दवा मीत न देता भ्रेज ॥५२३॥ 


सुध आभावे जब मीत की घन जिमि बरसत नैन।..... 
 थक्कित रहै वांही पथिक खोइ सबे सुख चैन॥श्रछा।...... 
.... ओषम बाखर बिरह के लगे जनावन जोर। आर 28 
... आइ इते बरसाइये रस घन स्थाम किसार॥श्शशक 
.... राखत असुब्न जल भरे पलकन आाठाो जाम।..... 
.... _तल्फत जद॒पि सुमीन दृग बिना लखे घनस्याम ॥शश६॥ 
... मन धन हतौ बिसात जो से तोहिं दियौबताइ।.. ४ 
.... बाकी वाके बिरह की प्रीवम भरी न जाइतश्रजा... 
.... _गशुन खाबत हाँ आपनी रे तबीब बेकाज हा 
.. नेन जहमतिन कौं लगे मोहन रूप इलाज ॥५१८॥ धो 0 
.. बिन दरसन सरसन ज्गौ बिरह तरिन तन जोर मा 
..... आई स्यांसम घन बरसिए मेह -नेह यह ओर ॥५२ड। . । ...... 


.. बिरह - सिंघु अथगाहि मन लग्यों करार करार |  ।] 
.... प्रोव्म धाजों उबार है कर गहि बांह पस्तार॥शइ्णा 
... ग्रासत चित्त - गयंद को बिरह - आह जब आइई। । 


















. जब लग कांचे घट पके बिरह अप्नि मैं नाहिँ 
मा नेह नीर उनमें अरे भरे कौन विधि जाहिँ॥५१३२॥ 
........ घट जाती संजोग मैं तब न कियौ मैं घेर। 
भावंता बिन निस अरी क्‍यों बढ़ि करती बेर ॥५३३॥ 
दरस - मूर देता नहीं जो हों मोत चुकाइ। 
बिरह - ब्याज बाका अरे नितहू बाढ़त जाई ॥५३४ 
यहि डर सो हां डरपि के सकों न नेह लगाइ 
मत वह परसे तन बढ़े बिरह - अनल भकद्टराइ (/११५। 
रही मन तन की सुध वही कहत बुल्लाए आइ | 
यह ओऔसर है वाहि अब मोत आइब्री पश्याइ ॥५३६॥ 
बेग आइके मीत अब कर हिसाब यह साफ। रे 
मेहर नजर के बिरह की बाकी कर दे माफ ॥भ१७॥ 
जो कहूँ प्रीति बिसाहइनी करता मन नहिं जाई। 
फाहे कौ कर मांगता बिरद जगाती आइ ॥५१८॥ 
कंचन से तन में इहां भरी सुहाग बनाइ।.... 
बिरह आंच वाये कहो सही कौन बिधि जाइ॥५३७छ। 
कैयै। समृद सुनि पान जो से भरता क्‍यों ऐन। 
करते जो न सहाइ जा पानी कर तुब नैन ॥५७०॥ 
दई कहा लधों यह आइ। 





















































पर पोर पेरत तनहिं बिरहा दे दे ताइ। 
हग प्यासन को रूप रस प्यारे प्या रे आइ॥शछर॥ 
! गद कागद में अरे सहै बिरह की बात । 
















छा 


॥४४श॥ 





निकसत नाहीं जतन कर रही करेजे सालं। दा 
... चुंबक मीत मिले बिना बिरह साक्ष की भाल ॥५श१॥॥ || 
..... रे निरमोही मनहरन पक्रारे आरे बाइक... 
.. भारे आरे बिरह के मत मों सीस चन्ताइ॥शश्शा 

. फहिया पथिक संंदेस यह मन मोहन सौं टेर।...... 
. बिरह-बिथा जो तुम हरी हरी भई ब्रज फेर॥भएशश...||| 
5 ... पत्न अचजुरिन सें। पियत दृग जल अँसुबवा भर सास | ; ] ० 
....._ _ग़नत रहतत है अवधि के दिन पखबारे सास ॥५४४॥ ध रा. 


...._ जिहि ब्राह्मग पिय गमन के सगुन दिया ठहराइ। जा 

....._ सजनी ताहि बुलाइ है प्रान-दान लै जाइ।५५६॥ ॥ रे 

एम .. . अरी नोंद आये चहे जिद्दे ह॒ग बसत सुजान । रा 
... देखी सुनी घरी- कहूँ दे झसि एक मयान ॥५४७॥ |. रा 


रसनिधि-सतसई अर 
रहे जु कान्‍ह सुहाग संग जे सुबरन से गात। .... 
बिरह - घाम की श्रांच सें ते कैसे ठच्दरात ॥४४४॥ 
मिलिकर तब सुख देत है मोहन प्यारे ईस। 
बिछुर चल्लावन अब छागे बिरह - आरकस सीख ॥५४६। 
हित आचारज दृग सुबन नेह सुधट भर लेत। पक 
. बिरह - अगिन में मैन - द्विज सन की आहुति देत ॥एछड॥ 
... रसनिधि पत्च भर होत ही भाव॑ता पत्ष - ओठ | रा 
.. नहीं सम्हारी जात है यह अनचाही चोट॥श्४८प॥ 
बात बात मो दरद की पहुँचावे” तुब कान। गे 
यदि आखसा घट मैं रहे ये अनुरागी प्रावश४क 
जे अँखियां बेराइहीं लगे बिरह की बाइ। ..||ः 
प्री - पग - रन का तिन्हें आंजन देहु छगाइ॥५४०॥ 



























































मन के संग ज्ु सेन चल्ि देख आबते तोहिं | 
तै। काहे का बिरह यह नित दुख देता मोहि ॥५५८ 
भ्रधे इसक के दरद को मरमस से सकिहे पाई । 
जा तबीब घर आपसे मत तू. भरस गमाइ ॥शंरट | 
एक दिना में एक पतल्ष सके न पक्ष भर देख 
बिरह पीर के भावते कैसे होइ बिसेख |५६०॥ 
बिरह आऋार तन असम भा अवधि पात भ्रए जोग 
इते जान पठया इहां हमे जोग लिख जोग |॥५६१॥ 
अब लौं यह तन राखिया अवध आस को जेर 


अब जीव दुसक्षम भये गरजत घन चहूँ ओर ॥५६९२॥ 














सुन॒पयान घनस्थाम का जोग श्रराध्यो बाल | 
नेन मेखला मैं मनी गूंधत डोरे लाल ॥४६१॥ 


सासन चाहत सांख अब अवधि आस गई बीत 
के आइस के आइबे। जो राखत पतव प्रीत ॥५६४७ 
जा दिन ते पिय गमन किय बिरह पौर प्रतिहर। 
नींद भूख रोक्यै। हरष किया आप अ्रधिकार ॥५६४। 
जीवे| लैवा जात का देोऊ देहु मिल्लाइ। 

 ऊूषा जोग बि 














बिरह तपन्र तन श्रति बढ़ी बरसु स्यामघन भाई | 





|ग॒ मैं अंतर कह ठहराइ ॥५६६॥ 





बिरह अरिय ह्यि कुंड में [ सं दिन आाहुति ढ्त । ५६८ | 











रखनिधि-सतसई २१७ 
बिरह समुद बाढ़ो अरे यह गरुआ तक आइ। 
 इहु बिरियाँ ऐसे से तूं गर॒ुआ लग जाइ ॥५७१॥ 
रसखनिधि बिन प्रीतम लखे क्यों ए लहते चेन। 
ध्यान जखीरा जो जमा कर नहिं घरते नैन ॥५७२॥ 
बिरह बैर झासा गढ़ी छिक्रे प्रान रन सूर। 
भर राखे हग ध्यान जल रूप जखीरा पूर ॥श७३॥ 
हुरि बिछरत रहते नहों बिरहिन के तन प्रान। 
अस्त रूप लहते नहीं जो मनमोहन ध्यान ॥५७४॥ 
कर गहि ध्यान मलाह तूं करता जा न सहाइ। 


. मेहिन बिरह समुद्र तें कान काढ़ता आई ॥५७४॥ क्‍ 


जद॒पि सुगहिरी ताज तें ठहर सके नहिं पाइ। 
ध्यान निबारे बैठ को भावंता इत आइ॥शछद॥। 
मन हरिबे की ज्यों पढ़े पाटी स्याम सुजान। | 


. तौ यह पढ़ते कहूँ दीवै दरसन-दानवाइ्णणा | 


दरसन का चलतौ कहूँ जो सुमरन सों काज। 


.... हग चकोर होते नहीं ससि मुख के सुहताज ॥५७८/। मम 


.. कसर न मुममें कुछ रही असर नअब तकतेोदिि। । 
... झाइ भावते दीजिए बेग सुदरसन मोहि ॥५७४॥ बा 
. किया मीत ने है उद्बे सबही जागे आइ। 


.. विरह अपधेरी रैन जहेँ उदी उढ़ी। दोइ जाइ॥शप० | 


मा 'नेही यामें है अरे मीत अभिराम। 





....  दरस देत तुव गिरह फे खर्च हात कछ दाम ॥श्पशा पा 
.... मीता मोते' लेव क्‍यों निज सुखचंद छिपाइ। 
..... उऊँंच नीच घर चंद ता जउबत एक सौ 
.. जिते नखत बिघधि हृग तिते जे रच देती मेहि । | 
....  तृपित न दोते वे तझ निरख आभावते वोहि॥शपश॥ 








प्राइ ॥शपर॥ जा 












श्ंप | | . सतसई-सप्तक 






. रसनिधि पत्र भर द्वोत ही भावष॑ता पक्ष ओआट। 
........ नहों सम्हारी जात है यह पअनचाही चोट ॥४८४॥ 
.../........ हिय घरिया तामें सुमन बिरह शह्रांच सौं ताइ। 

.../..... सुबरन कीनौ मीत ने बूटी दरस मिल्ताइ ॥५८५॥ 






काहे का हृग हू'ढ़्ते दरस सजी वन-मूरि ॥४५८६।। 
बिन देखे तुम आवते कछु वे भावव नाहिं।. 
जन्म अलेखे आइके लेखे झावत नाहिँ ॥४८७॥ 
नेही हग जोगी भए बरुनी जठा बनाइ। 
अरे मीत तें दे इन्हें दरसन मिच्छा प्राइ॥ए८८। 
दरसन भिच्छा के लिये फेरी दे दे जाइ। 
जोगी तें का घट भयाौ नैन बियोगी धाइ।॥५८ख। 
दे पाप्तरागी दृगन कौ दरस सजीवन-मूर। 
उत्तफत कीजे बिरह की कुलफत कीजै दूर ॥५४०॥ 
भीजे तन अँसुबन लखे रबि-दुति सुख अभिराम। 
.. रसनिधि भीजे बसन को दिया चाहियत घाम ॥५७१॥ 
पाये बिहित अहार कौं सबकौ मन भरि जाइ। 


होती बैदन फे फरे बिरह बिथा जा दूर। 
























दरसन लव मांगत दृगन क्यों मुख मोरे लेत ॥५७श॥ 
.. जो पत्च तकिया छोड़ दह॒ग सके न तुब तक आई । 


दरसल भीख उनकों कहा दीजत नहीं पहुँचाइ ॥५४४४॥ 
बिरहा श्रीषम दुपहरी प्यास 














लबा इह भांति ॥५७५॥ 
कछु कहत बने न । 


हा । प्रीवम के संयोग में क्‍्योंपएब न 
..... _ लगत. कमल-दल नेन-जल॒ भक्रपट लपठ हिय आइ | 
...... _-  बिरह-क्षपट अकुक्षाइ जब भाज हिए तै जाई ॥६०७॥ सा, 





रसनिधि-सतससरई........ रह. 


. गजगत में घर प्रथम ही फिर तन कतरो जाइ। 


तब यह पहुँचत मीत लॉ स्लोेजन बदन छिंदाइ ॥श<७॥ 


कमला छ के कमल कर लखि गुरुजन की भीर | 
घर-हरि-धर-जिय ए अमर मिलहि तरुनजा-तीर ॥५८८५॥ 
जुदे रहन मन मिक्षन को सीख हृगन के अंग 


.. सावबत जामगत संग ही जित चाहों तित संग ॥शड्डछी 
.. प्रगठ मिल्ले बिन भांवते केसे नेन अधात | 
भूखे अफरत कहुँ सुने खुरत मिठाई खात ॥६००॥ 


रही कहां चक्र आइ चित चल्ल पिय खादर देख । 


.. लोहा कंचन होत तहँ पारस परस बिसेख वहव्शा 


मान सनाया साननी मसति ते घरे गुसान। 


.... जाते पाइन परन को उने परे सुख जान ॥६०२॥ क्‍ 
.. व्यापी होती जो तुर्म मिल्न बिछुरे की पीर... 
. _ मिलि के पकछक न बिछुरते जैसे पय अरु नीर ॥इंबग्श। 


सिखे आपने हृगन सें इकताई की बात। 


हक जुरी डीठ इक सग रहै जद॒पि जुदे दिखात ॥इब्शा | 


में जानी रसनिधि सही मिली दुहुनि की बात। 


.... जित दृग तित चित जात है जित चित तित हृग जात ॥ई०श॥ 7 
.... बड़ौ मीत तुब मिलन को चित राजी को चाव। जज 
.. इतराजी मत कर अरे इत राजी है श्राव ॥इईणद॥ 







तिल-कन पलक में कहु आली फेहि हेत । 


जप भाव बंत्ता लखि बिरह कै नैन तिल्लांजुलि देत ॥६०७॥ ' 


है प्रीति सों है अरात पे रात। 





बड़ जात ॥६०८ ना ०5] 




































श१० ह | सतसई-स 





अमरैया कूकत फिरे. फाइल सबे जताहइ | 
अमल भयीा ऋतुराज का रुजू द्वोहु सब झआाइ ॥६१०॥ 
मैं घतर ये उनए छलछखे नए नए चित चाइ। 
तऊ न ये मानत नए लाल न ए पगि आई ॥६११॥ 
अरी मधुर अ्रधरान ते कंठुक बचन मत बोल । 
तनक खुटाई तें घटे लखि सुबरन का सेल ॥६१२। 
... प्री जात है ब्रजहि जा मोहन मुख मत जाइ। 
फिर न छिपाये छिपहिंगी इसक मुसक की बोह ॥६१३ 
सान फही मेरी अरी भूत उते मत जाइ। 
.. ऐहै छलि बत्रजचंद को मन नग लैन गैँवाइ ॥६१४॥ 
हित मित बिन मन धन दिए क्योंकर सकिये पाइ | 
बिन गथ सौदा द्वाट तें ल्याया काम विसाइ ॥इशश॥ 
भूले हूं मत दरद कहु बेदरदिन के पास।........ 
-.. पीनखबारी कब खलहै सरस झतर की बास ॥६१६॥ ॥ 
.. याही ते यह आदरे जगत माह सब कोह। 
- बोले जबे बुलाइये अनबेले चुप दोइ ॥६१७ 
... मोहन तूं या बात का अपने हिये बिचार। रा 
बजत तमूरा कहे सुने गांठ गठोले वार ॥इश्णा 

















_छबि मुकता लूटन छगे श्राइ जरा बठपार। पा 
बैठ बिसूरे सहर के बासी कर कट तार॥इश्सा 
जग तरबर ते फल लगे जो लग कांचा गातत.... 
पाके ते फल्न श्राप ही डारनि तें छुटि जात ॥६२०॥ 
बिन औसर न सुहाइ तन चंदन स्यावै गार। । 
पौसखर की । सी गार॥इईश्शा 
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स्सनिधि-खसई....... शश१ 


चल आया जेहे चला जगत बिदित ब्योहार। 


गाहि लिये जाबन - कनहि. रहित ठहर इक प्यार ॥६२३॥ 


बार बार नहिं होत है औसर मैसर बार। 


से। सिर दीबे का अरे जे फिर हुले त्यार ॥६२४॥ 
बित चेारन चिंतचार मैं ब्योरोी इतना आइ। क्‍ 
इल्हें पाइके मारिये उनके छगिये पाय॥इरशा। 


 समे पाइके लगत है नीचहु करन शुमान | 
. पाय अमर-पख दुजनि लो काग चहे सनमान॥६२६॥ 
झूठे ही जर जात है याके साखी पांच। 
. देखी के काहू सुनी कछृगत सखाँच को आंच ॥ईरजा 
जिन नैनन मैं बसत है रसनिधि मोहनलाल। 
तिन मैं क्‍यों घालत श्री तें भर मूठ शुत्ञाल ॥इरपता 


नेह अतर छबि अरगजा भर शुल्ताज्ञ अमुराग। 


खेलव भरी उछाह सौं पिय सँग द्वोरी फाग॥इरखा 


मुख मीड़त आंजत दृगन प्रम मुदित ब्रजबाल्ष | 


. कहत सै नेंदताल सौं हो हो द्वोरी लाल॥इ३इ०। 


कुचोत्त तन तेलिया अपने मुख ते हेर। 


. छुमननि बासे तिलन को काहे ढारत पेर॥द३शशा ः 
....... परे बजावत कोन ढिग हित रबाब के तार। ० रे 
2. | जुरा जात है आइके बिरहिन को दरबार ॥६३९॥ क्‍ ॥ रा 
5... जिहि कनेल् के फूल की लेव न बाससुदाइ।. 
... माली सुमन गुलाब के उन पे मत ले जाइ ॥६३३॥ ॥ हा 
.... करबी मैं जी ऊख सम रस सरसातौ । 
..._ स्राजन देते याह क्‍यों सहसा पसुन खबाइ॥६३४॥ | 
..... जदपि सु फोल्हू मैं उने बिदि 





आइ । 





ग॒ बास न ताकी जाइ ६३५॥ 







































सवा. 

तन मन्र तोपे बारिबे। यह पतंग का नाम। 

... एते हूं पे जारिबा दीप तिहारोहि काम ॥६३६॥ 
चेतन होहइ न एक सुर कैसे बने बनाइ। 
जड़ मदंग बेसुर भए मुंहे थपेरे खाइ॥६३७॥ 
कूकत अ्रवध ल्वा तिये झरे बधिक बेकाज | क्‍ के 

.. फिर आावत काहू सुने चाक चढ़े चित बाज ॥ईश्णा। 

.... अलगरजी घन सौों नहीं सुनिया संत सुजान। 

..... अरजी चात्रिक दीन की गरजी सुने न कान ॥६३४॥ 

... और कहा देखत नहीं तुवब ससि सुख की ओआर। 

..... चोर लिया तें सबन में काहे चित्त चकार ॥६४७०॥ । 

छा कहा भया जे। सिर घरों कानह तुम्हें करि भाव। 

... सोरपँखा बिन शोर तुम उहां न पैहे नाव ॥६४१॥ 

.._ रबि ससि अवनि सघन पवन और अगिन की ज्वाल | रे 
... ऊंच नीच घर सम लखे दुविधा तज के लाल ॥इ8२॥ 
... होत दूबरी कूबरी ससि तें हर पखवार। द 
क्‍ तेही सां हित राखहों हृग चकार रिफ्रवार ॥६४३॥ 
हरी करत है पुहुमि सब घन तूं रस बरखाइई। 
अरे काहे देत  जराइ ॥६४४॥ 
छीरहि. सरस बढ़ाइ। 









































5 बैत वह आप पहिल जर जाइ॥६४४॥ 
 बड़वार सुजातिया अनख धरे मन नाहिंँ। 














नेन लखि श्रपुन पे नेना सही सिहाहि ॥६४६॥ 
रदई मात्िया फूले सुमननि तोर। 
प्रीत छार की ओर॥ 











रसनिधि-सतसई . श्श्३ 


प्यास सहत पी सकत नहिं श्रोघट घाटनि पान | 


गज की गरुवाई परी गज दी के गर पान ॥इछछा 


ग्रेघटध घाट परखेरुवा पीवत निरमल् नीर। 
गज गरुबाई ते फिरे प्यासे सागर तीर ॥६५०।। 
अधियारी निश्र बिच नदी तामें भेंवर अपार | 


पार जबेया दरद कब लहे रहे या बार॥इश्शा 


हरे इरो रैंग देखि के भूलत है सन हैफ। 


हज नीम-पतावन में मिले कहू. भा का कैफ॥इफर)। 


धरि सौने के पींजरा राखा अस्त पिवाइ। 
बिष का कीरा रहत है बिष ही मैं सुख पा३॥६५३॥ 
काोलत काठ कठार क्यों होत फमल में बंद। 
. आई में मन-भेंवर की इतनी बात पसंद |६५४॥ 
घरे जद॒पि बहु मोक्ष फे घरन जवाहिर हूब। 


झानेंद के औसर तऊ सीख बांधियत दूब॥६५५॥ ः मा 


चित चाहन जिहि सुख लही स्वाद नागरी पान | 





.. ढाक पात आभावत सुनो तिनकों कहा सजान ॥६५६।॥ मम । हा 


. सबही का पोषत रहे अमृत-कल्ला सरसाइ। 


.... ससि चकोर के दरद कीं अजा सकत नहिं पाइ॥ईश्णा..... 


चार जाम दिन के जिन्हें कलप समान बिहात । 


.._ चंद चकोरन दरस श्ब दैन लगा अधरात॥इश८॥ । .ः 
.. समय पाइ के रूप धन मिल्तत खबेई आइ। < ..... 
. विल्स न जाने याह जे समय गए पछताइ ॥४॥ । रा, 
...._  बैठत इक पग ध्यान घरि मीनन को दुख देत। हा 
... बक मुख कारे हो प्ननिधि वाही 
मा . जब देखा 





















































५९४७... सतसई-सप्तक 
याके बल वह लेत है पावक चिनगी खाई। 
अचंदहि जा जारन लगा ते चकार कित जाइ ॥६६२॥ 
प्रमित प्रथाहै है। भरे जद॒पि समुद प्रभिराम 
कौन काम के जी ने तुम आए प्यासव काम ॥६६३॥। 
... सरस सघुप गुंजत रहे छोत सुमन को बाख। क्‍ 
...  कुम्दस्याने फिरता नहीं झल्ती रल्ली वा पत्स॥ाइंइछ 
........ रती रती के बढ़त हीं मन बढ़ि जात अतील | सा 
.... घट भाव के मन यहे ले न कोड़ी मोल ॥६६५॥ 
ससि चकार फे दरद का जब तुहिं असर न होइ। 
कुद्ट निस्रा पोड़ल कल्ला तब तें बैठत खेइ॥६६६॥ 
अरे निरदई मातिया कहूँ जताय यह बात। 
केहि हिंत सुमनन तेरि तें छोदत साजन गात ॥ई४७॥ 
गुल गुलाब अरु कमल का रस लीन्हीं इक ताक। के 
अब जीवन चाहत मधुप देख झकेली आक ॥६६ए८॥ 
|ग आपनी चतुरई तब तक लेहु चलाइ। 
जब लग सिर पर देइ नहिं छखगर सतूना आई ॥६६ 5 
जा गुलाब के फूल को सदा न रंग ठहराइ। 
. मघुकर मत पच तूं अरे वासों नेह छागाई ॥६७०॥ 
सब रंगन मैं नीर तुम मिलके रंग सरसखात। 
मभीत प्रेम रैंग से कहा क्यों न्‍्यारे हू जात॥ईछ७१॥। 
उये सोख जल लेत है बिना उसे दुख देत। 
कठिन दुहूूं बिधि कमल का करे मीत सौं देव ॥इंएश॥ 
. जानत सही चकार कर ससि सौ प्रेम सलक। 
अ्रस्तत खराबी के रसहि समुकृहि कहा उलूक ॥६७३॥ 
हत झेबिया नाव | 
घन्य सुभाव ॥६७४॥ 





























































रखनिधि-सतसई .. १२५ 
.. ससि निरमोहदी है भले भर भये घर जाव। 
.. दिनकर बिरह चकोर को सेट न सकिही दाव ॥६७४॥ 
तिन सौं चाहत दाद तें मत पस कौन हिसाब । 
छुरी चल्लावत हैं गरे जे बेकसक कसाब ॥६७६।॥ 
मीत बधिक जे निरदई भूंजि करेजा खाइ। 
जबह करत जे जियन की कब मन में कसकाइ ॥६७७॥ 
मीता कसक कसाब के कहि हिखाब कह कोन | 
कसके हिंये कसाब जो छुरी चल्ावै कान ॥६७८॥ 
देते जो पै चलत कहूँ सदा चाम के दाम। 
रहन मे देते -बेदरद काह तन में चाम ॥६ई७<॥ 
बूकत आजजि हाल नहिं यही हिये है सूल। 
भई भ्राज जिय शभावते प्रभु दरगाह कबूतर ॥६८०॥ 
चल न सके निज ठार हैं जे तस हुम अभिराम | 
तहां आइ रस बरसिबा लाजिम तुहि घनस्थाम ॥६८१९॥ 
तेरी है या साहिबी वार पार सब ठोर। 
रसनिधि का निसतार ले तुही प्रभू कर गार॥ईपरा॥। 
. रोम रोम जो अघ भर पतितन में सिरनाम। 
. रसनिधि वाहि. निबाहिबो प्रभु॒ तेरोई काम ॥एडे॥ 
_ गंग प्रगट जिहि चरन ते पावन जग को फीन | क्‍ 
_ तिहि चरनन का आखरी आइ रसिकनिधि लीन । रा 
.. मघुसूदन यह बिरह अर श्ररि नित मांड्व रार। 
करुनानिधि अब यह समे अपने बिरद बिचार ॥६८५॥ 
. छाखि श्ौगुन तन आपने भूल सब  सुधि जाइ। 
.. अधम-उधारन-बिरद तुब॒ रखनिधि सुमिर सुहाह 






























































२२६ सर हे | सतसई-सप्तक शक 
कु क्‍  भगतन ते तुम तारिहा अधम कौन पै जाइ। 
-..... अधम-उधारन तुम बिना उन्‍हें ठोर कहूँ. नांइ ॥६ई८७॥ 


.. गिनति नम मेरे अधन की गिनती नहीं बढ़ाई। 
हम . असरन-सरन कहाइ प्रभु मत मोहि सरत छुड़ाइ ॥ईप्८॥ 
. है अति श्रघ-भारत भरी अ्रधमन का सिरदार। 
.../...... अधम-इधारन ताम तुब से मेरे आधार ॥६पस। 
० मल 5 गीधा ज्खि गीध गति गीघे गीधहि जान । क्‍ 
..... गाीधे पतितहिं तारिहा तब बढिही प्रभु बान ॥६७०॥ 
आप ... जी करुनामय हेरिहा मो करनी की ओआर। 
. सोसों पतित न पाइही ढूहहूँ छिति छोर ॥६<१॥ 
..._ गद्यौ ग्राह गज जिहि समै पहुँचत छगी नबार।...... 

प,्लर कान ऐसे खसमे संकट काटनहार ॥ईडर॥ 
... तुम जगद्दीस दयाल प्रभु है सबही सुत्ु चेत। 
... दीनन भूजत हद  हिए दीनबंधु केघद्धि हेत ॥६७&१॥ 
अधम-उधारन बिरइ के तुम बांधो सिर नेत। 
_रखनिधि अब या अधम की सुधि काहे नहिं लेत ॥ईचछ8॥ 
... अधम-उधारत बिरद तुव अधस-उधारन काज। 
जो पे रसनिधि औ्गुनी तुम सौगुनी लाज ॥६<ूश॥ 
हैं। दुरबल - तन प्रभु घुनौ डत भवसिधु अपार।...|| 
तुमद्दी राखण बार जो कौन लगाबै पार ॥ू६॥ 
स्याही बारन ते गई सन्त तें भई न दूर। 
समझ चतुर चित बात यह रहत बिसूर बिसूर ॥इडण॥ 








अधम - उधारन प्रभु कहा करिहेो जै न सम्हार । 












९१०७ 








हेरत कहुँ जा दीन तन वाहि. आवबती ल्ाज | 
प्री तो न फहावता दीन - बँधु ब्रजराज ॥६<ख॥ 
जदपि अकरनी है करी में हर भांति मुरारि। क्‍ 
प्रभु करनी कर आपनी सब बिछ ल्ेहु सुधारि ॥७००॥ 
कहे अलप मति कान बिघ तेरे शुन बिस्तार। 
दीन-बंधु प्रभु दीन को ले हर बिधि निसस्‍्तार ॥७०१॥ 

























हा 





( ४ ) राम-सतसे 
श्रीस्‍्याभा को. करत हैं रामसहाय प्रनाम | क्‍ 
जिन अहिपतिधर को किया सरस निरंतर धाम ।॥ १॥ 
अरुून अयन संगीत तन बृदाबन हित जासु। 


नगधर कमला सकत बर बिपुंगवासन आसु ॥ २॥ 


अबलि अली ले बुजगली रली करीजे झ्लाय। 


ते राधा माधव  हरें बाघा रामसहाय॥ ह॥...... 


कूमहिं कुमके स्थाम के अली भत्नी छबि जाइ। 


कट मनहु भकारे खात हैं काम - हिडारे दाइ॥ ७8॥ 


मृदु धुनि करि मुरली पगी खगी रहे हरिगात। 


.. या मुरली की है अली बनी भल्ली बिधिवाव॥४५॥ क्‍ 


धन जाबन चय चातुरी सुंदरता खझदु बोल । 


 मनसमोहन-नेहे बिना सब खेहे के मोज्॥६॥ 


.. कत मुकुरो ल्लाज नधरो यह छबीहि पी पाय। 


.... छउर लखि अ्रत्रिक अ्रधर लखो प्रतिबिंबीहि संगाय॥ ७॥ हे." पी 
..... मन - सल्िनाई परिहर सुनि मेरी सिख बाति। 7 
..... पिय की जीवन - मूरि है तिय तेरी सुखक्यानि॥ छा न 
.. धीर धरो स्रोेच न करो मोद भरा जदुराय। ः 
....._ सुदति सँँदेसे सुनि रही ः 
.... छाय रही सखि बिरह सों बे-आबी तन छाम॥|.__|||| 
...... पी आए लखि बरि उठी महताबी सी बाम ॥ १०॥ हर. 
....  त्रिबति-निसेनी चढ़ि चल्ये लेन सुधा ससुक्यानि। । 
। . उचके कृुच उचके भरी उचके चितहषि विचानि॥ ११॥ 





अधरनि मैं सुसुक्याय | €॥ ४ । 


































का सतसई-सप्तक 

लावति बीर पटीर घसि ज्यों ज्यों सीरे नीर। 
त्यों त्योँ ज्वाल जगे दई या म्रदु बाल सरीर ॥ १२ 
तब अली न तोसों कही प्रीति की रीति भल्ती न | 

अब मल्लीन चित कित किए चितवति चकित गल्लीन | 
बेषधर-स्वास सरिस छगे तन सीतल्ल बन-बात | 
अनल्हु से सरसे दंगे हिमकर-कर धन-गात ॥ १७। 
फूल बिसूल देहि री ही हूले अलि अंध। 

तन मन्त रंघध कर पवन सीतल मंद सुगंध । १५॥ 
बिहसिन आई मनीर को बीर तरनिजा-तीर । 
बीर गिरी तिहे हेरि री पहिराई बलबीर ॥ १६॥ 
प्रथमहि पारद मैं रही फिरि सोद्ामिनि माह। 
तरल्लाई. भामिनि-दहगनि अब आई बृजनाह || १७॥ 
बकुज्ञ निकुंज मिले हरि न हरिन भयी मुख ऐन | 
चकित चिताति खरी किए डरे हरिन से नैन ॥ १८॥ 
पहिरा री बे -हूनरी सुरेंग चूनरी ह्याय। 
पहिरे सारी साौसनी फारी देह दिखाय ॥ १७॥ 
अजब बनक ओऔरे बनी मनमोहन की नारि। 
बलि तिहि छनक निद्दारि ले घूंघध: तनक उघारि ॥ २०॥ 
नातट नटनागरे निरखि रही. लक्तचाइ | 
बारि ढारि मसुसुक्याइ॥ २१॥ 





















बार बार भरि गागरे 
घन घहराय घरी घरी जब करिहें कर नीर। 
चहुँ दिसि चमके चंचला कस बचिहे बलबीर || २२ | 








का कब लो सिख देय 


नवक्ष कुचहि दलि जात 


सेन नाएईँ 






राम-सतसई ह 2: 
लत्नन कूसन की अरुनई जुरि अघरन मैं शआराइ। क्‍ 
कामिन के तन की दमक द्ासिनि में दरसाइ॥२५॥ 
बढ़ि बढ़ि मुख समता खछ्िए चढ़ि भआाया निरसंक। 
तातें रंक सर्यक री पाया अंक कल्लँक ॥ २६॥ 
इंदुसुली तो गुन लिखत अधर तल्ग्या मसि बिंदु! 


जां गुनहीं छम्रिही लगे जो गुनहीन न निंदु॥र७छ॥ 


भादें।| गरू मरू गया आयो सरद हरी न। 


अब डर मार सुमार री जनम भयो कानीन॥ रणफ॥ा 


कारि जतन करि करि थकी सुधिहि सकी न सँभारि | क्‍ 
छाक छयल छवि की छकी जकी रही यह नारि॥ २८॥ 
कत सीहें करि हेठ तकि तकि न जेठ की धूप । 
यह सीहें चारी करे देह कँटारी रूप ॥३०॥ 
बस की इस अँखियांनि को नवनारी मग जात। 
 “सिके दस गारी दई सुनि रख की इक बात ॥ ३१॥ 


हे हा । ललन चलन सुनि महि गिरी झुख कफ री लखि बीर । 


रा  तरफराति है राति तें मनु सफरी बिन मीर ॥३२॥ यम, 


रा ऐसे बड़े बिहार सें भागनि बचि बचि जाय | 


.... से ही के भार सें बलि कटि लि लचि जाय॥३३॥ 


गा, तुमहिं. सुधासानी कहा बानी रस सरसात। 


.... गैनोा रहो बिदेस जो ते गौनो स्योंकीन 
.. कमलाबर करकमल लखि कमल गया छुमिताय।... 
हर कमलनि कमल भरे रही कसली लो चकवाय ॥ रे६ ।। 0. का, 
हो इरि गोरी खेलते छोरी रखो न घीर।... 
...._ स्ंगहिँ ऑँखियनि मैं धसे झ्रलि बलबीर अबीर ॥३७ण)ा न 





..._ करि थारी हरिसरों न करि करियारी सी बात॥इछ॥... 


.. लखि रमनी को अनमनी सेोखधघनी कों 0, 
न्‍्यों कीन ॥ ३४ 






































५३९... सतसई-सप्तक 


द त्रिन तनयाहि. छुव॒न न दे निति अति दारुन सास | 
पठवति मोहि अकेलिए दुपहर चुनन कंपास॥ ३८॥ 


केललेाचनी कंठ लखि संख समुद की सात 
... अझरु जढ़ि कानन को गए फेंकी गोक्ष कपोत ॥ ३७॥ 
.... निपट कसनि कदि-काछनी असनि लखनि सुबास | 
.... सृद विहँसनि हेरनि हरी अरी करी दृग बास॥४०। 
..... सजनी बिसद जद गरल नभ निरमल दुखफंद | 
.... पावक सी रजनी छगेै नावक्ष सर कर चंद॥४१॥ 
..../।ै.... सिर धारी सारी हरी हरि गिरधारी दोइ। 
.. खरे धरे गिरिए कहों परे धरे गिरि दोइ।४२॥ 
चली फामिनी जामिनी भेटन नंदकिसार । 
.... ओके चकोर सुचांदनी जानि दामिनी मोर ॥ ४३॥ 
.. सदन निकट के ताल मैं बंसी बाजी ल्ाल। 
हे रा सुनत नवेज्ञी ही परी तलबेली नटखाल॥ ४४॥ 
. मन उलहे दुलहै लखन चषन सकुच रहि जाय। 
कांकि भरोखे कामिनी दामिनीव दुरि जाय ॥ ४५॥ 
सुघर बदन के अधर खद रदन सुछद छबिद्ााज।.. 
सदन कंदव कर सदन ते मल आयी ट्विजराज ॥ ४६॥ 
दरलावै आरसी इक सुरक्तावे बार। 
वे चष नीचे किए चितबत नंदकुमार ॥ ४७॥ 
उजियारी मैं जो कढ़े उैजियारी मित्नि जाय।..... . 
अरू अँधियारी राति मैं जाय हैज्यारी छाय॥४५॥ 
संटपटाति हारी भई कारी राति निदहारि। < ॥ 
पट घंघट टारि ॥ 8७॥ 
अति पैन | 



































क्‍ राम-खतसई............||/ रशहह॒ 

मेरे हम को दास री ल्ञाइ छागाबें घाइ।... 
बिन जितए चितचार के भरि आये अकुलाइ॥ ५१॥ 
हिय तकि कन बिहँसन कगी अ्रव धन तन दिन माहँ। 
भई लरिकई तरुनहई पूरव पर दल्न छाहें ॥ ४२॥।॥। 
जान कहा ते जाइए कुसल रहो हे कंत। 

हों बाचिही हिमंत सें सुख साचिदे बसंत ॥४३॥ 

पी. छउठिंगे सुठि हठ-पगी किए अयान छमा न॑। 

. अब पछतान कहा लगी की यह मान अमान ॥ ५४ ॥ 

लासी दासिनि की प्रभा सहजहि हांसी साह। क्‍ 
.. था नवला सी हेम की लवलासीहु न नाह॥ ४५॥ 


... घट हयाई डटि पीत पट कसप््ब दिये ढरकाई। 

.._बविहँसि चल्ती चहि सास-रुष चंचल चपनि चल्ताइ॥ ४६॥ 
.... बिघु बंधुर सुख भा बड़ी बारिज नैन प्रभाति। 
...... औंह तिरीछी छबि गड़ो रहति हिए दिच राति ॥ ५७॥ 
.... हैं| हम कर जोरे रहौं याते जानत बाल । 





......_ उहि नागरि जो भाल कोंलाल किया हे लाब ॥श्८प॥..... 


. जऊ सौंह नखखत भरे खरी ढिठाई खात। 


रा तऊः सलोनी की रही भरी मिठाई बात ॥एझ॥ । 


रा... .. भूलि रहे बलबीर घर बोर धरों किमि धीर। 


,.... चित चंचल्न जग कहत है मे मति से ठहरै न | 





...._ ए जीगन न डड़ाहिं री विरह जरीहिं जरायें। 


हा इत झारी मदत्ागि की चिनगारी रहिँ छावें॥६२॥ 


। हा ः  छलखि लखतहिं मन हरि गया जग्यो सुमन खर जार | 


..... सूरति सी निरसखवि 




















































































२३४ 


सतसई-सप्तक 
सजनी निपट अचेत है दगादगी समुभे न। 
चित बित परकर देत है लगात्गी करि नैन ॥ ६४॥ 
तू खतुराई में दुरे दूरो जाय न॒ त्यागि। 
पूख्र तुहिन की त्रास सों सूरो सेवत आगि ॥ ६५॥ 
निधरक छबि छाकें छकें चलहिं न श्ररु बिचलें न 
ए लोचन अति लालची बरजेहू माने न।६६॥ 


छन बिछुरन चित चैन नहिं चत्षन चहत नेंदक्षाल् | 







अब लखबी री होति है याका कान हवाल || ६७॥ 


धवकज्ष अठारी लखि खरी नवत्न बधू हरि दंग। 

सादी सारी सबनमी लसत गुलाबी रंग॥ ६८॥ 
या ठोढ़ी सरि को जबे सफल भए बौराय। 

तबहिं. रखालनि को गई कोाइल दाग लगाय ॥ ६<॥| 
प्रीतमा पौरि खरे रहे भरे समेह निहारि। 

हरपी देोरि परोसिनी बिलखी नागरि नारि ॥ ७०॥ 
खाल अ्रचंचल चख खरे चितवत हैं चित लाइ। 
बाल हदृगंचल्त जल भरे अचल दे मुसुक्याइ | ७१॥ 
बीर बधू ही पापिनी बीर बधू हरि लेहिं। 

और पीर कहां जापिनी पीर पपीहा देहिं॥७९॥ 
अखियनि की गति लखि श्ररी बिषम जो ल्लाइ लगाइ।.. 
ज्यों ज्योँ ताहि बुकावती त्यौं त्योँ अति सरसाइ।॥ ७३॥ 
काके पा गहि भा अक्ली पागहि दीनी लाब। 
को निगुनी गुन ले दई यह निगशुनी नव माल ॥ ७४॥ 
दे बाम-तन छाम में काम किया यह काम । 
भई साध की चांदनी यह निदाघ को घाम ॥ ७श॥ _ 
कीन्हौ मार सुमार। 
जेहरि की अऋनकार | ७६॥| 





































राम-संतसई 3 या  कि  । 
फोनी सादी कंचुकी कुच रुचि दीसी आज । जा 
जनु बिबि सीसी सेव मैं केसरि पीसी राजव७छ७छ॥ क्‍ 
सोसों क्‍यों न कहै इृदा मैन इने सर पैन | व 
 राजिवसैन बसे कहा नहिं आए रेग ऐन॥ ७८। 
जमुनातत॒ घट भरि. चली अधरनि में मुसुकाय । 
. चितवनि सो यक सुधि लई दई कई ही घाय ॥ ७७॥ 
. खखि कपोल डर लाल के लखि हेंसि बाल्-लिलार। 
दीनी बेंदी लाह हे बाल ससी आकार ॥ ८० ॥। 
. अधर मधुरता लेन को जात रहौ छलचाइ | आए 
.. हा लोटन मैं मन गियो उरजन चोट न खाई ॥| पश्.. 
लैननि मढ़ि चित चढ़ि रही वह स्थामा वह साँझ । 
भलकी है ओमल भई म्ांकि भरोखे माँ ॥छर॥ 
री होन दे अब हँसी लहरि भरी हों जाइ। 
हैं। वा कारे को दसी तीतीा मीठा होइ ॥ ८३ ॥| 
. पी आपन की को कहे सावन माख अंदेख। | 
|... पाती हू श्राती न ती अरू पाती न सँदेस |! ८५छए॥ || 
. जलित चिह्ठेंटे मग पाय गे डहड॒दाय तन बार। «| जल 
.._ मन ख़ुसिद्दाली लहलहे लखि साली घनहार | पर ॥| ता, 
 ..... ओराहि उठि भाण. छलन कल न परी निसि सैन। रा... 
72. मेरे अनुरंगनि.. रेंगे. तदुन . मदन ये मैन ५६ / 
. .. .. सेज चमेली को रे बाखे बाल सुबाख। आप 
..... घन तन गन भूषन भरे मन में भरी हुलासख ॥ ८छ७॥ | 
......_ लखि नवला की बर प्रभा नहिं चपला ठहराय॥। 
..... फाटत ही करद्ाट को हाटक हाट बिकाय | प८घ।.... 
सोती, भाहर  मलमेलें . भीने . घूंघट माई । रा 
«मंतर तारोगन: सलमंतें. सरवर - असम गाए ॥ पड । | 2 













































कित चित गोरी जा भयौ ऊख रहरि को नाख | 
अजहूं अरी हरी हरी जहेँ तहाँ खरी कपास ॥ €०॥ 
.. निज घट उठवाती अरी मो देती न डठाय। 
../....... आन कका के साथ की साथ न जाई लवाय ॥ €१॥ 
की ... तेरी चेरी चंचल्ा कोेखरि हेसरि नाहिें 
..... कंचन रुचि रंचन हछहें चंपक चपि कूपि जाहिँ।॥ <२॥ 
... हँसि आवे हँसे जाय है कसि श्रेंगिय अगिराय। 
..... मीँंहनि को सतराय के ऑअँखियनि से बतदराय ॥ €३ ॥ 
.......  स्यामरूप स्थामा किए बिहरि रही सखि संग। 
हरि आए पट कपट गो उचरि छपटि रहि अंग ॥ <४॥ 
यौं तमेक्ष की सुरंग दुति राजति दसनति माह। 
जमनु जागति मुकुतानि में अरुन मनिन की छांह ॥ €५॥ 
मन नितंब पर गामरू तरफरात परि लंक। 

बर बेदी नागिनि हनयो खर बीछी को डंक ॥ €६॥ 
झाए हैं मनुहारि हिंत धारि अ्रपूर बहार | 

लखि जीके नीके सुखद ये पीके त्यौनार ॥ €&७॥ 
गदइति हाथ लखि लहति नहिं लंक सलोनी नीठि। 
घ में छसति लह्दरि सी ईंठि ॥ <८॥ 
 बसन हरत बस नहिं चल्‍यौ पिय बतरस बस आय। 
आग अंगन चि की लीनी लाज बचाय ॥<ूझ॥ 
सब घन नीचे दामिनी नचत लें खन बाम। 










































. श्म-सतसई बम जा रह 5 का ह 


 ठठकि चल्नि कटि की लचनि चखनि नचनि सकुचानि । के 
मो। चित वा रुचि की रचनि रुचिर रची लित जानि॥१०३॥ 
चलि गे कुंकुम गात दलिगा। नयो निचोल |। ( 


दुरे हुराए क्‍यों सुरत मुरत जुरत चख चेल ॥१०७॥ क्‍ रे 


क्यों ने एक मन होत तन देय प्रान इक बार। 


जी लोक सियारि है ये तलीगी फिगर गज 


हारी जतन हजार के नैना मानहिं नाहिं। 
. साधव-रूप बिलोकि री साधव लो मेड्राहिं॥१०६॥ 
दिन बिहाय गृहकाज में सजनी सदन न सास। 


..नाह खाय छन लह्ृति हों। रजनी मांह घुपास ॥१०णी 


 निरखि कल्लाघर की कला कनक कललस पर बीर। 
नाथ नाथ के माथ पे भूलि कहें कबि धीर ॥१०८॥ 


... मनँदनंदन मन ही गए निज संगे यह पेखि। 


_.../..... अंदन चंद न ही. हरें धन तन ताप बिसेखि॥१०७॥  - 


. सरद-जासिनी कुंज को लिए चले यदुराय | 


मिली कामिनि चांदनी केसनि दई बताय॥श्णा 


बजनी पँजनी पायज्ञा. मनभजनी पुर बाम | 


... रजनी नींद न परति है खजनी बिन घनस्याम ॥११ शा ह हा, 


2 ५ ४ हिए सुधादीधिति-कक्ला सुमछु, पिए हित नेन। 


....._ भाल भीम बालहि लता घरि कीन्हों कित सैन॥१शा 





। क्‍ तल । दिन ते जकि सी रही थकि सी आ्राठा जाम | 





* आ िर हे खिए के हुआ पोज विजयोन रॉ गा। | 


2 समुझेबे ही कहत हा सहज समुक्ति जिय माह। 


गा "रे रीति रेंगे किति प्रोति की लाल रँँगे तिय आन शा... 


..... बाल-बदन बारिज अरी मासौ बिरह निहारु ॥११४॥ हा 





































सतसई-सप्तक 

चंद-सरीची सी अरी कौन खरी लखि आय। 

कसे कंचुकी तास की द्वास भरी अगिराय ॥११६॥ 
जा तब छनहेूँ न सहि सक्‍यो बिछुरन नंदकिसोार 

से हिय दरकत कत न अब भरे बिरह भरु जार ॥११७॥ 
छार अँगारनि परत हैं मनु तजि बेर समूल | 

माह सीत की भीत सों दहनी ओऔढ़े तूल ॥११८॥ 
झाज अचानक मिलि गल्ली चली गई वह हाथ । 
अधरनि मैं सुसुक्याय के अँखियनि आंख लगाय ।११४॥ 
कालि खसुरपुर को गई सजनी नंद पियारि। 
 जमुना जाईडेँ अकेलिये रजती आनन बारि ॥१२०॥ 
_ एड़िन चढ़ि गुलुफन चढ़े मुरबन बचे! दबाइ। 

. से चित चिकने जघन चढ़ि तितहिं परो बिछिल्लाइ ॥१२१॥ 
लगन नई सें सखि गई सुधि करि छाखन तमाल। 
मग लखि ललन मगन भई प्रमुद समुद मैं बाल ॥१२२॥ 
दुरी दुराएहू दिए भीने पट बंसी न। 
सखि तिय दिसि लखि हँसि कही हे यह बीन नवीन |॥१२३/॥ 


श्श्८ 




















छत्षकि रही तकि आइ ॥१२४॥ 

कुजर लीन बनाव। 
नव संकेत बताव ॥१२५॥ 
पाय | 





रास-सससई २३८ 
तन मन रीसे मार से खुदर बदकझुमार। 
_ यातें है उचितै चितै हँसि बोले इक बार ॥१२८ीा। 
पुछ्ुपित पेखि पत्चास-बन तब पत्षाख तन होइ। क्‍ 
अब मधु मास पल्ास भे सुचि जवास सभ सेाइ ॥१३०॥ 
मुह माही नाहीं रही ही से हाहीं घारि। 


.. गरबाहीं कीन्हें तिया रही पियाहि निहारि॥हश॥.... 


. मदनातुर चातुर पिये पेखि भयौ चित लोल। । 

घपुनि पट सरकौहें भए फरकौदें सुकपोल ॥१३९॥। | 
.. सजल जलद से नैन ए बैन रुके किहि भेव। 
... अंग थरहरे क्‍यों भरे खरे तनोाज पसेव ॥१३१३॥ 
प्रीति प्रतीति लिए. मुधा मान ठानि बोले न।. 


तो सीएें राव कित देता इसी बैनशइश 


 लखि सुछबीले रीकिहा सुछंबीली छन माहि | 


|. छियुनी बारह के छत कि दे दौजाहिं एहइश 


पी पेखे ती-बदन निसि दिवस ससी अनुदारि | 


सु मंहु हारि- चरन: लगे. करन लगे मलुद्दारि॥ह३६॥ 


. नहिं आए निसि आधिह्र्‌ कहेँ छाए बस नेह । 


... डर उरभी गुर लाज के तिय यह जिय संदेह ॥ ११. हे 


हरि छवि सुविजुधि हरि लई बीर भये यह हाल | 


7. परिस्ंसन  छागी. करन. जमुना तीर तमाल ॥१३८।॥ रा रा 


मम अच्े कह्दे तो तन रहे सघन अरुन कन छाइ ॥१३४६८ी 


रा रिसु करि कछ बेल्ी न ती इत उत डोली ऐलन। | 
मय सनखाहे पी तकि भएण तल अनखाहे नेन ॥१४०॥ . े रा 
207०2... का कोरिक - खेरि दे। नासा भौंह सिकोारि। । 





....... दूजी हरितन इरि वर्क इत तें हित इग जोरि॥ए४शा 



































... २१४०... सतसई-सप्तक 2 
.. सब विधि प्रति रति-कोबिदा कोक-कला की नाइ। 
.... कनक-बेलि सी केलि में तिय पिय हिय लपटाइ ॥१४२॥ 
.. रमन गमन सुनि सखिन तन तकि न कहति कछु बार । 
.. तैननि इंदीवरनि तें बहति. कलिंदी घार॥१४१ 
.. सुखदायक दूती चतुर करि परपंच बनाय | 
.. . छरिजु निसातम सुबसु करि नवलहि दई मिल्ाय ॥१४४॥ 
.. कामुक अधियारी गली हरष्यौं कामिनि हेरि। 
. आंगन करतहिं अल्ली आए बारिद घेरि॥ १४५॥ 
... तिय तब ये नैना दिए हिए उछाह अछेष्ट है 
............  पिय बिह्ुरे दुखप्रद भए नेह किए अब मेह ॥१४६॥ 
..... धीर अभय भट सेदि के भूरि भरी हु भीर। 
...... भमकि जुरहि हण दुहँँनि के नेकु मुरहि नहिं बौर ॥१७७॥। 
सुनि गौने की बात कल्ल भए पनसफल गात | 
ससकि गई झांगी नई उकसे उशू उर्जात ॥१४८॥ 
अहनिसि नहि हिग तें टरे भरे अनंद पनेक | 
बिन देखे मनभावने कल्ल न परे पत्ष एक ॥१४७॥ 
गिराती आंगी चिते हृुगनि हगनि तें जारि। 
रंगराती रंग राति के विहँसि गई मुख सोरि॥१५०॥ 
चारु भए भरि भार कुच सकुच भई रसलीन। 25 
लगे नयन लौं करन क्‍यों लज्ञन न हाय अधीन ॥१५९॥ 
बाल्ष गुलाब ग्रसून को अरब न चल्लावै फेरि। 
परी लाल के गात मैं खरो खरोटें हेरि ॥१५२ 
कि भरोखे जनि जुरें रिक्रवारिन की सेन 


बलि कहदि मोहे रावरे ये न नैन लखि के न ॥१५श॥। 



































रास-सतसई 35» शहर 


जब तन दीप्यो दीप लो अतन जग्यौँ मन माहेँ। 


ललचि चले चख तब चले का निज तन की छाहेँ।॥॥१५४॥ 


 नख - रेखे देखें. नए श्रमकन  छलत्नकें छाय। 


पलक झल्के पीक्ष की अलके रहे दुराय ॥१ ५६॥ के 


हैं न सखी ऐसी छखी जेसी है यह चाल । 


.. लाल नयन सद मद छके भक्रूमि रही यह बाल ॥१४७॥ 


सहित भज्ञा कहि चित अली लिए कजाकी माहि। 


कला लक्ता की ना लगी चल्नी चलाकी त्ाहि ॥१शणा। 


 गहि बरुनी बरछो बनी अरू कटाछ तरबवारि। 


सेन बीर ले भीर घसि घीर अमी रहि मारि॥१४छा 


. बानि ते नहिं बावरे कानि कि हानि लजै न; 


सौदे दरसत खांवरे होत इसौंहें नैन॥शइगा 


. आज भ्रचानक गैल मैं लखत गयौ हरि घीर। 


... काढ़े कढ़त न गड़ि रहे अंखियनि में बलबीर ॥१६१॥ डा 
कक 5 बैरी मोहि बिचारि के कत कहियत छल्ल बेन | | 
...... इतनाई कहि चुप रही भरि आए जल नैन॥श््श॥ा 

*... ससि लखि जगत बिद्त कहो जाय कमल झुँमिलाय | 
... यह ससि ऊँमिलानो अहो कमलहि लखि किहि भाय ॥१६ईशा..“||| 
। ... सारी सारी ही भजे चढ़े कदम की डाह्य। - . 
... अबला जन गड़ि जाति हैं अब लाजन गोपाल ॥१६७४॥ 
....  घरहाइन की घेरुह लाभ सकी न बचांय। . 
...._ छरी हरी चित ज्लै गया लेचन चार नचाय ॥१६५॥ ० पा 


आयौ दुसह बसंत री कंत न आए बोर । 


तन मन बेधत तंत री सदन सुमन के तीर ॥१६६॥ क्‍ 


जातरूप परिजंक की पाटी रहि लपटाइ 


पा | . मीच बोच ही चहि चक्की तनु न पिछानी जाइ॥१६७॥ 
३ 8 | 





































26 बल कह जहा: दोत व अब दे ओर 
. कामिनिह वो सी लसी बिमल भरी तन जोति॥१६८॥ 
रे रह जै बाके सिर पे परे छाह सुमन काय | 








:. ते बलि ताक भार सों लंक बंक हो जाय ॥१६< 


.. सब गनना चितचोार सों बनी सुनत यह बोल । 
.......  भरके तनसिज तरुसि को फरके गोल कपोल्ल ॥१७०। 


अजब 
अकाडडपरन, 


...... साथ बिमाचन हैँ अल्ली भरे सकोाचन माहिं 

. लोाचन मैं लाली अली राचन सी दरसाहिँ॥१७१॥ 

. ह्ञागे नैना नेन मैं किया कहा थों मैन। 

.. नहिं ल्ागे नैवा रहें लागे नेना ने न॥१७१॥ 
.... चपति चंचल्ला की चमक होरा दमक हिराय | हल 
..... हांसी हिमकर जोति की होति हास तिय पाय॥१७श॥ 
... लाजनि बोलि सकी न ती ज्ञागे तीर अनंग। है 
. नीर नयन तें अयन तें पो निकसे इक संग॥१७४॥ 
.. थह न लगी है कामिनी गरे साँवरे आइ। 
.._ मत दमकति है दामिनी घनस्थामै लपटाइ ॥१७५॥ 
अरुन मांग पटियां चिते सौति परें चकि घूमि | | 
सेहै सोंब सोह्ाग की रससिंगार की मूमि ॥१७६॥ 
सी बन गई इत तें जमुनातीर। 
त्रति. दई छरां छरी सी बोर॥१७७॥ 
जद॒पि जतन करि मन धरों तहृपि न कन ठहर 






































बैल रैंग नैन ॥१८०॥ 






राम-संतसई............. २४३ 
विधि वह दिन ऐहै कबों हाय मिल्केगी धाय 
चंदकला सी बाल वह सियरे हे यह काय ॥१८१ 
हाइ गई हें! आज जब भाई कही बहु बार। 

. घसत कुसुम के दार में छद छाए केदार ॥१८२ 
सुमन सुमन भ्ररपन लिए उपबन ते धन ल्याइ द 

. घरनी घरि हरि तकि कही हाइ भयौ अ्रम जाइ ॥१८शा। 
यों बिभाति दसनावल्ली लल्तनना बदन मझ्कार। 
पति को नाते मानि के मसल्ठु आई जड़ भार ॥१८छा 
 हैं। न हुनी में यह सुनी रीकत हो सुन पाय। 
. मो निगुनी हूँ पर कृपा करत रहो यहुराय॥१८ए॥ 
पीछे तें गहि ह्लांक री भरी आंकरी हरि।........ः<ः 
चढ़े नांक री नाँ करी हरे हां करी फेरि॥#८दाा । 
ठकुराइन-पाइन चितै नाइन चित चकबाइ।.ररर्रः़ 
फिरि फिरि जावक देति है फिरि फिरि जाइ समाइ॥१्पछणा 
स्वेद भरे बर गात री घरथरात बेहाज्। || 
हि गोरी पर डारिगो रोरी मांरि शुल्ाल ॥१एएा 
... रझुकति चलति चलिचलि रुकति छुकति ललित गतिपाय |... 
...... आवति सौरभ सो सनी सियरावति ल्गि कायशश्प्डा....... 
.... स्रीत झ्सह बिष चित चढ़ेैसुख न मढ़े परिजंक।....... 
। . बिन साोहन अगहन हे बीछू केसे डंकाश्डणी ० :ै.. रे | 
#ह..... मो चित किया सुचित दिया उचित किया लगि काय धर 
... से मित सोमित हदोइ कित पिया सुधाधर हाय ॥१&१॥ 

जो तब सुखसीवां दई दई भई कह चेति। 
पिय बिन फोकिल-काकली भली अजल्ली दुख देति ॥१<२ 
.... चत्ति सुकेलि घर घन अमस्कर कारी निसि सुखदानि मम 
का रा कामिनि सेोभावानि तूं दासमिनि दीपतिवानि १ ४३॥॥ | | 

































द सतसई-सप्तक 
नी तार मुरार सी तिहि दीनी समुफ्ताय | 
चेखी चितवनि यार की कठि न कह कटि' जाई ॥१८७४७॥। 
झगकंप स्व॒स्मंग, भे बिंबरन अति मसनरज। 
.....  नंदनंद सुखद से मूंदि गए दृगकंज ॥१5१॥ 
... डरत न हिम हिमभालु ते करत सधुर बर बैन । 
....वा लक्षना आनन नल्िन दिवस मलिन निसि मेन !१5६॥ 
। ७ ऊनहिं है बेनु बजावनो होनु दही को दान। 
.. यह है लाल मिठावनो राधाजी का मान ॥६<४७॥ 
... करि उपचार थक्ी चहा चलि उताह्न भंदनद । 
चंद्रक६॥ चंदन चंद तें ज्वाल जगी चेचंद ।।१<८॥ 
एरी सुख खनहुँ न लखें दुखदे दुखद दिखाई । 
भीखन भीखन लगत है तीखन तैख बनाई ॥१ 5 
०, जेवर बने छतान के ताप गने खबिता न। 
.... ते वितान छबितान तलु निसि दिन रहत वितान ॥२००॥ 
... तेहु भूलि सपनेहु मैं तकत न दूँजी और। 
..._निस्रि दिन बदन सुर्ुद के लोचन चारु चकीार ॥२०१॥ 
ा मनरंजन तब नाम का कहत निरंजन लोभ । 
जदपि अधर अजन लगे तदपि न नींदन जाग ॥२०३॥ 
खि संग मैं आए स्थाम सुजान। 
हग बिहँसे छवि लखि गये। बिनहि मनाएं भान ॥२०३॥ 
धीर लियौ हरि बीर री स्थाम सरीर दिखाय। 
पीर री गयी अ्रहचीर जगाय ॥२०४। 


२४७ 
























राम-सतसई .... शव. 


हार हेरानो हेरि दे टेरि कही बहु बार। 
 ससीकार नहिं सुनत है चकित ल्ुनत है हार |२०७ 
मेही मेहि दिखाय के मन माही छवि अग। 


सखि दुख दे सुख ले गया निरमोही निज संग ॥२०८॥ 


सेस छबीहि न कहि सके अ्रगम कबीहि सुधीर। 


. स्थास सबीहि बिल्लोकि के बास भई तसबीर ॥२०७। 


तनक निद्दारी जबहिँ तें बनक तिहारी आय। 


. छनक सँभारी सुधि नहीं कुंजबिहारी हाय॥रशश्णा 


ग्राज रही ग्रहकाज तजि अजब तमासे माहि । 


 डारि तुला ताली तिये तुछशो छमासे नाहि ॥२११॥ 


स्यामरंग के परस तें उपज्यो पुलक सरीर। 


. झाली बनमाल्ी मिले नहिं जमुना का नीर॥रहश 


काम कमान तनीकि हृ॒ग दीपक काजर रेख। 


. के एवा मैंहै बनी सैंहें पाय सुबेख॥रश्शा 
.... हे हरि छोमित करि दई मयन पयन सरमारि।..... 

.. हरिदहिे हरिन - नैनी लगी हेरनहार निहारि॥श्श्श। 
. सरसि जात तब बदन को दरसि जात निति लाल।..||| 
....... बरसि जात सुखसात तब परसि जात जब बाल ॥र१श॥.. 
.... कजरारी छवि पेखतहिँ सुरकछि परे बजराज हम 
.. कहि कोने लौने नयन टोने कीने आज ॥१२१६॥ || 
.... ग़हत अरुन कत होत है पहिरव कनक अकार।....|_||| 
.. छखत असित सित हँसत यह अहे कहे हरिहार ॥शश्छा। 


का एतेहू ठिकठान ५ देखति हीं सान | 


.. यह न॒ सयानी देति हीं पानी मांगत पान ॥२ शो 
.. कहूँ निसि मैं बसि मयन बस आए अयन उताल्े।... 
.... लाल नयन भे बाल के लाल नयन लखि लाल ॥रश्कीा |. 
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.. ज्ञानति 
_ बेलि कमान प्रसून 
: मारि सा: 
राति अनत बसि भोर पो अशूमतत आए पेन । 

निरखि न सौई नेन ती करति न सौहैं नैन ॥२३० 


खतसई-स प्तक 

परि पर करि. बिनती घनी नॉमरजा हो कोन !। 

अ्रब न मारि अर करि सके जदुबर परम प्रवीन ॥२२०॥ 
आप भले ते जग भत्ता यह मसले जुअ गाई 

जै हरि-ध्विंत करि चित गहे कहे! कहा दुख दहोह ॥२२१॥ 
प्यारा पेश निहारि के चूम्यो पादक्ष पान। 
प्यारी कर मुकुलित कियो द्रोमिथ जानन आन ॥|२२२ 
से। तिनके हंगदीपनहि जा समीप ठहराष्ि 
नागललीही है अली रोमवली यह नाहि ॥२२३॥ 





कऋनक बरनि मोहन छसे तरनिन्‍तनूजा-तीर | 
लखे लखाये छबि कछू छति न छाप सन घीर ॥२२४॥ 


इक तो मार मरोर दें मरति भरति है सांस । 
दूजे जारत मांस री यह सुचि लो सुचि मांस ।|२२५। 
दमकि दमकि दामिनि कहा दिपति दिखावति मोहि | 


वा कामिनि की कांति लो भूलि कहां नहिं तोहि ॥२२१६। 
ऐसे ही बेधक बने ये अनियारे नेन। 


_ फिरि श्रयनारे करि कहा ही बेबै हरि चैन ॥रर७जी 
बलि तेरी छबि भाषरी चल्नि बिभावरी जाइ। 





स्याम सुभावरी अब ने भावरी ल्‍्याइ ॥शर८॥ 
सर गहि कमनेत बसंत। 
मारि बिरहीन के प्रान करे री अंत ॥१२७।॥ 








ने कोने रंग | 


गा - प्रेमपसरनि मन खग अहे उरक्ति रहो सुसके न॥रइड॥ 
..... अली कहें न इन्हें भली छखि इनके कुसुभाय। 
.. सिख हित लगत न नेकु चित चहहिं सुधा बिष खाय ॥२४०॥.. 
. श्रद्दे ध.्वो कच सुमुखिके बिधि बिरचे रुचि जारि।....... 
 . झूठे बांधत हैं. लेत लत्लनन मन छोरि॥र२छ१॥ । 
... विधि इन अनियारे लयन कत ब्रिर्चे सुनिबाल मा) 
... जिनतें हेरि किए अरी हरि ही बेघि बिहाल॥रछरा 
..... आय सकारे हिय सक्ुचि पाय पधारे ऐन | 

.... तिय नांगरि तिय नैन तकि लगी बफारे दैन ॥२७३ 


दुहुँ दिलि नेह निबाह 


जे राम-स तखई पा 5 शक... 
भसम करत तन झसम सर बिषरम सिसिर के तीर । 
यह निदाघ है भूलि के माघ कहें सब घीर ॥२३३, 
ईंटिन में बैठी हुती नारि सु नार नवाय। 
दीठिन दीठि बचाय की इत  चित्तई ललचाय ॥शश७॥ 
धन तब पानिप का जऊू छकत रहें दिन राति। 
तऊ छलन लोयनमि की नेसुक प्यास न जाति ॥२३५ 
पसापेल वजि आइए पहिने कुन खसपंज | 
.. कर झुकुताइ न जाइए अुकुता बरसत कज ॥२१६॥ 
लंक गहे अंकन छगे परि परिजंक सकाय। 
जगत अतन तन ललन के ज्यों ब्यों चित छत्नचाय |२३७॥ 
कारी सारी सिर धरे गिरिधारी न लजात। जो 
. सौहैं सं खात सखि लखि सनखीहें गात ॥श्इछ॥ 
_राजिव नेन बिना लहे लहे छूने नहिं चेन। 











 घिरि आए चहुँ ओर घन तिहि तकि भेर सखोार 
.. मोर सार सुनि होत री तन सन मदन मसरोर॥श्छछ8॥ 
. वे नीके नीकी इहा कक्‍्यें फीकी परे चाह। 5 
वाह थाह है वाह॥रछश॥। | 















. ५४८... सतसई-सप्तक 

ब्रा ... कहा परेखे करि रही इत देखे चित हाल। 

क्‍ गई ललाई दृगनि ते छुव॒त कलाई लाल ॥२४६॥ 
छैल छबोली की छटा लहि. महावरी संग। 
जाति परे नाइन लगे जबहि निचोरन रंग ॥२४७॥ 

... जा सँग जागे हो निसा जासें लागे नैन 

.... जा पग गहि भति मैंन से मैंन बिबस से में न ॥२४८॥ 


. छगिगो नैन लगे सुमन जगिगाो मैन सरीर 
..श्रल्ली गयौ छलि गैल मैं छैज् छल्ली बलबीर ॥२४८ 

. हगनि खुभी खूही खुभी निसराए लनिसरे न। 

. चल चख चितवनि चित चुभी बिसराए बिसरे न ॥२५०॥ 





..... तिगुनी तें द्विगुनी भई एक गुनी घदि ल्ाज। 
..... तब मधुबन किहि ज्ञान सों जान कहो बृजराज ॥२५१॥ 
... सरकी सारी सीस तें सुनतहिं आगम नाह। 
तरकी बलया कंचुकी दरकी फरको बाह ॥२५१।। 
रूुखे रुख मुख प्रिय बयन नयन चुराई दीठि। 
दीठि तियहि पिय पीठि दी ईंठि भई सुबसीठि ॥२४३॥ 
जहां दुपहरी में रही खरी अंधेरी छाइ। 
... अहे नबेज्ञी ता गली चल्ली अकेली न्हाइ॥२५४।॥ 
... ता कर ना करू कहि थकी ता करु ना करु मान। 
... कान लगैगे कान जब कान करेगी कान ॥२५५। 
घनि धनि है हे हार तो धनिधति भाग अपार । 
या नवला के ही लगा निधरक करत बिहार ॥२५६ 
। कहा कहे! बस मैन। 
लाल तिलोछे नेन ॥२५७॥ 


















































राम-सतसई ....-.. शेष 


तरकति सरकति ही रहें रहें न एको बार 
चुरियां ये कर तार की जग न रची करतार ॥२४५७।॥। 
चंपक मैं नहिं चंद मैं नहिं चपला में लाल । 
 नहिं कंचन में चारुता रही यही तन बाल ॥२६०॥ 
चहुँ दिसि सों सहबासिनी बीजन करहि प्रभात | पा 
चले. पसीने जात हैं गात नहीं सियरात॥र६१। 
यह स्यामा है कान की छबिधामा सुसुक्याय । ॥ 
सौंध चढ़ी चहि कौंध सी चोध गई चख छाय।॥रहर॥ 
सटक ने झटपट चटक के अटक सुनठ के संग। 
 छटक पीतपट की निपट हुटकति कटक अनंग ॥रदशी 
. सगुन सरूप तुम कहें बुध कत नेंदकुमार। 
. हाँ लों गुन न गहो रहो बिन गशुन पहिरे हार ॥२६४॥ 
. ल्त्तित मेंहदी बूंद यों लखत हइथेरिन खाथ। 


दो अहुरागी मन मन्रो, बसंत तिहारे दाथतरईशा  । 


दूजे यह सिसिसे भवै। खंजर संजर तूल॥रदई॥ 


पतनितरिया कहें तरनि - तनेया - तीर । 


 .  शांवर पिदार कौर री फपि डाई शिरि चीर रण | 


....  जानि परैगी जात हो रात कहूँ करि सेन। 


... लाल एलोहें नैन लखि सुनि अनखोदें बैन॥र६ंए॥ | 


किनारा कल नदी दई बढ़ी हे लाल । 





.. वाह रावरी चाह मैं भई बावरी बाल ॥रदखी 7 5] 


रे बलिहारी अब क्यों किया सेन खाँवरे संग | 





..._ नहिं कहूँ गोरे झग ये भए आाँवरे रंग ।॥र७०॥ हा ०] 
. गड्ढे लोकीले लाज्ष के नैन रहें दिन रेनि। .. | 


... तव नाजुक ठोढ़ीन क्यों गाड़ परे श्रदु बैन ॥२७१ मल 


























3 कह 2 7 2 सातसाई-साइक 
. बनक सढ़े कोठे चढ़े छैल छबीले स्यथाम । 





ख़री चौहटे मैं अरी चढ़ी रहचटे बाम ॥र०णर। .. £ 





... तिय पिय की बेनी गुही लखि उसास कसि लीन । हे 
.......... छहरि न आई महि गिरी मनु नागिनि डसि लीन ॥र७्शा 

रा बत्रिबिधि प्रभंजन चल्षि सुरभि करत प्रभंजन धीर । 

तन मन गंजन अलि प्रश्नत बिन मनरंजन बीर ॥२०४॥ 
सक्ुचोंहीं मुसुक्यानि स्रों ललचोंहीं अँखियानि । 
... मो तन तनक चितै गई छुखद भई सुखदानि ॥२७५॥ 
... कीजे कह रस बस बसे प्रविसे आय प्रभाव । 

आप कहीजे बत्नि कहा कहत पसीजे गाव ॥र७६ई॥ 
चितवे चित प्रानंद भरि चारु चंद की ओर |... 
प्रीति करन की रीति कों सिखव चतुर चकार ॥२७७॥ 
सतरोंहें मुख रुख किए कहे रुषोंहे बैन। 
... सेन जगे के नेन ये सने सनेह दुरें न ॥२७५॥ 
अर ज सी सी के उक्के झुके चलत रुकी जदुराय । 
... नव सखसल् के पावड़े हाय गड़े ये पाय ॥२७८॥ 
.... हा हा कर जोरे खरे बलि चितवो पिय ओआर। 
कहूँ यह मंदु तन रावरो  कहेँ हों परम कठोर ॥शपण॥। 
दिस सेन के गखाज्ञी चाल्ी बात। 
आली जमुना जाहँगी काली पूजन प्रात ॥२८१॥ 
... मलयज घसि घनसार मैं खारि किए गयगैनि।... 
. सेत बसन सजि तजि गल्ली चल्ली चांदनी रैनि ॥रपश। 
चतुर चितेरे पानि कों चूमन जाग बिचारि । 



































राम-सतससई....... रए१ 


क्ललित बेनु मारुत परम ध्वनित बिहंग अलिशगंज । 


बलि चल्षि जहँ तम्त दरस सम पंंज वमाल' निर्कु ॥२८५॥। क्‍ 


बिरह बरहिं कर स्रीतकर लखि लखि मरति कराहि । 
ये बारी किहि धन मले मलयज लावति काहि ॥२८६। 
क्यों जितिए कह्दिए भज्ता तुम छल्ल बल्ल सुप्रबोन | 


करिए कौन कला लला हम अबला बल्हीत ।स्णएण 


तब सीरी तकि तकि सिरी भई रही छल्ल नीर । 


अब गरसमी सन सेन की आय गई बलबीर ॥रशणण। «... 


ऊघव माधव जू बिना सुखदाहू दुख देत । 


.. होत चेत हरि लेति चित चेत चांदनी चेत ॥२८४॥ 


पीछे छिपि छखी दरपत बिधुमुख छांह | 


दब तें तेरे दरस की भरी हरी चित चाह ॥२७०॥ 


जब तें नहान गई तद ताप भाई बेहाल । 


.. अभत्री करी यथा नारि की नारी देखी लाल ॥२७१॥ 

.... खंजन कंज न सरि लहैं बलि अलि को न बखानि।............ 
..... पएनी की अँखियानि तें ए नीकी अँखियानि ॥२<२ 

... छैल छबीली छांह सी चैत चांदनी दोति । न, 

. हीपसिखा सी को कद्दे लखि खासी तन जाति ॥२८6३॥ 

.. मन-खेल्लार तन-चंग नव जड़त रंगस डार। | 

_ दूरिहे देर बटोर जब जब पारे तब ठोर ॥रच्छा। ह ता 


बड़े < बड़े कच. छुटि पड़े ः उमड़े नेन बिसाल 





. इक हग पिचकारी दई इकहि छई ही ल्ाय 


.. सखी बिद्दारी दिसि छखी रसनदिं दसन दबाय ॥रदद॥ 


हाहा करि हारी अहे आमिनि सरद न जान | 


... लखत कल्लाधर देखबी कामिनि मान खान ॥रूचछ॥ 





नेंदलाल ॥रच्छ॥..|||. | 


के ह्थ डर लपजालकाररेकलनन रत को जरउ दमन्ल पे 
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श्प्रे सतसई-सप्तक 
तन सुरंग सारी नयन अजन बेंदी भाल । 
सजे रही जगि जालिमा भामिनि देखहु जाल ॥२१८८।॥ 
सब जुरिके दरसन करो परसन है सुख मो 
या कामिनि के उर लस गुर ससिसेखर दोइ ॥२<७॥ 
गुर उत्तंग सुर सहित हैं बरनत मो मन थाक । 
बेसरि मुकुतनि पाय के सरसति सोभा नाक ॥३००॥ 

..... चल्तननि भल्ती बोलनि भत्ती सुझृबि कपोलनि आज । 

. » तकि सह चितवनि भली भल्ते बने बृजराज ॥३०१॥ 
. कद्दति लखन आए न क्यों ज्यों ज्यों राति सिराति । 
..._ यों त्वीं बदन सरोज पें परी पियरई जाति ॥३०१॥ 
...._ जुबतिन सँग बर पूजि के लगी आंवरी देन। 
परतिय मुख पिय रुख निरखि हरष भरी अनखेन ॥३०३॥ 
तबहँ मजाकी आज लखि सकल खजाकी नारि। 
चखनि चलाकी से अरी करी कजाकी मारि ॥३०४॥ 
अब निधरक सोह चल्ला तरक भत्नो नहिं कोइ। 
... रहे रिसोर्द नैन जो भए हसोंहैं सेइ ॥३०५॥ 
.... . का केकी फी काकली का काली निसि चेन। 
बन माक्षी आए अली बनमात्नी आए न ॥३०४६॥ 
हान को या झानन तो चंद। 
ते पूरन भए मंद परे तम फंद ॥३०७॥ 
सुनि सुनि केकी कूक री हूक परी ही बीर। 
ता पर जी घावक अरी चातक करत अधीर ॥३०८॥ 
गगन लता ते बल्षित हैं जहँ तमाल तरु जाल। 
घेनु घावरी राबरी लखि के आझाई गोपाज्ष ॥३०४॥ 


























..._राम-खतसई का 

सपन न इरप ने सदनहूं छखें। लक्षन अपराध। 

. कहि अब कैसे पूजिहे मान करन की साथ ॥३११॥ 

दुपहर भए कहर किए जहर लगाए नैन। 

मनरंजन न जगे अ्जों श्रव तकि अजन देन ॥३१२ 

यह अहनिसि बिकसित रहे वह निसि में कँमिलाय | 

. याते' तो मुख कमल लो कहे कट्ठा किसि जाय ॥३१३॥ 

. संग अनंग -अनी लिए किए सिंगार सुझंग। लि मर 

. रही पिया - छतिया लगी तिया पगी रतिरंग॥श११8॥ 

... काहि छल्ता पहिराव री हों बरजी बहुबार। 
.. जाय सही नहिं बावरी मिहदी रंग को भार॥शशण॥ 

... नियरे बैरिनि ननद लखि मो जियरे की घाय।... 
.... पियरे पट की लटक सखि हियरे खटकति आय ॥३१६॥ 
. चटक भई दुति दूमरी देखि तूनरी चाक्।... 
......_ पहिरि करेंगी खून री गहिरि चूनरी लाल ॥इ१श७छ॥ा 
७ इचहेरि वबिद्दारा की दसा बरनत नेक बने मं। - 5] 

... चिलक तिहारी चाहि के सूधी तिलक लगे न॥इश८॥ 
| नेन उनीदे कच छुटे सुखहि छुटे ऑंगिराय। 
..... भोर खरी सारसमुखी आरस भरी जैँभाय ॥इशश॥। | 
.... कोतुक जोहा रास को अरू मोहा बइजराज। 
... . चलो भलो मसल्लो हलो एक पंथ ह्वेकाज॥इरण 
. कनक बिंदु सुरकी रुकुम चंदन मित्तल जमाल। | ऊक 
........ बंदन तिक्षक दिए भई चिक्कक चोगुनी भाक्षश्एश 
... बानी बोलि कठेठिए रहति रुषानी जीय। .....  .. | 
... इत आरो बर मानिनी बसु ल्लाब़्न के हीय ॥३२१२७ | | 
. सखि सँग जाति हुती खु वी भटभेरो भो जानि।....... 
.. सतरौहीं मौंहनि करी बतरौहीं ऑअँखियानि ॥३२३॥ शा 8 

























...... ५४४७... सतसई-सप्तक 
तेरी सरल चितानि तें मोहे नंदकिसार | 
कैसी गति हैंहे तक कुटिल तरल चख छोर ॥१२४।॥ 
पी-पाती पाते उठो ती छाती सियराइ। 
सुनि सेदेस रखभेद सें गई स्वेद से नहाइ॥३१४॥ 
अरी बिज्ब बरी भई कालिदी न्ह्यान | 
इंदीबरनेनी निकले चत्नलि चित थित करि ध्यान ३२६ 
.. थघहरि छठे हरि-तन चिते नेनन बन भरि लेय। 
बा, .. करन भारि बोले हँसे गहन उरोज न देय ॥३२७॥ 
रची सची सी तोहि री निज कर करि करतार 
..... ताते निसि बासर रहे तार भयो भरतार ॥श्रषा। 
.. उसरि बैठि कुकि काग रे जो बलबोर मिलाय | 
.. तौ कंचन के कागरे पालूं छीर पिल्लाय ॥३१२७॥ 
तेव पद पदबी नहिं मिल्ली पदुम हारि बर मानि। 
लजित होइ निसि मधुकरे भषत हराहर जानि ॥३३०॥ 
लाल उतारि दई श्रक्ञी मैं मेली उर बाल। 
गई पसीने न्हाइ से भल्ती चमेज्ञी माल ॥३३१॥ 
भूषन बसन सजे तिया सेन करे नहिं सेन। 
र निकसे इरसन पिया छलन प्रबिसे रेंग ऐसन ॥३३२॥ 
आए स्याम बिदेस तें बामा मिली जब जोाइ। 
रहे अलोने गात जो भए सलोने सोइ॥श्श्शा 
भलकनि अधरनि अरुन में दसननि की यौं होति।... 
हरि सुरंग घन बोच ज्योँ दमकति दामिनि जाति ॥३३४॥ 
समुक्ति एक मो नेह को नेकु लगे नहिं नेन। 














































राम-सतसई........... श 


क्‍ हेरति हैं से तें चकित हेरति पावति नाहिं। 


 चारि लिए चितचेर चित एकहि चितवनि माहिँ ॥३१३७॥ 


निसि दिन पूरन जगमगे आबे धोय कलंक। 


जै तौ था मुख की प्रभा पावै सरद मर्यक॥इश्८पा...... 


घीर महत मन छन नहीं कढ़त बदन तें बेन । 


तुरतव सुरत की सुरत के ज्ुरत सुरत हँसि नेन |३३< क्‍ 
. घनस्यामहि लहि काम बस दीनी बेंदी ज्ञाल। 
 ताहि डारि दे पदिक की कचनि चोराई बाल्न ॥३8७०॥ 


० इकहि आक सों मोहि के मोहि रहे हैं मोहि। 


. हरिहर लो पी को कहै यहै निहारी तोहि॥इछ0॥॥ 


स्थाम बिंदु नहिं चिबुक में मे मन थौं ठहराइ | 


.... अधमुख ठोढ़ी गाड़ की अधियारी दरसाइ॥३४8१॥ 
द . लक्षम चल्नन सुनि चित चह्दे लखन चखन समुद्दात॥।.... 
... कहन छागे फिरि जाय है भ्ाय दहन लो बाव॥इश्४श। 
... हरि बिघि बनई औरई काह को नडबबीठि। 
.... जाकों जा अग मैं लगी दीठि परी नहिं नीठि॥इ४४॥ 
...... आल्ी ते कछुच सैल ते' नामि कुंड को जाय। 0 
....... रेमाली न॒सखिँगार की परनाली दरसाय ॥३४५। न मा 

...._ गुलुफनि लो ज्यों तयौं गयौ करि करि साहल जार। || 
_ फिरि न फिरपौ सुरवान चपि चित अति खात भरार॥३४६॥ 


.. धर हरि धरि ः घर जाइए अब झर हरि किहि हेत 


| एक कालि प्रभात मिलायहेों यहि अरहरि के खेत ॥३४८॥ 
०८5 गम सुनत घन तन दई मदन जे! लाइ लगाई हा 
......_ लल्लनन बदन लखि रहि गई सखि दिसि चखन चल्लाइ ॥३४८ 





















२5 शपूइ खतसईन्लत्तक 

...._ दीठि निसेनी चढ़ि चलयो ल्चि सुचित सुख गोर । 
चिबुकगढ़ारे खेत मैं नियुक गिर्या चितचार ॥३४०॥ 

770 5 आए : ल्ाक् प्रभात लखि मा्त बदन की हाल । 

०: 7 अति उताल सखि बाल उर भमेज्ली सुकुतामाल ॥३२१॥ 

0 जुग जुग ये जेरी किये यो. दिल कोइ दिया न | 

25 ऐसी भर तिया न हैं ऐसे और पिया न ॥३५२।॥ 

. :. जहेँ जहेँ डाल हरे हरे घरे छबीज्ञी पाय। 

7. : तह तह चाल तें. चाँदनी चटकीली है जाय ॥३४३॥ 

.... मख तें नजर अनत गई ती ट्यौरहि रहि तानि । 

पीक हवह सरसिज निस्ता ससि यह सुनि सुघुक्यान ।३१५४।। 

पावसः मास अटे पटे अठक्ष पढल घनघोर । 

सार सांझक आहट मिले चटकाइट बकसोर ॥३५५। 

के ते मदन बिसिख छागे मुरक्ति परी सुधि नाहि 

दूजे बंद बदरा श्री घिरि चिरि विष बरषाहि ॥१५४६॥ 

कहे कहा न कहा कहे भहे अझरंभहि माघ । 

मेरे हित तेरे भरे तन करन ओघ निदाघ ॥१४७॥ 

हाँ की वा दिन बिहँसि जब हरि हांको गाई । 

ज्ञा की मेसों कहा बांकी भौंह चढ़ाई ॥रेश८॥ 

तले कहन जे! तब गहि ले पी अंक । 































कन्रि समता श्रौरण लहे लखि छवि. बलय अलेष । 

 इनहीं की परिवेष मे रबिहि ससिद्धि परिवेष ॥३६० 
अजहूँ भयहु पाषान | 8 
दि प्रवाह अँधुआन ॥३६९। [० 













राम-सतसई आए जि 7. 


हां। बरजी बहु बार जी पी पर-दार बिहाय 


.. श्रब से मरजादहि गहे रहो कृपा करि आय ॥३६३॥ 


तेरे कुच रुचिर हरि हेरे भरि नेन | 


. कनककलस कंबुक कछुछद नीके तसक लगे नवश्इछ॥ 


चंदन कीच घढ़ायहूँ बीच परे नहिं रांच। 


मीच नगीच न आ सके लह्दि बिरहानल आंच ॥३६४॥ 


झाज रहे बलबीर री बीर अबीर डड़ाय। 


सोभा भाषि न जाय जो भ्रांखिन देखि न जाय ॥३६६॥ ह 


“ जब ते हँसि वह सांवरेो गयौ कनखियनि चाहि। 


. मग केसे दृग में भई अनमिष निरखनि याहि ॥३६७॥ क्‍ 


से सति थकित चकित भई नेसुक सेद नर पाय | 


... अलख तिहारी गति दई कहो कही किमि जाय ॥१६८।॥ कह हे 
..... प्र गयौ जरि लेप ते” तन चंदन स कपूर।..... 
. अरू चितए चित है गयी चंद्रप्रभा चकचूर ॥१६७छ) 
.... गुरुजन मैं मूंदे बदन रही चले घनस्याम | ० ०] 

.. बात न आई नाक मैं बाती नाई बाम ॥३७०॥ व "5० ] 
2 बंर बंरतों के बर लगें. खरग लगें सर-पैंन | 
..... फारी लगें कटारिहूँ सखि पर नेन ज्गे न॥इ७१॥॥| 
..... रस बरसखत है रावरे तन पुश्तकित घनस्याम। 
. कद्दो अधर मैं कौन को रहो झधकदो नाम ॥इ७२॥ 
0 आई सिर तोचे किए. खौचे नैनः निहारि। :-... ४ 

.... कहत रुखावट सों गई जित चिकनाहट नारि॥३इ७३॥ |. 


ज्यों ज्यौँ चंदन का ललन लेपत हैं निज गाव 


.._....लोँ त्यों लक्तना के नयन तकि तकि अति खियराव ॥इण्छा.... | 
... नहें. अन-कलगिबे दीठि कों इईंठि दिठाना दीन 72 ा 
...... देना मन बसकरन को ये कपोह्न मैं कीन ॥इज्श॥ 






















क्‍ 7 शये हे हे सतसई-स्नप्तक हक, द 
... हिय जल्ोचन मैं भरि रहे सुदर नंदकिसार। 
........ अलत सयान न बावरी मान घरों ठार ॥३७६॥ 






../.......... कत थकी ये चरन की नई अरुनई बाल । 
../........ जाके रैँग रैंगि स्थाम सूं बिदित कहावत लाह्न ॥३७७। 
३ . पहिर नवेज्ञो नीलपट मग्रगमद तिलक लगाय | 
.../..... केलि-अ्रयन आह्ली लिए चलो अकेल्ली जाय ॥३७८॥ 






.... सीस भरोखे डारि के भांकी घंघट टारि। 
कैबर सी कसके हिये बांकी चितवनि नारि॥३७७॥ 
.. विचरि चहूं दिसि लखत हैं बर पूजै बृजराज। 
..  चंदसुखी को लखि सखी सुरुजमुखी सी आज ॥३८०॥ 
चूक. समै न बिचारि तू बादि करे अपसोास। 
अपने करम फलद चिते हरि को देह न दोस ॥८१॥ 
. ला छालाई ललितई कलित नई दरसाय | 
दरसे सारसरसभरे हम श्रादरस  मैंगाय ॥१८२॥ 
ए जधननि पीने कि सौं हों कीने अपराध। 
तेरे द्योर तरेर की नित मेरे चित साथ ॥इ८१। 
सास ननद नाहिन सदन पियः मन करत बरात। 


















हिये खरी भरी दहृग-लाज ॥१८५॥ 

 अरुन स्थास _ दिए मुकुर दरसि मुसुक्याय |... 

 मनहु बिमल सर ससि गये कुज खनि संग लवाय ॥३८६॥ 

ह् रे झाए दृग लोछ । 

चढ़ी कपोज् ॥६८७।। 

भरीरस बाम। 
॥ शपथ 
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राम-सतसई ०5: शेपुस 
नतासि मोर परि किमि कहे सन करि साहस जोर । 


. त्रिबली तरत्त तरंग दै डारि डारि ता ठोर॥इपसे। 
उत ते नेकु इसे चितरै राति बिति तजि कोह। . 
तेरी बदन सुहास सों ससिप्रकास से सेाह ॥३४०॥ 
कत इत ताकति ताकि उत करत तमासों मैन।... 
 दौरि रहे घरि देइ लें ढुहु के चैन घर्के नाइचशा 
लखत पीत पट हरि कटी ऊंचे करि हृा नीच। 
.. मनु चपल्ला छबि सों पटी है ह्पटी घन बीच ॥३<२॥ 
. भट्ट लदसी है रही खनी सनेह बिस्राल। 
. बैठे पेखि रसाल को रोम उठे ततकाल॥इ४श॥ 


भरन गई जमुना जले जाहि. ली ललचाइ। 


 इंछन भरि छबि छेज् की आईं चेत गँवाइ ॥३€छ॥ 


सुबरन पाय लगे छगे दुरित उदित जग माहि । 


..... परत रजत पायल श्रेरी सुबरन की है जाहि ॥इचश॥। 
.. बिथुरे कच कुच पें परे सिथिल्ष भए सर गाव।..... 
... उनदेहें दृग में भई हदुगुनी श्रभा प्रभाव ॥इडदे॥ 
.. : 5 मैं माही मेोहे नयन खेह भई यह, देह। 
... होत दुखे परिनाम करि निरमेही सों नेह ॥इरण। 
. थाके खंजन भ्रग म्ग कप छखि बांके पैन। 
मा ललना फे लखसत हैं चपल्ष चल्ताके नैन ॥३७८ा | 
के ड़ उत तकि तकि ताक ससी लखि सखि रोष न आइ क्‍ 
.... नैंदनंदन दूहत गगन छुव॒त न हैं थन गाह ॥३८४। 
चित्रभातु जे करत हैं दीपनि बीच प्रकास। || 

... तेती तेरे तेह तकि चकि थकि भरत डतास ४००७... 
.. जिहि पहिरे छगुनी अरी छिगुनी छबि छहराहिं। 
रा. सोने के छोने भत्ते छल्ले छल्ले किहि नाहिं ॥४० 


















































. सतसई-सप्तक 
आगे चति पाछे चत्ने फिरि आगे समुहाइ 
तरुनी तरह तुरंगिनी चली अल्ली संग जाह॥४०२॥ 
| हारी समुकाय के चरचारीहि डरे न। 
होगें ज्गोहें नैन ये नित चित करत पअ्चेन ॥४०१॥ 
सूरज कर परचंड सों दिन अंगद है बीर। 
रीकृराम हनुमान से निसि थधारों किमसि धीर |8०४। 
पहिरन की हैसे रही मे जियरे जदुराय। 
पहिरे कंचनहार हैं। हियरे जाय हिराय ॥४०४५॥ 
जाय उत्तै बलि पेखिए छाथ रही छबि स्थाम। 
सेाभति बेलि बिकास सें लसति हासख सों बाम ॥४०६।॥ 
सुप्रसंसल॒ या बात की करि जातीगन पास । | 
धनि जगती में चातकी इक खाती-घं आख ॥४०७॥ 
फीनी सारी खजि छागी नहाय निरखि जदुराय। 
खरी सकाचन सेों भरी लोचन रही नवाय॥४०८॥ 
ल्याई लात निहारिए यह सुकुमारि बिभाति | 
उचक कुच फच-भार ते लचकि ल्चकि कटि जाति ॥४०७॥ 
मैं न लखी ऐसी दसा जैसी कीनी मैन। 
तंब ते' छागे नैेन नहिं जब ते' ब्वागे नेन ॥४१०॥ 
जादि जोहि भारद भई भरी परी दुख-फंद। 
ताहि. सुधाधर क्‍यों कहें दारद सारद चंद ॥४११॥ 
या खिन ज्लों चित पे चढी आंखिन ज्ञागि क्गाय | 
भुवतत॒ भरन आई गई मो ही आगि छगाय ॥४१२॥ 
. तकि बिकासता तरत्नई नई नारि हृग नाह। 






































राम-खतसई .. रहूंए 
सज्ि सुबरन अभरत तिया तजि रसना मंजीर। 
सेज परी रति दूसरी चितवति मग बलबीर ॥४१४॥ 
हरिहि हेरि ही हरि गयो बिसिख लगे ऋषकत। 
थहरि सयन् तें हेत करि डहरि रहरि के खेत ॥७१६॥ 
ग्रति सूछम लखि लंक फो जिय कलंक ठहराइ। 


तीबवी कसत न श्रोह् की प्रौढ़ सखी डरि जाइ ॥8१७॥ 5 का 


लंक तल्क छल्तकत चितै इक पल पत्तक परै न।... 
 अ्ल्चक तिहारी खलक के करि करि खून डरे न ॥छ१५॥ 
रूमि भूमि मुख चूमि ले झुलनी सुकुृतति साथ। 
. मनहुँ सुरासुर गुर ससिहि फिरि फिरि नावत माथ ॥४१७॥ 
डाले नहिं खोले नयन मौन भई मन भारि। 


गोरी गोरी पे श्री कोन ठगोरी डारि ॥७४२०॥ 3 0 आह ; 


तकति तिरीछे इंछननि पीछे भोंह चढ़ाय | 


. खरन घेँंसति विहँसलति कसति ऑँगिया-बँद अंगिराय ॥४२१॥ 


.. क्ाहिं पुकारा का सुनो को न उघारो नेन। 


... हरि कारो सुधि है गयौ दै गारो इक सैन ॥४२श॥। हे जा, 


चलत सदन ते सखि दई सदन ठगारी डारि। 


... पिवन्‍्सूरति लखि कै भई तिय मूरति अुहारि[रझ॥ 


शेस उठे तन कंप सत्रम ग्रनमिष चखवन छाय | 


... कर न चले बैन न कढ़े बदन गयौ सुर्काय ॥एरशा 


२  .. गलो सांकरी देरि री दई कांकरी मारि। |! 
 नहिं बिसरे बिसरायहँ हरे हां करी नारि॥४२५ गा. 2 5 





इश्देव के बा कह्यों पिय आवब निसि माहि 





वाई झाए होहिंगे आप क्खे मैं नाहिं॥ाहरद॥ 


. जात सखी काहु न लखी रहे अथाइन गोप 


. लेप भई ती जोन्ह मैं निज अंगनि की ओप॥४२७॥। रा 
































२६९७... सतसई-सप्तक 











पाती आझाई पीत पट छाती लाई. लगाय। 
.... ... दई लपट बिरहागि की दुशुन गई ल्पटाय ॥४र८। 
मा ह नई चाह में डुबि रही दही बिरह बर नारि 
../.... छल्ना लक्षा को ही लाई सुंदरी दई छतारि॥४२७॥ 
। ..... ए कुच सुबित कठोर कल लखि यह श्रीफलहाल 

... चढ़े लगी भोरे बिना तारे बाल अबाल्न ॥४३०॥ 
.. बिन चाहे नहीं चैन चित चाहे तेहु न चेन। 
कैौनि कल्ला के बिधि रचे चाहि कत्ा के नेन ॥४३१। 
..... कहि यह कीनि दसा भई हरि हरि उठति बर्पाय। 
.... सदन दई बैराय के सद न गई यह खाय ॥४३२॥ 
क्‍ जे तीषमम ग्रोषम रहे सुखप्रद सीरे कंज। 

ते अगहन हिय गहन बिन भए दहन के पुज ॥४३ 
हरितन हरितन कत तके हरि-तन हरित निहारि। 
चरित न ते तन लखि परे कित चित द्वित न बिसारि ॥४३४॥ 
ललित नील कन चिबुक में लसत प्रभा लहि दून। 
... भनु श्ररक्षी को पांखुरी लगी गुलाब प्रसून ॥७३५। 
...... गुरजन दुरजन मैं अली उरजन बनज छुवाय । 

....  सिरमनि चिकुर चुराय गल्ली चली लत्षचाय ||४३६। 
हैंहूँ कहूँ सिधारिए चित बिचारिए काहि। 
 बरषा आतु झाइहै जियत पायहैं याहि ॥४३७॥ 
सर री इत आय खन स्वेद खेद मे दूर। 
बारिज अ्रर बनिताबदन बिकसे निकसे सूर ॥४१८५ 
_चहुँ कित चितबे चित चकित सजल किए चल नैन। 
छखि सनवा मनवा परे मन पाके नहिं चेन ॥४३७॥ 
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राम-खतसई .. रहु३ 
नार नवाए तकि हरी करी कांकरी चोढ। 
चौंकि कैपी कफकी चकी चपी हँसी गहि ल्ोट ॥४४९॥ 
लगे हमारे गात में नख रद तिनकी छांह । 
 लसहिं बिमल ही रावरे लखहु छबीले नांह ॥४४९॥ 
काननचारी  चपल्च हैं कजरारी छबि ऐन। क्‍ 
तातें अमल कमलमुखी कमल सही ये नेन ॥४४शा 
बिन सेवे तस कुंज तकि तिय हिय लागी लाइ।. 
नलिन बिना नलिनी विषिन दरस गये सियराइ ॥४४४।॥ 
तिय-हिय मान-मरोर झुनि पाय परे पिय आनि । 
मल्तिनाई मुत्ल ते' गई आई खस्रदु सुसुक्यानि ॥४४५॥ 
नाक डचे चख भष नचे नेह रचे कहि नाहिं । 


 चढ़ी छनछ॒ंटा सी अठटा अजहूँ चढ़ी चित माहि ॥४७8६॥ 


सेदभरे तनसिज खरे जागे मनसिज गात | 


.... _सजल भए हग नहिं कढ़े सुख सरसिज ते' बात वछछछ॥ 


। दीप दीप के दीप की दिपति दुहिन ढुड्डि लीन |... 
.. सम्रससि दामिनि भा मिक्ष वा भामिनि को कौन ॥8४८॥ 


.. जिनकी सरि दीप न लहैं तूलें सीप ते कोइ। 


..... स्यामकरन तकि बाम के काम छदीपन होइ वछछसा 


..... लखि सु रुदर रोमावली अली चल्ली यह बात । 


2 गलली मुरली करे मलु त्रिबल्ली के पातवएशणा . 


$.... तीछन ईछन बान ते' भौंह कमानहि तानि | 


..._ हरिही हरिन हे खरी तशनि बधिक तजि कानि ॥४४९॥॥ 


। वा दिन भाजे सुखनि की तुम नासों सुसुक्याइ । 


हराओ बह दुनिव्सी हंपणा सो विसाब।शश | 


.... बार बार बरजी झरी बार बगारनवार । 


..... छर उसमे वा यार को 











फ सुरकभावनहार ॥४४५३। पा 





























हा २६४ ... सतसई-सप्तक द 
...../.. छुंज गई न बिधा गई कुसुमित ताकि अतान । 
... बहुरि दई दूनी भई लगे अतन के बान ॥४५४॥ 
... ारि छल्ंक रहे अद्दे पारि रहे हे चैन । 
ये न नैन हैं रावरे कसत मैन के ऐन ॥४५५॥ 
मेरो ही ते धाम है तो ही मेरे धाम। 
ये मेदन तें मोहि है नख-खत बेदन स्याम ॥४५६॥ 
.. ऐसे चंचल जगत गत देखे सोधि न कोइ 
..... भनु बिधि काढ़े हृग-तुरम सुछवि-परयोधि बिल्लोइ ॥४५७॥ 
....._ झुरत निसानी गात तकि सकुचत नहिं समुहात । 
... चरवाही जाना करे बेपरवाही बात ॥४५८॥ 
....... मुरछि परी हाहा खरी यह जागी नहिं नीठि | 
.... कहि आल्ली काली दस्या नहिं ज्ञागी हरि-दीठि ॥४५७॥ 
इते चिते तूं कत खरी नहदी मिहददी नाहिं' 
... वे लोयन कायन अरी प्रतिबिंबित दरसाहि ॥४६०॥ 
.... यह सुनि जगपति पाय को अचरजवारी बात 
. में मन भूलों मांग मैं सुधेहू मग ताव ॥४६१॥ 
सारभ सुमन बरन लगे जरन छउसीर पदीर | 
..._ जेठ मास जलजंत्र तें करन दहन-कन बीर ॥४६२॥ 
ः फी घेर मैं रही गए घनस्याम । 
.... नैनन खनन बैन के बार बगासों बाम ॥४६१॥ 
ः . गई दावरी बावरी श्राई आतुर नन्‍हाइ। 
तपतनि तरतलनेनी सही मोहित हफनि मिटाइ ॥४६४७॥ 
भगु-पगु-रेख री बादि बिदित सब ओक । 










































































राम-सतखई....... २६५ 
काहू बिधि हिमकर लहे या मुख समता नाहि । ह 
. उहि लखि कमल सु काहि री अरु यहि लखि बिकसाहि ॥४६ईज।॥ 
झधरनि की . छखि मधुरह पीय पियूष पराय | 
सरदे कों सरदी चढ़े दाख दुरे दुख पाय ॥४६८। 
जग जोाहन ही के लिये दृगनि दिए करतार । 
मनमे।हन - छबि मेहनी सुनी सखित सों बार ॥४६४॥ 
और गए कछू दिवस के हेहे लायक केलि |... 
. बनसाली बिकसन लगी रख मैं सुबरन बेलि ॥४७०॥ अप 
 सासी बात सुनी नती सकल सखीन लखीन। 
. नहि सपनेहूँ मलीनहीं तन मन प्रीत मत्लीन ॥४७१॥ 
. शाप करहि मलुहारि नहि वे मन तजहि बलि राख । द 
 इत उत देोसन नेक दे! एकु हमारे दोसख ॥४७र२॥ 
हों तो हैं। गोरी खरी तुम कारे जहुराय । हू 


जा नहिं. हिंरक आवे। कहूँ या अऔँग र्ग लगि जाय ॥४७३१॥ द 


मान किए अपमान पीं हीन घरों री माष | 


.... लाख भरे अपराधह लखि पूजे॑ अमिलाष ह8छ्छ । 


... स्द रद छद रद छद लगे नटि न लजीले बैन । 


... एरी या ती के मुखे पूनो खसि सम जोइ | 


.... पर यामैं लखि मित्र को सखि दूनी दुति हवाई ॥2७६॥ | 


.._. बाल दरीचे बिच लसे नीचे लाल बिशभाहिं 


। 0 अनसरिष से दुरँ के नयत लखि अनमिष दरसाहि ॥8७७॥ .। रा 


.. सगरब गरब खिर्चें सदा चतुर चितेरे झ्राय । 


एप न रावरे कमल से चकित कमल से नैन पछज्डी 





. पर वाकी बांकी अदा नेकु न खींची जाय ॥४७८॥ .... 


त अमल से है न | 
















































९६६... सतसईनसप्तक 

सेक - पुँण सों भरि रही नारि निर्कुज निद्ारि 

बिलखि गगन क्षखखि सखि कही तेहि दया न त मारि ॥४८०॥ 

चामीकर चोकी झरुचिर जड़ित जवाहिर जाल । 

जगर मगर दुति जगि रही तड़ित छबोली बाह्य ॥४८१॥ 

ले चुमकी निकसे घसे बिहँसे अगनि दिखाय । 
......... _तकि तकि चित चिहँट खरी ऐंडू भरी अगिराय ॥४७२॥ 
.. कल्रव करि झ्कुकि ख॒ति लगे रसगाहक चितचोर | 
..... स्थाम बरन सुंदर सुखद कुंजबिहारी भार ॥४८३॥ 
... लोल नैनि थारे लसे अमछ् अमेल् कपोल । 
हे जिनमें तिल के छल्त बसे' गाोलक स्याम प्रडोल ॥४८४॥ 
यों सेभति सिति कंचुकी सुछृबि कुचनि को दून। 
ज्यौँ दलबी सीसानि के संपुट गेंद प्रसून ॥४८४॥ 
चंदहार चपाकली काहि भ्रैज्ञी पहिराय | 
फूलनिहूं के हार को भार सहो नहिं जाय ॥४८६॥ 
........ अखिया अनमिष लेहु लखि चलन चहत घनस्यास। 
. निति रहिहो घनस्यामहीं रसबस श्राठा जाम ॥४एप७॥ 
... बिरहदहन लागी दहन घर न घरीक थिराति। का । 
रे .. रहति घरी सीती भई बूड़ति और तिराति ॥४प८॥ 
गा रा . बसन फटे उपटे सुबुक चिबुक ददोरे हाय |... 
...  चिहुँटन सुमन गुलाब कों अब मम जाय बलाय ॥४८७॥ 
...... लाल जगदहि बाउर करो देहु कहा उर साल । 
रा, ;॒ राडर सरल सुभाव है लखहु महाउर भाल ॥४४०। 
... चलहु सिंगार कहा करो सहज हरो मन मैन । 
काजर के नेन ॥४5१॥ 












































राम-सतसहे..... १६७ 
जब तें हरी लछख्यों अरी तब तें छरी दिखाय | 
घरी घरी घर तें निकरि खरी खरी श्रकुलाय ॥४७३॥ 
रुख रूखे मैंहें सतर नहिं सोहें ठहरात। 
मान हितू हरि बात तें घूमजात लो जात ॥४८४॥ 
बलि चलि के अब चाहिए चाह चढ़ी चित बाल | 


चिकनाई आई चखनि गई रुखाई लाल ॥४७एश॥ 


अबस अरस उपचार करि करि अब सरस उपाय । 

बिंन सनमोहन के दरस जी की ल्ाइ न जाय ॥४८६॥ 
. सखि लखि नंदकिसार सिर मार मोर पर है न। 

: मन्ठु सुमनसपति श्रकस सों सहस किए हैं मैन ॥४<ण। 
चेत धसी जलधार में राघ लसी ससि संग।. 
सीत बसी बलि जेठ मैं नवनारिन के अंग |४<८॥ 
भरे नेह सॉोहें खरे निपट रहे सलिनाय। 


... ल्‍याय पीत पट को अहे असनारे ले जायएइइडी। 
. निकसि परसि कल्न कूकि के तनहिं दिए करि खाक। 
... गिल्ले पिए न दरे मरे तम काकादर काक ॥५००॥ | 
... पो पोछे यह सुनि छगे ही सर तीछे मैन। | 
..... हार डारि हेरन लगी तरुनि तिरीछे नैनाशण्शा 
.. कुंद मधा की सखि सुभा दसन निवारी जाय।....| 
मी क _ खाँ कि बेला रख पगी क्षगी मोगरे आय ॥५०२॥ मा ल्‍ 
6  - को कहि गारे ल्लेय री को पारे यह छिंब[ 
' ... अधघर निकारे बिंदु नहिं ये तारे अतिबिंब॥भण्शा 
हैं| चलि देलेँ दिखाय कत चकित चिते चहु रा 
... तेरे संग वारी गई था बारी की ओऔओर।॥१०४॥ ह.. 
...._ मुनि खखियनि तें शआंगने खरे पीत पट झाय।.. 
, हा रा . थाई भ्रनल की लपट : 


चहु ठार | 























. रही हिए त्पटायतश्ण्शा 



























श्इं८धदध... सतसई-सप्तक है न 
- हढि मिल्ि अति. भ्रादर किये नेह नद्यो कहि बैन । द 
.... मात्र तिरोहित नहिं रहौ तकि गति रोहित नैन ॥५०६॥ 

..... जाय न लीजे आरसी गेयन हाली हात। 
....... लोयन कोयन राबरे लोयन लाज्ी लाल ॥५०७॥ 
.. .. भेरे चख चय सुख कहे ती तेरे तकि भाग। 
...... छत गुंजनि की माल के भलकत पी अनुराग ॥४०८॥ 
..._ निरखि बिमल्ल पानिप परौं नाभी नद लत्तचाह 
.. अरब किसि निकसि सके अरी मीन अभया सन जाई |५०७॥ 
लखि हरि रुचि गुरु जन सकुचि भई पिछांडी नीठि। 
दई निरदई नहिं दई ईठि पीठि मैं दीठि॥५१०॥ 
सस्‍्याम तिहारे सीख की सौंह कहों सति बानि। 
चित्रसदन में ती परे पह्चक परे पहिचानि ॥४११॥ 
... पेखि चंदचूड़हि अल्ली रही भ्नी बिथि सेइ। 
.... खन खन खेोटति नखन छद न खनहूँ सूखन देश॥ध१श॥॥..... 
.. जो अतुत्तित गति कान्‍्ह की सो भुलि तजत न नारि।.... 
 कत दृग मुकुलित करति हो प्रफुल्षित गात निहारि॥इश१श॥ 
. भए कठिन ये ठग नए नय न नयन के राज। 
रूप - उद्धि मैं लञागि के मारत लाज - जहाज ॥|३१७॥ 
निसि अधियारी मैं कहे क्यों प्यारीहि मिलाइ। 
मयंक की दिनहुूँ में जाइ उडैब्यारी छाइ ॥५१५॥ 


















































... पाय लगों छोरो न अ्रब हायल्न नंदकुमार। 
... छूट॒वहीं घायल करें- छरकायल ये बार॥इ्रदा॥ 
.... छमा छमा सी छबि छनी बनी छप्रासी बाल। 
..... छपे छपाकर स्यायहों छपा छबीजे लाल॥श्श्णा 
... अली गल्ली मैं कर घरे कही हरे हँसि नाहिं। 
... सो ही ते नहिं ऊतरी चढ़ी पूतरी माहिँ ॥४२८॥ या 2 
४... तंपन-ताप चेशुनी बिरह-ताप सरसाइ। 


यों बाजूबेंद मैं भल्ती कषियनि सुमका कोरि। 
...... कनकछता मानहूँ फली मरकत मनि की घोंरि ॥३३०। 


उनललगकबरेन्परपका पक 


वि आज. अमन 


रामन्खतसई २६८८ 
जब लगि जाय बराय के वयावों फेतक फूल । क्‍ 
तब छ्गि न्द्वाय दुकूल को सखि सुखाय या कूल ॥५४१७॥ 
सीतल मंद सुगंध चति अनिल अखिल दुख देहिं | 
चैत चेत को चंद अति चित चेतहि हरि लेहिं ॥५२०॥ 
नेन बाक्ष मार्ने न री हारी कोरि सिखाइ। 
वा मुझुक्यानि सिता निर्मित दोरि जाहिं ललचाइ ॥४२१॥ 
 बंर्साइत को बार है बर पूजन मिसु लाल | 
 झुख बर बरसाने चहें बरसाने की बाल ॥भश्शा 
चंचलता वे चखन सी अआऋषनहूँ माहि हरी न। 
ऐसे कोन हरीन हैं. जासु छलंक हरी न॥इश्शा . 
सपने मैं अपने निकट आए राति रखाल | 
लपदत हीं पट जगि उठी समुक्ति उठे नटसाल ॥५२७॥ 
... केलि-भवन को गवन लखि चतुर सखी मुसुक्याय | ही , 
. पियहि उढ़ाया पीत पट सित पट वियहि उढ़ाय॥इरए्॥आ 


'छरअसय रकम उप रकम परर पलक न्‍यरमा८>प ९ _सपेपातभररफक्‍ ८ सरतप कर र सरपप परकसपसल4३२२५३>८उ++८: «सर कद “पर वया.4८८ 55522. 










































न उसीर चंदन छुहे छनहें न तन सियराइ ॥४२८।॥ हा 












२७०... सतसई-सप्तक 
नैत तिहारे नेन मैं में न कहों कहे मैन। 

. उतरत होराते भए इत प्राते समुहँ न ॥५३२॥ 

बनी सुबरनी उर बसी पहुँची है चलि ल्ेहु। 

. जब मोहन माला बने मोहि सुबनिता देहु ॥५३३॥ 
.. झरुन नयन हैं. रावरे अरुन कासि सी पाग। 
....... आज कहे कार्सो छरे खरे भरे नख-दाग ॥५३४॥ 
.... वाह वाह नीकी बनी परतहि नेकु निगाह 

व डारि दिया चित चाह मैं ते ठोढ़ी की चाह ॥५१५॥ 
..........  पीरी पाती पावते पीरी चढ़ी कपोल्। 
........ कारे बदन बिलोकि रे सुदिता भई अबोल ॥५३६॥ 
रा ग्रैंधियारी जामिनि खरी दुति लहि जगि जगि जाय | 
लखि दामिनि घनस्याम के उर में कगि लगि जाय ॥४५३७॥ 
निरखि कनखियनि चित कहति नित के राज पिया न | 
लभरी अँखियनि नमित खौहेँ चहति तियान ॥४१८॥ 
... लाज भरी अँखियानि में चाह भरी चित मांह। 
के । ... बिबस परी है सुंदरी खरी सखीजन जांह ॥५१०॥ 
|... सुखद सरद की कौसुदी भूषन भूषि जराइ 
....._ सुबरनबेली सी श्रल्ली चल्ती नबेली जाइ॥४४०॥ 
... हिग हिरकी घर की बड़ी पी झाए ससुरारि। 
नार नवाए लाज मैं जाति गड़ी नव नारि ॥५४१॥ 
ते चार चकार हचि सुचि मनसिज सर पैन। 
धारे पनियारे से. रततनारे ये मैंन ॥५४२॥ 
देति हों मान न मानें लोइ। 
न भाने कोइ ॥५४३॥ 

बिंब प्रबाक्ष 






















































































राम-खतसई...... २७१ 
छक्की अछेह्द उछाह मंद तनक तकी यहि घाँह। 
दे छतिया छद छोम हद गई छुवावति छांह ५४१५ 
काक-कला सी केलि के सुरख-मईह खसरसाय। 
गई लनिस्रा नल निसा भई बेलि रही ल्पटाय ॥४४७६।॥ 
जब तें सुनी अनंग सी मूरति नंदकुमार। 
तब तें रूप तरंग में पैरि न पावति पार ॥घछ७॥ 
 भ्तो किया ता जो पिया चल्नो इहाँते नाह। 
हा सब सखियां पेखिहें झ्रासब अंखिया माह ॥५४८॥ 
सजनी सज नीले बसन भूषन भूष न शअंग। 
रजनी रज नीकी चल्ली अली अली ले संग ॥५४४॥ 
पवन परसख तें भझूलते बर अँचरो फहराय। 
. चाहि सकुच हिंय तिय खरी सकुच भरी सुसुक्याय ।६५०॥ 


.. हाय बसन पहिरन लगी बस न चलल्‍ये चित दोर । 


.. खाय मरोर खड़े गियौ गड़े कड़े कुच कार ॥५५१॥ 
.. जऊ किए रुख रूखें कहति कपट के बैन। क्‍ 
. तऊ नेह घट नहिं दुरे प्रगट कहें मुख सेन ॥५५२॥ 
थीं खुतिभूषत भास झुख कल्षित मयूखन जाइ। 
सनहु पियूषण को घिरे ससि को पृषन दोइ॥५५३॥॥ 


ह | क्‍  कहत जे! सेति सेहाग है ते! जावक रुचि चाहि। 
.... बजहि न ये बिछिया कहें छिया छिया छुनि वाहि ॥५५४॥ 
... कत मुकुर मोतें दुरे लेह न नेसुक बोर। 


कहत ते सतन रोम थे खरे भरे हग नीर ॥५५५॥ 


... उचके कुच उघरे चितै ढेंपि झांचर सक्ुचाइ 
५ "5 सगसावकननी निरखि जावक सृदु सुपुक्याई ।५५६॥ 
.. सोन कह्दो बूकति जु हों बात बदो बलि आन । 





.. कहे सैन की जो कहें से न नेन लगि कान ॥५५७ 





























२७२... सतसई-सप्तक 
चंदकला की चंचला के चंपे की माल। 
के चामीकर की छरी सुछूबि भरी के बालन ॥५४८। 
हा छनपरभा के छल्ल रही चमकि मार-करबार | 
..... बीरबधू के ब्याज री दहकत आज अँगार ॥५४७॥ 
... से नैनन से आखसबी में न लखे घनस्याम | 
.... छकि छकि मतबारे रहें तव छबि-मद बच्चु जाम ॥४६०॥ 
........ ॑. रोम तने तन मैं घने स्वेदकने घन माथ। 
...  नीके नारी देखिए थरथरात हैं हाथ ॥५६१॥ 
पा क्यों न अँगारे देत रे सो मन जानि ससेक। 
आँच तेोहि नहिं पांच की तूं है सांच असोक |५६२॥ 
मोहि मनावन को कहे क्‍यों बल्लाय एयों लाझ् । 
 ती जी हेरि बीती मोतीमाल ॥१६३॥ 
धनगनबेत्ञी बनबदन सुमन सुरति मकरंद। 
सुदर नायक ओऔरवन  दच्छिन पवन सुखद ॥५६४॥ 
... रहति चढ़ी चित चायसोा लोचन बंक नचाय। 
..... अँगनि बँचाय भधली गली घचत्ञी जो लंक चलाय ॥५६५॥ 
....... कारी सारी जनि पहिरि हेरि पयोधर बोर । > 
....... भग ही में ससि ऊगिहै चलत प्रभ्ंजन जार ॥५६६॥ 
..... पूस सकारहिँ करि ' कोऊ साँच मानिहे नाहिं। 
दु॒ पै ये स्रमबिंदु साहाहि ।५६७॥ 
सुबदलि निचलाई निसा बिकलाई लखि लेइ। 
तजि मचलाई लाल को गहन कलाई देह ॥५६८॥ 
प्रानि इते छन बारि दे सखि घनसार मसाल। 
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राम-खतसई -  रउ३ 


लगे सोम कर ताम सर भई हिए बर घाह 

. कूक काकपाली दई ग्राज्नी लाइ तगाइ ॥५७१ 
. बिसद बसन मेहीन में ती-तन - नूर जहूर। 
मनु बिल्ूर फानूस में दीपे दीप कपूर ॥४७१। 
 किह्दि बिधि जाएं बसेत में बिकंसित बेलि निकुंज। 
मो मुख लखि चहुँ ओर तें कुकत रूपत अ्रत्रिपुज ॥श७श॥ 
गंधवाह सीरे करें हीरे ताप प्रछेह। 


दई ताहु पर निरदई दाहत देह धदेह॥रणज्छा 


 बल्षि तिय हिय तें राग बढ़ि अधरतनि रग सरसाइ | द 
बिदुम बिंब बंधूक की आभहि रहेड बढ़ाइ ॥४७५॥ 
बाह्य न चमके चंचला है करबाल पश्रन॑ग। 


 जल्नद-जाज्न घाते नए माते काका मतंग ॥शछद। 


बनी बदन ते भरत हैं ये सुमना के फूल। 


....._ धनि सुसीज्षता मूल धन लगन घनी अलुकूल ॥भछण्छा 


द जय,  दलन लगे हरि नारेंगी गुरजणन बीच निह्दारि | 


चल चल्लाय ल्नै गागरी चल्ली नागरा बारि॥*७प८। । रा . द 


0 कप, । ससि सो गाने जात कंत यह आनने सलिनाइ ' 


.... इत उत हेरति दो कहां हीरे गयौ हिराइ॥इज्छा 


......_ स्वेद भरे तनसिज खरे करज लगे गन ठाम। 





का . सुथरे कच बिथुरे श्री त्री लत्तन तें बाम ॥४८०॥ रा ०. 


का | क्‍  अरुन चुनीन जड़ित ललित छिंगुनी छोर सभाग | मं 
एप रा. 5 व तत छत्ता के छलत्त लत्ता यह लत्ना अनुराग ॥४८१॥- ह. द 
..... पट ना देरी लख न ऊ का समीर सुख देत॥। 
..... फरनाटक नेपाल की चढ़ि चल्ति कंत - निकेत ॥इपर॥ 
..... ओर चले सुनि सोर मन बाल्न भई बेताब। 































































_ सतसई-सप्तक 


चुगि चितवनि चारा परचि गहे ढिठाई आय। 


हांसी फांसी परि सके मन कुछंग न छड़ाय ॥५८४७॥ 
पी चूमे परबात् लखि बाल्नहि गुरजन खाथ। 
कवनि परसि बाहँ घरे कुचनि खरे पर हाथ ॥४८५॥ 


जब वाके रद की चिल्क चमचमाति जिहि कोति। 


मंद द्वोति दुति चंद की चपति चंचत्ञा - जाति ॥५४८६॥ 


आज बनी औरै प्रभा उर कपोल पत्ष भाल | 
औरे नयन पयन बयन मयन कियो नँदलाल ॥भ८णा 


गजराजनि के सीस चढ़ि निपट कमाए बार । 


ते अब तेरे गर परे भकूमत मुकुताहार ॥५८८॥ 
ईंठिहु नीठि न लखि सकें ढीठि ढिठाई ढ्याइ | 
गुरजन दीठिहिं पीठि दे रही सु दीठि नचाइ ॥५८७॥ 
बिरह आंच नहें सहि सकी सखी मई बेताब । 
चनकि गई सीखी गये छिरकत छनकि गुलाब ॥५८६०॥ 
त्रिसुवन सुखमा सार हो सोम सलिल से स्ानि। 


रबि सखसि साँचे ढारि विधि रे कपोल्न सुजानि ॥५७१। 


खरि कपास की नास री बिलखि न घर हरि धार। 


बिसनी अजहुूँ पलास हैं सखि सूखे कासार ।|५८२५॥ 


_स्रीसी करि मुरि मुरि गई जिन पहिरत तूँ बाल । 


। चूर चूर चित है गये! तिन चुरियनि में लाल ॥ ५<३॥ 


इक ते हद्वायक्ष रहत हों मायल है वा चाय। 


ता पर घायह्न के गई पायल बाल बजाय ॥शच्छ 


कच चिकने मेचक चटक चारु चिज्क चितचोर । 
हरि. रहे छवि छाय छुटि छुए छवा के छोर ॥५४४ ॥ 





























राम-सतसई .. २७४ 
पी पिक से निकसे बयन उर उकसे कुच दाह | 
बलि बिकसे लोने नयन अब चिक से लगि जोइ ॥५८७॥ 
_ हरषित भई गई भये अधिक बधिक तें मार। 


नहिं. पाये बनजा रतन लगे सिंगार अगार ॥५७५दा 


कहति सखी सों सुद भरी हेरि हरी की आख। 
या निसि बन मैं सदन तें दुशुन दिखात प्रकास ॥५<४/ 
गरज भरे बिलसत सरस्त सुरछून छटा छहराइ । 
 आ्राए हैं घनश्याम री चाहि अटा चढ़ि जाई ॥६००॥ 
बलि सुनिए शुनिए कहां कहत कहत खसदु बेन। 


नेह रचोहें अब भए तेह नचोहें नेन ॥६०१॥ 


आझाधी निसि नव पाहरू जिन श्रावै या गेल । 


किमि बाचै दिन चारि तें नाचये एक चुरेत ॥६०१॥ 


अलि बेचन चलिहें चले सफल करहि रखनाहिं । 


द गा कक गोरस सो भ्नो स्रो स्सा गोरस नाहि ६० ३॥ पा 


बलि कुंजत हैं कोकिले गुँजत हैं अति - पुज ! 


.. तने बितान लतान के घने बने बन -कछुंज ॥६०8॥ 
.... मंजुल बंजुल मंजरी दरसाई जदुराय। 
... पोर भई ही सुधि गई तई मरोरे खाय॥इण्शा 
.... कंती हों बरजति रहों निचले नेक हैं न।....||||*॒ 
.... हरि तन पानिप पी अरी भले पियासे नैन॥इं०ई॥ || 
:..... दरसि निसा यह दरस की दरखहि त्ञागि ववाल॥....||| 
, चलो जाति सुबरन बल्ली. लीने चंद मसाल ||६०७। »। | | 
...... कामिनि कानन कान हे मार कला रस हास। रा... 
..... हग मतवारे हित कनक कुंभनि डारे पास ॥ईब्छा ९ या 
..... हृग-कोरन उरजन लखे गुरुज 





द्रपन लिए इईंठि खरी सुसुक्याय | 








इ दीठि बचाय॥इण्खा.... 









































































. २७६... सतसई-सप्तक 
बलिहारी उत ही रहो हाथ गहाो जनि नाथ। 


.... हाथ हमारे कंत हैं देत तिहारे हाथ ॥६१०॥ 
. अरब ककि क्ांकि ऋमकि कुकी उम्रकि भरोखे ऐन | 





..... कसे कंचुकी जरकसी लसी बसी ही. नैन ॥६११॥ 
../...... गाए गायन जाहिेँ सो थोए तें न धोवाहिं। 
. भरी लात लाली जु हैं लोयन कोयन माहि ॥६१२॥ 
. ते पअ्बलों सुरलीन की को कब ल्ञां सिख देइ। 

हा ... छखि मुरत्ों मृदु बोक्ष सों अधरनि के रख लेइ ॥६१३॥ 


.  पहुँचत द्वार गलो भ्रत्नी पहुँचि कही बजनाथ। 
...... कढ़ृत ऑँगनवाँ तें खसे कसे कँँगनवां हाथ ॥६१४॥ 
.. ब्िधि बाजीगर निरभई तासें कुच ठहराहि 
ते कटि हेरनहार री परसहु पावत नाहिं ॥६१५॥ 
...... रंग-भवन अ्रग्ुुदित गई कीनि भई गति हाथा। 
....  सेजहि जोहि तई दई कई पअ्सम सर घाय॥६१६॥ 
../।/.. रिजु बृषभानुसुता छाता तेजमान बृष भान | 
.... तुमहि कहो केसे सहाो सुंदर स्थाम सुजान ॥६१७ 
..... बलि सब भांति श्रल्लोक हो क्लीक कपोल्नन पीक। 
अरू धत्षीक पे रावरे जावक लोक अत्लीक ॥६१५८॥ 
ले लोयन ल्लोयन लगी चितवनि क्ोयन ल्लाय। 
तदुनि सिकारी ले गई मन लोयनहिं लगाय ॥६१७॥ पा 
ज्यों ज्यों रूबी कढ़ति है बाक्षददन तें बात। 
प्रीतम-चित चिकनात ॥६२०॥ 
आभरन तजि रखना अरु हार। 
ली अली लगे सर मार ॥६२१॥ 
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. सिथिल भई नारी 
. परी परी के बीजुरी अरी खरी जु निहारि। आप 
. नरी हरी छवि की छरी मरी डरी यह नारि ॥ईश७। 

मुखदि अलक के छूटिबो अ्रबसि करे दुतिमान। पर 

.. बिन बिभावरी के नहीं जगमगात सित भान ॥६२९८।। 

... चार चांदनी चैत की चमचमाति तन भाति।/... 
पे कि गली उघरति दुरति चल्ली गल्ली मैं जाति ॥इश्ची। 
हल 88  छुनक इटसारी ध्री काइल ल्ले इतराय | । हा हि हु । 

....... सृदुबैनी बोल्नन चहै अब बुसुक्यानि दिखाय॥ईर०॥ । 

| हा 5 द बिकल्ल परी बरि रहि खरी अरी जगावति काहि क्‍ 0. 

7... नें जर नजर यद्द स्थाम की नजर करी अब याहि ॥६३१॥ पा 

... बिबरन झान्न झरि गनी निरखि भँवारे भार । या 

..... दरकि गई आंगी नई फरकि छठे कुच॑-कोर ॥६रेरे॥ 0. रा 

. न घेर सखी जन लखि लक्ल राम उठ थहराय | । 

.... तुरित लगी बीजन भले भ्लैं 
पतन ने: लंइति कल है झरी छरी छबीस्ते दैल ॥६३४। . ४ . । 
| मे मान सुधा तजि बाल बलि बाोलि खालि मुख ऐन रा, 


राम-खतसई........... २७७ हे 


भाभी बरसाने गई. गई मायके साइ। 


सजनी सूने सदन में रजनी नींद न आइ ॥६२३। 


स्थाम इही। नीठि न रुके ढोठि तिहारी दीठि। 


बाम सनावे सुचित है कहि सुझुक्यानी इंठि ॥६ र४॥ 


कुटिलाई तजि जानती तूं. न सुधाई काम। 
सुनि यादह्वी से शुनि घरे नाम विधात बाम ॥हरर॥। हे 


ऋरन करत दिल कल्न न तिल सुमन समीरन चाल । हु 
चले. कुंजबिहारीलाल ॥६२६॥ 





नागरि. नीर रि 
खरी या गेल्। 





वैन ।इइ्शा 

















मिजाय॥इइशा...... 





























हा आ बज ... सतसईन्सप्तक 

झाधी निसि लें सीतकर रहो बगारे लाइ। 
...... अहृहद  दई आधी गई तारे गनत सिराह॥६३६।॥ 
.... सखि नख-रेख असेष लछखि बिलखि कियौ तिय तेह । 
.......:5: परत पाय पिय लाय हिय बिहँसि उठी स-सनेह ॥६३७। 
.../...... लिसि जागे रागे नयन भ्ूंमत आए भोर 
.:: छिशुनी छोर छला लला लखि रहि खाय मरोर ॥६३८। 
क्‍ 2०५ द द गा पहिरे . नगगन भ्राभरन नेहनही नंदलाल । 
..... रंगमहल में बरि रही दीपमाज्न सी बाल ॥६१०॥ 
.. जैंह उचे अँखिया नचे चाहि कुचे सकुचाय | 
ला दरपन में मुख लखि खरी दर॒प भरी मुसुक्याय ॥६४०॥ 
का ये चोखे कायन लगे फाोय न मनसिज बान। 

.... ये लोयन लखि नहिं लगें लोयन लोयन आनवइईइशा 
मनसिज दीरघ ताप री देत तपा लहि बीर। "का 
ता पर द्वार हरे हरे हरहिं हरी बिन धीर ॥इईघशा 
पूस बरुन दिसि को अछरून ज्यों ज्यों श्रथवत जात | 
....... नवत्ञ बधू को मुख कमल त्यों त्यों बलि कुमिल्ञात॥६छ४शा 
. .. छवा छुए छद्रत भल्ती बलि बेनी छबि देइ। .. 
...... सुर गिरितें चलि अलि अली कमल कली रस लेइ॥६४७४॥ 
... माधव मैं माघव नहीं माते माघ पुज। 
.... भनसिज निज डेरा कियो मंजुल बंजुल-कुंज ॥इ४श॥ 
..... हरिहे उपर सासी कसी मान मरोरव मारि।.. 
. अधर-सुधा सी है बसी खासी हांसी नारि ॥६४६॥ 
. सुमन सिलीमुख धनुष ही कोपि हनयो रखकेत। 
. धन अतूल छोमित भई तकि अतूल बन खेत ॥६४७॥ 
ढी अँगनि छबीले मैन । 
कह्दतरेंगीले नेन ॥६४८ 


















































राम-खतसई . शजड 


 क्ैनि अँधेरी राति मैं जाति चलो चहि आइ। 
 पग पग॒पर जाके चले जगम्ग मग हे जाइ ॥६४४॥ 
कहन हुते से कहि चुकी अब न दुरति रति बीर। 
रस की मसकी कंचुकी कहत मरगजे चौर ॥६५०॥ 
सहसा परि पछताय जनि हिय घरि ता बिपरीत | 


ए री जल्ाल्महि सल्याय दे। करि मेरी परतीति ॥६५१॥ क्‍ 


.._हिय क्गाय सिस्तु पिय रह्नौ मुदित खेलाय दुल्लारि। 
लिरखि पराोसी दिसि पुक्ञकि झदु सुसुक्यानी नारि ॥६५२।। 
घकघषकात दी गात में बन कन बाढ़ी स्वास । 


बापा घाय गई गई नहिं पापी पी पास।इंश्शे। 


. खरी. निदाघी हुपफपहरी तपनि भरी बन गेह। 
_ हुदा झरी यह कहि कहा परी थरहरी देह ॥६५४॥ 
नई छगन बन सो नहीं छुंज-भवन को जाति। 


 सखि लखि दढुति दूनी भई यह पूनो की राति ॥६४५॥ हा । " 


भारहि चखनि चकार को घनि धनि दिये! अनंद | 


... चाहि कियी नेँदनंद मुख चंद, अह्दोा सुखकंद ॥६५६॥ का । 


. कटी कटीली कांति पे ज्ञटी लटी अति जाय। 


..  : जंदी जही :अरि हरि. घटी घटो सुदीपति जाय ॥६५७॥ हा । 
। ... केति कल्षानि बिना भरी बेलि बिथानि सकंतलति। पा 
बोर बली अबली करो दृगनि ऑँबेरी फेलि॥६श८॥ शा... .' 
.... दिनहिं देखि इत हैं उते झलप ननद का सै 8 | 

... सेरी तत्प रैंधिद्दे राही भूलि परे न॥ईशैडी। सा । 
... कबरी तर स्रमकन भरी कामिनि मीर्वा भाव । रा 
० - .. मल कार्दंबिनि मेह-कर दामिनि दमक दिखाय ॥६६०॥ रा, 
०... चतुरोई लिंक चपलई धिक घिक कारे काग। 
ली रा ताोहि अझछत निषरक रहें कूकत * 





पिक कुछ बाग [६६१॥ |. । 



































रेघ०:.. सतसर-सप्तक 
कुतादिक गथ से गधी मनमथ रथ सुबिसेखि | 
मति न थकी कष्दि कान की गति नथ की यह देखि ॥६६२॥ 
गोप-ललो को लखि झ्ल्ली चल्ली दली सी आय । 
.... छत्ती रली करि लाल री भल्ली गल्नों मैं पाय ॥६६३॥ 
..... नीम कपास बिकास पै बिरसि करे कल गान। 
... फत सधुकर मधु साथवी मधुर करत नहें पान ॥६६४॥ 
..... तकि तकि तन सुसुक्याति है सुनि बानी रति-केलि | 
... कोने में चलि जाति है बल्ति सोने की बेलि ॥६६५॥ 
.... सुनि सजनी सुरभान है अति मल्लान मतिसंद। 
. पूनो रजनी मैं जु गिलि देत उगिलि यह चंद ॥६६६॥ 
ठीक कच ठग मांग मंग सो सन राही पाय। 
इक दिन में इक रेनि में लूटत घीर मताय ॥६६७॥ 
लक्षचाने छखि भीर में लालहि नागरि बाल | 
.... बोरि सखी खारी दई दोरि सु घोरि गुल्लाल ॥६६८॥ 
..... मनिमय भूषत छोरहूँ दीप बुझायहुँ स्थाम। 
... वा नव धनि के बदन सो रहत उैजेरा धाम ॥६६७।॥ 
बलि स्री ती जमुना के तीर। 
बीर प्रवाह को खरी भरी हृग नीर॥ 


+ 








सनख होत ही ज्ञाल ॥६७२॥ 








. राम-सतसई क्‍ ... शष! 
झाज अहेरी नेन ये भए अहें री बीोर। 


है सुकुमारता वा ती में जदुराय 


हिओप 


मिहँदी-रैंग के भार सेों पाय सके न उठाय ॥६७६॥ 





.. सगसद तिलक सुभाल की काई क्लांकि कपोल। 
बाल किये नेदलाल पे लाल लाल दग लोल ॥६ई७जछणा 


.. छपे छपाकर चलि चह्ो वेसी खानि तिया न। 
कान कुद् हू में बुद्दच बारन देय दिया न॥६७८॥। 
अरब ते दिल रज के रही बिरह बरहि की गाथ। 
सुनि सजनी सुख ते गयो सनभावन के साथ ॥६७८। 
 काहि खेोलिए यह हरी कैसे खेोल्ली जाइई। 


...._ नहिं नीली चोली परी सकलक अल्क की आइ।॥६ए०॥। 
. तब छगि ललहि तचाय ले बिधु मचाय ले दूंदि।.... 
...... जब छ्गि यह छलना रही घूंघट मैं मुँह मूंदि॥इफशा 


कक 


... बिरह-बिकलता तें रहो बाल्बदन पियराइ। || | |] 
.. सुनत भत्राई लाल की गई छात्ाई धाइ॥इफर॥ 


एक बली मैं बहु दक्षी बिदित विधात कीन। 


..... चकित अली इक पातर्म त्रिबली चाहि नबीन॥ईएशा 
.. कलित अल्ली नभचर लक्ती लखह भलती हरसेग। मा 
..... बलित बल्ली बर तें तलों ललित रलों के जाग॥ईपछ॥ । ला 
05 5० औ न मैज्ञो करो अंगन नेह लगाय। 
हा ... ते बलि जाय उताल दों लाल बसन को ल्याय ॥ईएश॥ |. मा 
... झलके पग बनजात से भकल्के मग बन जात । 0] 
......  भ्रहद दई जल्नजात से नेननि ते जलन जात ॥६८६४॥ | मा 
..... मसैंहनि के बीचे न है यह मेचक तिल्ल नारि। रा... 
हम ; मनु हग संग पै मंद डर 





हरि मन करसायल किए घायत्ल चितवनि तीर ॥६७श।॥। 








नयी 














खोँचे दे वरबारि ॥(पण॥ 



















. छूंज रूख दल सुख री खरी खरीहु न पाइ। ह 
.. निरखि ऊखरी उऊखरी खरी खरी बिललाइ॥ईएए॥। 
. हईहाँ सुपास कहां अरे खेद भरे हैं बाख। 
....... बात बगारे बास है वा नारे के पास॥ाईएड 
..._ मुनि तो दीपति दीप क्खि सिर घुनि धुनि जरि जाय। रा 





.. मुदुति निहारे चांदनी भूलि पछारे खाय ॥६० 
बी बंधनि लसनि भत्ञी तकनि निचाही राज। । 
सब दिन से नीकी बनी कप्नि तनी की झाज ॥ईडशा 
यह अटपट कैसे पटे लटपटाति रस नारि। । 
इत आए मनु हारि उत करिबे हित मलुहारि॥ईडश॥। 
चख खींचे नीचे चहा भली भला कहि रीति। सा 
रंचक ऊंचे चाहि लो चंद चलाकहि जीति ॥६5१॥ 
दरसन सों परसतन न हैं किसि पूजे मन काम | 
अ्रब॒ अरबिंद चढ़ाइए सुरधुनि घर पर स्याम ॥६चछ॥ 
रंच. न देरि करहु सुरुख अब हरि हेरि परे ना 
बिनय बयन मे सुनि भए सुरुख तरुनि फे नेत ॥६<५॥ 
तनक चित सजनी इते बनक बनी बृजराज। 
इन कमलनि मे मुख किए दिन रजनी ससि आज ॥६<॥ 
निरखि झ्टारी पर खरी तकत हरी कक लछाइ। ' 
खि प्यारी को दई सिति सारी पहिरा३ ॥६<०॥ 
सकारे ही चले सजनी तिनके पास। 
इक दिन इक रजनी करें जिनके नेन प्रकास ॥६<णा 
चहुँकित चकित चिते रही ताप-तई अकुलाइ। 
रा . रजनी छाप लगाइ ॥६<€डी। 
_ नचत है. 



















हा कही ज्ु रबि सनपुख रहे से कारो 


.... सहन खरग की धार 





राम-सतसई..........  रैेपई 


बूक्गरों कबरीन सो क्‍यों कारी दरसाइ। 


् 


दरसख निसा दरसे नया ऊग्यो राका चंद। 


ता सुचंद मैं जगि रहो चंद अदा जगबंद॥छ०र॥ 


ख़गन नई बनि ठति दहई हाय गई धन घाय। 
 छरी अपछरी सी भई सुम्न-छरी बन पाय ॥७०३॥ 
. बदन गया कुँमिज्ञाय तन मदन किया खरनघात। 


सदन चलो लिखिके अलो कफूरम केतक पात ॥छब्हा 


. मारी सौं जनि मान करि खोरी खोरी खाइ। 


.. सो हिय घरि जो पिय कहे ते तेरे बस होइ।॥छन्श। 
.. मेरे और कपोद्ष नहिं अरु मैं हूं नहिं' और। 
ईंठि झ्राज पो दीठिकों दीठि और यहि ठार॥छ०६॥ 


मुख - देखन को पुर-बधू जुरि आई नंदनंद। 


। - सबकी अँखियां हे गई घूंघट खालत बंद ॥७०७॥ | . 
.... बन छागी चित चातुरो हसन लगी सहसाव।..... 
... लोचन ज्ञागे कान लों लोचन लागे कान॥छ०छा 
5 मैं प्यारी हों रावरी से प्यारी नहिं छाब। - 
.... जो चित छोमित करि करे घट मरकट की हाल ॥७०४॥ ४ 
४... यह भचरज की बात सुनि को न अल्ली पतियाइ। ... 
...._ दिनहिं दरसि तम संग ही चल्ली चांदनी जाइ |७१० 
| ... हेरि हरी अचरज भरी कहति खरी करि सोर हा .. 

...... दिनहि तरनिजा तीर रो कूजित सुदित चकार ॥७११॥ हा 


. इन श्रक्ग॒टिन की वार को को न सके सहि बाम 








जाइ |॥७०९॥ 









है इमरो ही कामाए१श। 































शे८४ . सतसई-सप्तक 
जात दिवस जल्जात लो आवत कुमुद समाब। ....... 


वा आनन भो फिरि नया कहिया कान न जान ॥७११॥ 
जेाबन लद्ठि विकसित सुमन साजे झुखद सुबास | 
..........- केसरि सोभति पहुमिनी लिए अली गन पास ॥७१४॥ 
. आज ॒हिये चंदन किया अभिनंदन नैदलंद। 
सखि बंदे इत झानि के यह जगबंदन चंद ॥७१३॥ 
सखि हरि राधा संग दिन चल्ले बिपिन की ओर । 
. लखि पनंद सों सोर करि दौरे मोर चकार ॥७१६॥ 
.. ज़मुना - तीर बल्लीन पै बस श्रह्लीस मँड्राइ। 
सुनि चातुर आतुर चली छल्त बल्ल इेठि उठाइ ॥७१७॥ 
थ्रागे पाछे मचि रही खिचाखिची की ठान। 
बाल जान पी पें भया भान जान मो जान ॥७१८॥ 
चढ़े पयोधर को चितै जात किते मति खोइ। 
। छन में घन रस बरसिद्दे रहा बरोठे सोाइ॥७१७॥ 
... . चाखन की ता छति कहा प्रधर-अँगूर सुबाल। 
बरी रहेगी ताक पें ताक तिहारी लाल ॥७२०॥ 
.. चल्ले पिया न अटक सुनी रही जऊ जमुहाई। 
४ .. ... तऊ तिया मुख में गई चटक चौगुनी छाइ॥७२१ 
...._ पिय रुख लखि नागरि सखी कनक कसोटी श्ानि। 
तियहि दिखाई लीक लिकि आई सृदु सुसुक्यानि ॥७२२॥ 


अली गई अब गरबई इकताई. मुकुताइ | 
अमलई जें पी दई दिखाइ॥७२१॥ 















































राम-सतसई.........रररः २८५ 


. तारे तरनि हुरे भ्एए मुकुद्तित सरसिज देोइ | 


. सखि प्रभाव तम-तेोम मैं सोम झुददावन जाइ॥छरर॥। 


श्री राधा माधव हमें निति राखे निज छाई । 

सेरो मन तुम मैं बसे तुम मेरे मन माँह ॥७२३॥ 
कलित ललितई खतसई रामखद्दाय बनाथ | क्‍ 
हरि. राधाहि नजर दई अजर लई रति पाय वरजणा 





रा ' 





|| 
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( & ) बूँद-सतसई 


श्रीगुरुमाथ. प्रभाव तें द्ोत मनोरथ खिद्ध। 
घन तें ज्यों तरु बेलि दल्क फूल फलन की वृद्धि। १॥ 
किए बूंद प्रस्ताव फे दोहा सुगम बनाय। 

उक्ति भ्रथ  दृष्टात करि दृढ़ के दिए बंताय॥ २॥ 
भाव सरस समझत सबे भले छागें यह आय। 
जैसे अवसर की कही बानी सुनत सुहाय॥ ३ ॥ 
नीकी पै फीकी लगे बिचसु अवसर की बाता 
जैसे बरनत युद्ध मैं रस सखिँगार न सुदहात॥ छा... 
फीकी पे नीकी लगे कहिए समय बिचारि। 





सब फेा मन हरपित करे ज्यों विवाह मैं गारि॥ ५॥ 


रागी अवशुन ना गने यहे जगत की चाह्य। 


देखा सब ही श्याम को कहत बाल सबलाल॥ इक... 


रे जा जाकी प्यारा लगे से तिहिं करत बखान। 


-लेस विष को विष-भखी मानत अमृत समान॥ छा 7 क्‍ 


द जा जाका गुन जानहीं सो तिहिें आदर देत। 


.._ कोकिल्ल श्रेषहि लत है काग निबारी लेत॥प॥ 


.. झन-उद्यमही एक को यों हरि करत निबाह। 


रा . जैसें निपजे खेत को करे सलभ निरमूल॥ ११॥ 





... ज्यों अजगर भख आनि के निकसत वाही राह॥ €॥ रा 


>  हलन चलन की खकति है ते हों! उद्यम ठानि। 


2 अजगर ज्यों म्रगपति बदन सृगन परतु है आनि॥ १०॥ क्‍ 
... कहा होय उद्यम किए जो प्रभु ही प्रतिकूल । 5] 



























श्षप .. सतसई-सप्तक_ 

जाही तें कछु पाइयै करिये ताकी आस | हि 

रीते सरवर पे गएं कैसे बुझत पियास ॥ १२॥ 
जा जाही को है रहै सो तिहिं पूरै आस। 
स्वाति बूंद बिठु सघन मैं चातक मरत पियास ॥ १३॥ 5 
गुन ही तऊ मनाइये जो जीवन सुख सौन | हम 
आग जराबत नगर तड आग न आनत कोन १8४ ह ह 

रस झनरस समझे न कछु पढ़े प्रेम की गाथ | 

..... बीछू मंत्र न जानई सांप - पिटारे हाथ ॥ १५॥ हा 
..._ कैसे निवहै निवबल जन कर सबल्तन से मैर। कक 
....._ जैसें बसि सागर बिपै करत मगर सों वैर ॥ १8. ० 
कीजे समझ न कीजिये बिन बिचारि बिवहार | 0 
आय रहत जानत नहीं सिर का पायन भार ॥ १७॥ 

दीवा अवसर का अली जासों सुधरै काम | 
खेती सूखे बरसिबो घन की कौने काम ॥ १८॥ 

.. भ्रपनी पहुँच बिचारि के करतब करिये दैर। 
: तेते पांव पसारिये जैती ल्ञॉबी सौर डा 7 हा आ 
.. पिसुन छल्यौ नर सुजन सों करत बिसास न चूकि ० 5 
..... ज्से दाध्या दूध का परीवत छाछहि फकि] २०१ 77 ला 
5» प्रात  तधातुर रहें: घोरे “हूं. जलदान॥व-> 5 
पीछे जले भर सहस घट ढारे. सिलत नआन ।२१॥ 
.. बिया धन उद्यम बिना कहे जु पावे कान। 
.. बिना डुल्लाए ना मिलते ज्यों पंखा की पौन । २२॥ 
. बनती देख बनाइये परन न दीजै खेट।.... 
. जैसी चले बयार तब तैसी दीजै ओट॥ २३॥ 
ओड्ले धर की प्रीति हे की दीनी रीति बताय। 

































बुंद-खतसई .. रुप 
अन - मिलती जोई करत ताही का हउपहास। 
जैसे जोगी जाग मैं करत भाग की आस ॥ २४॥ 
बुरे लगत सिख के बचन हिए बिचारी आप। 
करुवे भेखज़ बिन पिये सिंटे न तन का ताप ॥२६॥ 
बड़े बड़न को दुख हरत पे न नीच यह थाप। क्‍ 
घन मेटत पे ना खरित गिरबर ग्रोषम ताप || २७॥ 
गुरुता छघुता पुरुष को आखस्रय बसते होय। 
करी बूंद में बिंध्य सो दर्पन में लघु साय ॥ र८॥ 


.. रहे समीप बड़ेन के द्ोत बड़ा हित मेल । 


ही जानत बढ़त है वृत्त बराबर बेल ॥ २४॥ 
उपकारी उपकार जग खसबसों करत प्रकास | 


ज्यों कु मधुरे तरु मलय मलयज करत सुबास॥इ३इ०॥ 


होय बड़ेश न हूजिए कठिन मलिन सुख रंग। 


.. मरदन बंधन छति सहत कुच इनगुननिप्रसेग॥इ१॥ 


हे हि कहूँ जाहु नाहिन मिटत जो विधि लिख्यो लिलार । 


... झअकुस भय करि कुंभ कुच भए तहां नख मार॥इर॥...... 


, विधि रूठे तूठ़ो कबन का करि सके सहाया। 


.... बन दव भय जल गत नल्िन तहँ हिंम देत जराय॥शश॥..... 


. प्रैम परत बरजी न क्‍यों अब बरजत बेकाज | 


.... रोम रोम बिष रमि रहो नाहिन बनत इलाज ॥३४॥ 


३ आ हैहै कपट से जो कीजैे ब्यौपार 


.... जैलें हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार॥इश॥ 


. करिये सुख को होत दुख यह कह कान सयान |. 
पा सेने का जारिये जासों टूटे कान ॥ ३६॥ (0. हा 
नैना देत बताय सब हिय केा हेत अहेत। .। 











भली बुरी कह देत ॥ ३७॥ हा 
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रच हम द सतसरे नसपक 


अति परचे तें होत है भ्ररचि प्रभादर भाव । 
मल़यागिरि की भीलनी चंदन देत जराय ॥ १८॥ 
से ताके अवशुन कहे जे जिहि चाहे नाहिं। 
तपत कह्ंकी बिंष भरयों बिरह्दिन ससिहि कहाहि ॥ ३७॥ 
सुखदाई ए देव दुख से सब दिन कीा फेर। 
संसि सीतल संयोग में तपत बिरह की बेर ॥ ४०॥ 
विधि के बिरचे सुजन हूं दु्नेन सम हूँ जात। 
दीपहि राखे पवन ते अंचल वहे बुकात ॥ ४१॥ 
जासों जेसाी भाव सो तैसा ठानत ताहि। 
ससिहि सुधाकर कहत कोड कहत कल्ंकी आहि ॥ ४२॥ 
आप बुरे जग है बुरी भत्ता भ्ते जग जानि। 
तजत बहेरा छाँह सब गहत अ्रांब की आतनि॥ ४७३ ॥| 
से जु सयाने एक मति यहे कहावत साँच | 
कांचहि पांच कहे न कोड पांचहि कहे न कांच ॥ ४४ ॥ 
भत्ते बुरे सब एक से जी लीं बोलत नाहि। 
जान परतु हैं काक पिक ऋतु बसंत के माहि ॥ ४५॥ 
भाव भाव की सिद्धि है भाव भाव में भेवष। 


जा मानों ते देव है नहीं भीत का लेष ॥ ४६ ॥ 


निरफल स्रोता मूढ़ पे कविता बचन बिल्लास | 
हाथ भाव ज्यों तीय के पति आंधे के पास ॥ ४७॥ 
भले बुरे जहें एक से तहां न बसिए जाय। 


. ज्यों भ्रन्यायीपुर बिके खर गुर एके भाव ॥ ४८ . 


न करि नाम रंग देखि सम गुन बिन समझे बात। 
गात घात गो दूध ता 





सेंहुड केतें घात ॥ ४७॥ 








/ 
है 























बुंद-सलससई..........| रेहऔ 
हित हूं की कहिये न तिहिँ जो नर होय अबोध | 
ज्यों नकटे को आझारसी होत दिखाए क्रोध ॥ ५१॥ 
अ्रति अनीति लहिये न धन जो प्यारी मन होया। 
पाए सोने की छुरी पेह न मारै कोय ॥५२॥ 
मूर्ख को पोथी दई बांचन को गुन्त गाथा 
लैसें निर्मल आरसी दई अध के हाथ ॥ ४श॥ 
मधुर बचन तें जात सिट उत्तम जन अभिमान | 
तनकि सीत जल स्लो मिटे जैसे दूध उफान॥ पछ॥ 
 जासों रज्ञा होत है हे ताही सो घात। हि 
. कहा करे कोझ जबे वारि ककरिया खात ॥ ४४॥ 
सब सहायक सबल के कोड न निव्रल सद्दाय । 
पवन जगावत आग को दीपहि देत बुकाय ॥ ५६॥ 
कछु बसाय नहिं सबत्त सें करे निबल पर जार। 


चही न अचल उखारि तर डारति पवन ककोर॥ ५७छ॥ 


सबै समझ के कीजिये काम पहै अभिराम। 
... सैंघव मांग्यौ जेंबते घोरा का कहा काम ॥ ध८॥ 
. जो जाही सों रमि रहौ तिहेंँ ताही सें काम । 


जैसे किरया झ्राक का कहा करे बल आम॥ ढाका... 


जिय चाहे साई मिल्ले जियत भत्ती हिय ख्ागि। 


तक प्यास चाहत नीर को कहा करे ले आगि | ६० || का . ।' 
..... जिय पिय चाहै तुम करे घन चंदल उपचार । | 


.._ हेग कल्यू ओऔषध कछ कैसे होत करार॥इ१॥ 


. बिरह तपन पिय बात तें उठत चौगनी जागि। . 
.. जल्न के सींचे बढ़त है ज्यों सनेह की प्रागि॥ ६२॥ 





रोस मिट कैसे सहत रिस उपजावन बात। 









... ईंबन डछारे आग मैं कैसे आग. बुकात | इश॥ 































स्च्शः ... सतसई-सप्तक 

...... अति हठ मत कर हठ बढ़े बात न करिहे कोय। 
... ज्यौं ज्याँ भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होय॥ ६७॥ 
. ल्ाकबच हू. ऐसौ भला जासों पूरे आस। 
चाटेहू कहुँ ओस के मिटे काहु की प्यास॥६४॥ 
विष हूं ते सरसी लगे रिस्र में रस की भाख | 
...  जेसे पित्तज्वरीन को करवी लागति दाख ॥ ६६॥ 
...... जो जेहिँ भावे सो भत्ती गुन को कछु न बिचार। 
. _तज गजसुक्ता भीलनी पहरति गुंजा - हार | ६७॥ 
... हरि-रस परिहरि विषय-रख संग्रह करत अयान। 
.  जेसे कोऊझ करत है छांडि सुधा बिषपान ॥ ६८॥ 
० कुल मारग छोड़े न कोड होहि वृद्धि के हाति 

गज इक सारत दूसरो चढ़त महावत झानि | इ७॥ 
जासों निबहे जीविका करिए सो अभ्यास | 
बेस्‍्या पाले शीक्ष ता कैसे पूरे आस ।॥७०॥ 
दुष्ट न छांड़े दुष्टता कैसे हु सुख देत। 
... धोष्दू सी बेर फे काजर होय न सेत ॥७१॥ 
... कहूँ प्रवगुन सोइ होत गुन कहूँ गुन श्रवगुन होत। 
.... कुच कठोर त्यों हैं भल्ले कोमल बुरे उद्देत |७२॥ 
.... प्रसुभ करत सोइ होत सुभ सज्जन बचन पनूष | 

. खबन पिता दिय दसरथहि ख्राप भयेो पर रूप | ७३। 
एक भल्ते सब का भल्नी देखा सबद विवेक | 
 जस सत हरिचंद के उध रे जीव अनेक | ७४७ ॥ 
एक बुरे सब का बुरी होत सबत्न के कोप | 



































जदपि होत प्रपमानं।. 
गज के तऊ बखान || ७६॥ 


१७ 
































वृंद-सतसई ...... २<३ 


 अवशुन करता और ही देत गौर को मार । 


औै। पहुँचे नहिं रुद्र को जारत विरहनि मार ॥७७॥ 
मान होत है गुननि ते शुन बिन सान न होइ। 
सुक सारी राखें सबै काग न राखे कोइ ॥७प८॥ 
आडंबर तजि कीजिये शुन संग्रह चित चाय । 
छीर रहित न बिके गऊ आने घंट बँधाय ॥ उ5॥ 


 औैसलो शुत दीनो दई तैसो रूप निबंध | 


ए देऊ कहूँ पाइये सेना और सखुर्गंध ॥८०॥ 


 झभिल्लापी इक बात के तिनमें हाय विरोध । 


काज राज के राजसुत लरत भिरत करि क्रोध ॥८१॥ 
जे जाका चाहै भला से ताही की भीर। 
नीर बुकावे आग को सोखे ताहि समीर॥८र२॥ 


 अहित किए हू हित करे सज्जन परम सधोर। हक, 
सेखे हूँ सीतत करे जैसे नीर समीर॥८5१॥ 


है सहाय हित हू करे तऊ दुष्ट ढुख देत । 


.. जैसे पाक . को मित्र जराये लछेत ॥ ८४ पक 
... अपनी अपनी दौर पर सोभा लहत बिसेष।.. क्‍ 
.. चरन महावर दी भला नेनन अजन - रेख ॥ पश॥ 


चाहा साई करे मेरी कछु न कहाव | 


जे 5 जन्नी के कर जत्र है जो भावे से बज्ञात्र ॥ ८६॥ 
... जाकी जैसे उचित तिहेँ करिए सोइ बिचार। एप, 
7 गीदर कैसे -ल्याइदे - गंज-सक्ता, गज मात हे गा हि 
... जुदे न जैसे लहत हैं मिलते बिरंगहु रंग। .... 

.. काथ संग चूना परत होत लाल मिक्ष संग ॥८८॥ 0. 
० 777०  नहिं इलाज दे रा 
न .. भधुपुट कोटिक देत 





सुन्ये। जासें मिटत सुभाव। 


























































२४४... सतसई-सप्तक 
जाकाी जासों मन छग्यो सो तिहेँ आगे द्ाय 
भाक्त भस्म बिष मुंड शिव ताऊ शिवा सहाय || €० || 
हेय कछू समझी कछ्ू जाकी मति बिपरीत। 
कनक भखी जेसे छखे स्याम सेत का पीत || €१ 
: प्रेम निबाहन कठिन है समझ; कीजियोौ कोय | 
भाँग भखन है सुगम पे लहर कठन ही होय ॥ <२ 
कार बिन देखे बिन सुने केसे' कहे बिचार। 
कूप भेख जाने कहा सागर को बिस्तार | &३॥ 
देव सेव फल्ल देत है जाका जैसौ भाय। 
जैसें सुख करि आरसी देखा साइ दिखाय ॥ <४॥ 
कुछ बल जैसा हाय से तैसी करिहे बात। 
बनिक पुत्र जाने कहा गढ़ लैबे की घात | 3५॥ 
जाकी ओर न जाश्ये कैसे मित्िहे सोइ। 
जैसे पच्छिम दिस गए पूरब काज न होइ | <६ ॥ 
जैसे बंधन प्रेम का ते सौ बंध न और। 
काठहि भेदे कम को छेद न निकरे मैंर | <७॥ 
जे डढदार ते देत हैं रीकत जिहि तिहिँ चाल । 
गाल्न बजाए हू. करे गौरीकंत निहाल ॥ <८॥ 
अपनी अपनी गरज सब बोलत करत निहोर | 
बिन गरजे बोले नहीं गिरिबरह को मोर ॥<<॥ 
जे सब ही की देत है दाता कहिये सेहइ। 
जल्धर बरषत सम विषम थत्त न विचारत कोइ ॥१००॥ 
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बुंद-सतसई .. शथप 
नव नेह आनँद उमंग दुरे न मुख चख ओर 


तब ही जानयेा जात है ज्यों सुगंध का चोर ॥१०३॥ 


। 

| 
प्रकृत मिले सन मिल्कत है अनमिलते न मिल्लाय | 
दूध दही ते जमत है काँजी ते फटि जाय ॥१०४॥ 
बात कहन की रीति में है अंतर अधिकाय | 
एक बचन ते रिस बढ़े एक बचन ते' जाय |[१०४॥ 


. एक बस्तु शुन होत है भिन्न प्रकृत के भाय। 
. भटा एक को पित करत करत एक को बाय ॥१०६॥ 


सुख में हात सरीक से दुख सरीक से होय। 


जाके मीठो. खाइये कठुक खाइये साय ||१०७॥ 


स्वार्थ के सब ही सगे बिन स्वारथ कोल ताहि । 


जैसे पंछी सरस तरू निरस भए जड़ि जाहिँ॥१०५॥ 


जे! लायक जिहि भांति को तासों तैसी होय। 


सज्जन से। न बुरी करे दुर्जन भज्नी न कीय ॥१ ०्दी। 


सुख बीते दुख होत है दुख बीते सुख होत। 


.._ दिवस गए ज्यों निसि उदित निसगत दिवस उद्घेत॥११०॥ 
.. जो भाखे साई सही बड़े पुरुष मुख बानि। | 
. है अ्नंग ताका कहें महारूप की खानि॥१शश॥ 
यम  दोष-मरी न छउचारिये जदपि यथारथ बात।  ा 
... कहे अंध को आंधरी मान बुरी खतरात॥शश्श॥ 
 &.. प्र घर कबहुँ न जाइये गए घढत है जोति। 7 | 
.... रबि-मंडल में जाति ससि छीन कला छबि होति॥११॥॥ 
.... औरहि तें कोमल प्रकृत सज्जन परम दयात्। 
....... कान सिखाबत है कहे राजहंस को चाल ॥११४॥ शा 
... सज्नन श्रंगीकृव किया ताकीं छ्लेव निबाहि। क्‍ 


......_ राखि कलंकी कुटिल ससि तड शिव तजत नताहि॥११४॥॥ 


































.. २७४६... सतसई-सप्तक 

क्‍ जिन पंडित बिद्या तजहु धन मूरख प्रवरेख। 

..... कुलजा सील न परिहरे कुलटा भूषित देख ॥११६॥ 
. एक सदा निबहे नहीं जनि पछतावहु कोय। 
37 ० 5: 7 दुरजोधत अति मान ते' भए निधन कुल्त खाय ॥११७॥ 
आओ 5 होय शुद्ध मिटि कलुषता सत संगति के! पाय | 
. जैसे! पारस को परसि लौह कनक है जाय॥११८५॥ 
ब्रह्म बनाए बन रहे ते फिर और बे ना 
. कान कहत नहीँ बैन ज्योँ जीभ सुनत नहिं बैन ॥११७ 
जाहि पररौं जैसी व्यसन ता बिन रहत न साय | 
..... सुरा सुरापी ना तजे जद॒पि बिकल गति द्वोथ ॥१२०॥ 
... जे चेतन ते क्यों वर्ज जाका जासों मोह। 
.. चुंबक के पीछे लग्या फिरत पअ्रचेतत लोह ॥१२१॥ 
.....  घटति बढ़ति संपत्ति सुमति गति अरहट की जोाय। 
......_ रीती घढिका भरति है भरी सु रीती होय ॥१२२॥ 
... प्रापति तैसी होति है जिह्िं जेसी ली भाइ। 
.. भाजन सित॒ भरि सरित में जल्ल भरि भरि ते जाइ ॥१२३॥ 
उत्तम जन की होड़ करि नीच न होत रसाल | 
काबा केसे चल सके राजहस की चाल ॥१२४७ 
जन फे संग मैं सहजे ही सुख भास। 
_ जैसे नूप लाबै अतर लेत सभा जन बास ॥१२५ 
या जग की बिपरीति गति समभझली देखि सुभाव | 
कहें जनादेन कृष्ण की हर का शंकर नांव॥१२६॥ 
भले लगें सब को कहा कोऊ हित के बेच। 















































. चूंद-सतसई ः है .. शर७ 
फोऊ दै हित की कहे है ताही से हेत। 


सबै छड़ाबव काक कौ वै बिरहनि बलि देत॥१२७४॥ 


का चाहे अपने तऊझ जा सँग लहिये पीर | 
जैसें शेग सरीर तें उपजत दहत सरीर ॥१३०॥ 
एक बिरानो ही भल्नौ जिहिं सुख होत सरीर। 
जैसे बन की शक्रौषधी हरत रोग की पीर ॥१३१॥ 


जो पाव अ्रति उच्च पद ताकौ पतन निदान । क्‍ 
ज्यों तपि तपि भध्याह क्यों अस्त होतु है भान ॥१३२॥ 


अनुचित अतिबल्ल झापने कहे अनादर होय। 
संग्रह किया न न्प दुहनि रुक्‍स गया पति खोय॥१३३॥ 
कल्लुष भाव देखे जहाँ उत्तम जन न रहायें। 


जैसे पावल तजि अनत राजहंस छड़ि जायँ॥रशछ॥...... 


चाहे साई लहैे यां सुख होहइ सखरीर। 


धयों' प्यासे जिय व मिले निरमल स्रीतत्ञ मीर ॥११५॥ ; 


मन-भावत्त के मिलन घिन यों जिय दहोय उदास। 


. ज्यों चकार की दिन दसा चकवा चंद प्रकाल॥१३६॥ |. 
.. जिहि प्रसंग दूषन लगे तजिए ताका स्राथक। 
.... भदिरा भानलत है जगत दूध कल्लाली हाथारश्शा | 
|... जाके सेंग दूषन दुरे करिए तिहदेँ पहिचानि। | 
|... जैसे समझ दूध सब सुरा प्रहदीरी पानि॥१३८॥ . | | 
७५ +।/।/।/. जिहि देखें लांछन लगे तासों दृष्टि न जोर। क्‍ 
ल्‍ ...... ज्यों कोऊ चितबे नहीं चैौथ चंद की ओर ॥१३४॥ 
5 557 सरंख शुन से . 

... कहा भयो दिन को बिसा देखे जो न उल्यूक॥ह०। . 





नहीं तै न ग़ुनी में चूक। 





हीं गृढ़ कबहुँ करि मेल |] 
जल्ल पर बूंद कि तेल ॥१४१॥ 





























































मन न 4 5 मे 
....._ एकहि गुन ऐसा भलौ जिहि श्रवगुन छिप जात। आह. 
....  नीरद के ज्यों रंग बद बरखत दी मिंट जात ॥१४१॥ 


मूढ़ तहां ही मानिए जहां न पंडित होइ। 
दीपक की रवि के छदें बात न पूछे कोय ॥१४३॥ 

















... बिन स्वार्थ कैसे सहै कोऊझ करुए बेन। का 








.. लात खाय पुचकारिय होय दुधारू घैन ॥१४४॥ 
< 0 .. सज्नन तजत न सजनता कीन्हेहु दोष अपार । 
.... ज्यों चंदन छेंदे तञ सुरमभित करहि कुठार ॥१४५॥ 
... दुष्ट न छांडे दुश्ता पोखे राखे ओट। 
.. सरपहि -केता हित करी चुपे चलावे चोट ॥१४६॥ आय क 2 
..._ धन संच्याी किहिं काम का खाड खरच हरि प्रोति। क्‍ 
.. दँँध्यो गँधीजी कूप जत्न कढ़ो बढ़े इह्डिं रीति ॥४७॥ 
.. करे बुराई सुख चहै कैसे पावै कोइ। 

। रोपे बिरवा झ्राक को श्राम कहां ते हो ॥१४८॥ 
हाय बुराई ते बुरी यह कीना निरघार।ा 
खांड खनेगी झयौर को ताकीं कूप तयार॥१एडा 
गुन देत सो पावे यह सच बात । क्‍ रा कम । | 
कर सिर भर देत तिहि दात ॥(शण। 
बरे आखसरे जाति बरन छिप जात। " 
के पांव में सबके पांव समात ॥१५१॥ 




















































... बुंद-खतसई | रद. 
कछू सहाय न चलि सके होनहार के पास। 
भीष्म युधिष्ठटिर से तहां भे। कुरुबंस-बिनास' ॥१५५॥ क्‍ 
अति ही सरल न हुजिये देखो ज्यों बनराय। ;ढ 
सीघे सीधे छोेदिये बांकौ तर बच जाय ॥शएदा 
बहुतन को न बविरोधिये निबल जानि बल्लाव। 
मिल भखि जांहिं पिपीसलका नागहधि नग के मान॥१शछणा... 
बहुत निबल मित्ति बल्ल करें करें जु चाहे साय।..... 
तिनकन की रसरी करी करी निबंधन होय ॥१४८॥ । 
दु्जजल के संसर्ग ते' सज्जन लहत कलेस। 
ज्यों दसमुख अपराध त॑ बंधन ल्द्यों जल्लेस॥शश्छ। 
खुजन कुसंगति संग ते खज्जनता न वजंत। ..... 
ज्यों भुजंग गन संग तड चंदन विष न घरंव॥श६०॥ 
कष्ट परेहूँ साधु जन नेक न होत मह्ान।.... 
ज्याँ ब्यों कंचन ताइये त्यौँ त्योाँ निर्मल बान ॥१६१॥ 
उत्तम ते असम स्रों घरत न रिस मन माहिं 
घन गरजे हरि हुकरे स्थार बोल सुनि नाहिं 















खल्ल बंचत नर सुजन कों नहि न बिसास करेहि। | 
डहक्यो उड़ प्रतिबिंब ते सुकुता हंस न लेइ ॥१६३॥ 
ग्री खसांच हू कहे न माने कोइ। 















है .... सतसई-सप्तक 

ऊंचे बैठे ना लहें गुन बिन बड़पम कोइ | 

बैठो देवत सिखर पर बायस गरुड़ न दोइ ॥१६८॥ 

दुख पाए बिनहूं कहूँ गुन पावत है कोइ। 

सहें बेध बंधन सुमन तब गुन संजुत होइ ॥१६७॥ 

_निपट अबुघ समझ कहां बुध जन बचन बिलास। हा 
कबहूं भेक न जानई असल कमल की बास ॥१७०॥ 2 
बिनसत सतगुन गुनिय के अगुन पुरुष के पाख। 

ज्यौं अजन मिर चंद्र कर नेक नम होत प्रकास ॥१७१॥ 

सांच झूंठ निरने करे नीति-निपुन जे होय। 

राजहंस बिन का करे छीर भनीर कौ द्वाय ॥१७२॥ 

इक समीप बसि अहित कर इक हितकर बसि दूर। 

हंस बिनासे कमल दल्त अमल प्रकासे सूर ॥१७३॥ 

देषहि को उमहे गहे गुन न गहे खल लोक |... पा । 

पिये रुधिर पथ ना पियें लगी पयाधर जोंक ॥१७४॥ 

भला न होवे दुष्ट जन भत्ना कहै जो कीाय 

विष मधुरो मीठो लछवन कहे ने मीठा होय ॥१७५॥ 

कारज करत अ्रसाध के सब मैं साध कहाय। 














हरत दैवहू निबल अर दुरबल ही के प्रान। 
बाघ सिंह को छांडि के देव छाग बलिदान ॥१०्णा । 

















बुंद-लतसई...... ३०१ 


दीजे सीख अजान को माने सीख सुजान 


टारहि ताजन मारिये ज्यों कांपे के कान ॥१८१॥ 
उद्यम कबहूँ न छांड़िये पर आ्रासा के मोद। 
गागरि केसे - फोरिये उनयोौ देखि पयोद ॥।१८५॥ 


. कारज धीरे होतु है काहे होत पधीर । 


समय पाय तरुवर फरे केतक सींचो नीर ॥१८३॥ 


. जो पहिले कीमेी जतन से पीछे फलदाय । 


आ्राग लगे खोदे कूँवा कैसे आग बुसाय ॥१८४॥ 


छत सिद्धि जेसे समय तेसो ही अमिल्लाख | 


कैड़ी बिन जात न लिया करी लेत दे लाख ॥१८५५॥ 


क्यों कीजे ऐसे जतन जाते काज न होय । 


परबत पे खोदे कँआा कैसे निकसे ताय ॥१८६॥ 
सांची संपति और की ओऔर ओगबे गब्राय। 


कम संग्रह चेंटीन का ब्यों तीतर चुगि जाय ॥१८ण। 


सेयेा छोटो ही भला जासोँ गरज स्राय | 


.. कफीजे कहा पयाधि कौ जातें प्यास न जाय ॥१८८॥ 
.... सम ही तेैं सब मिल्तत है बविनसम मिले न काहि।.. 
.._ सीधी अँगुरी घी जम्यो क्‍यों हू निकरे नाहि ॥(पछखा 


हा न द कहिये बात प्रमाण की जासों सुधरे । 





.. फीकी थोरे लोन तैं अधिके खारी नाज ॥१४८० 
६... कहे रसीली बात सो बिगसी लत सुधारि। 
५ ... सरस होन की दाल मैं ज्यों नीवबू रख डारि ॥१७१॥ 
कक ही जा चाहे सोई बड़े अभ्रसंकित अंग | द ५ | 
... सबके देखत नगन हर धरत गौरि पअ्ररधंग ॥१७औ॥ हा 
.. बड़े सहज ही बात तें रीकफि देत बकसीस। | 
पा .._ तुलसी दल ते विष्णु ज्यों आक घतूरे ईस ॥१४ह॥ 







































० कार 07 7 सपरंखोक ० 
... बड़े कहें सो कीजिये करें सु करिये नाहिं” 
कद] 5. हर ज्यों पंचन में फिरें श्र जे बिकल कहाहि ॥१७८४७॥ 








... काहू कियौ न कीजिये तिय जिय को बिस्वास्र । 
४ गौर धरी अरधंग हर हरि घर घर में बासख ॥१७५॥ 
सुधरी बिंगरे बेग ही बिगरी फिर खुधरै न। 
दूध फटे कांजी परे सो फिर दूध बने न ।१७६॥ 








रे 
न कछु तऊ जाकी तक्षब ताही की मनुहार। 
लक समें नृप छोत हैं तन हू. हाथ पस्रार ॥१७७॥ 
गुनी तऊ अवसर बिना आग्रह करे न कोइ । 

हिय ते हार उतारिये सयन समय जब होइ ॥१७८५॥ 
जद॒पि भापनोी होय तड दुख मैं करत न सीर। 
ज्यों दुखती अँगुरी निकट दुसरी ताहि न पीर ॥१<४॥ 
विद्या मित्दी प्रभ्यास तें सुजन सुभाव मित्षे न। 
सात विपुल काननि करे विपुल न हैहैं नैन ॥२००॥ 
काम समे पावे सु दुख जस निर्बल के झआअग। 
मरदन खंडन सहत हैं ज्यों अबल्ला के अंग ॥२०॥॥। 
यह कहवत जेसा करे तैसा पावे छोय। 
प्रैरन को भ्रांधे करे आंधी कहियत सरोय ॥२०२॥ 
रहत है सोभायुत सिरताज। 
दनी.. जैसे... पायंदाज ॥२०श॥ 

















त हू भल्ती न नीच का नाहिंन भल्नौं भहेत। 
अपावन तन करे 

























































बृंदसतसई -..... इब३ 


झरि के संग कुदुँंब॒ लखि जिय डउपजत है त्राख। 


.. वैसी लगे कुठार को तब बनराइ बविनास ॥२०७॥ 


कबहू संग न कीजिये किए प्रकृत की हामि। 


 शूंगे की समझ्ाइबो गूगे की गति आनि॥र०पय॥ 


कोऊझ काह का बुरी करे परे तिहिं घाम।. 


काटे पर की नाक कौ नकदी रानी नाम ॥र०्छा 
कहा करे कोऊ जतन प्रकृति न बदले काइ॥.... 
खाने सदा समेह में जीम न चिकनी होइ॥२१०॥ 


जदपि खहोदर होय तऊ प्रकृत और की शऔर। 


विष मारे ज्यावे सुधा उपजे एकहि ठोर॥श्शशा 
डरे न काहू दुष्ट सों जाहि प्रेम की बान।.. 
और न छांडे केतकी तीखे कंटक जानतरश्शा........ 
बहुत किए हू नीच का नीच सुभाव न जात। आम 
..... छांड़ि ताल्-जल कुंभ मैं कावा चाच भरावहश्श्श। 
.... चतुर कूर इक से गने जाके नाहिं बिके। 
.. जैसे अबुध गेँवार कीं पांच कांच है एक॥रश्छा 
.... कूर न होवे चतुर नर कूर कहै जा कोइ॥। 
.... मानो कांच गेंवार तऊ पांच कांच नहिं होइ॥२१५॥ 
रा कैसे हू छूटत नहीं जा मैं परी कुबानि[ 
... काग न कोइल है सके जो विधि सिखबै आनि ॥२१६॥ | . 


बनावे सूर का कायर सूर न होय। 


. ७.७ अखब तें लघु है मांगिवा जा मैं फेर न सार। 


.... बकषि पै जॉचत हो भए बाबन तन करवार॥रइुआ॥ 





.. खाल डउढ़ावै सिंह की स्थार सिंह नहिं होय ॥२१७॥ न्‍ पं 
. धन बाढ़े मन बढ़ि गया नाहिन मन घट होय। | 
... उर्यो जल संग बाढ़े जल्ज जल घट घट न साय ॥२१८दा 
































.. सतसई-सप्तक 
बड़े न लोपें ज्ञाज कुल लोपें नीच अघीर। 
लद॒धि रहै मरयाद में बहे उल्लट नद नीर ॥२२०॥ 
नाम भत्ता होत न भत्ती! भलौ भाग जिहिँ भाल | 

चिछि नाम मांगत फिरे भूखा नाम भुवाल ॥२२१॥ 
उत्तम पर कारज करे अपने फकाज बिसार। 
रे अन्न जहान को तापर मभिच्छा धार ॥२२२॥ 
देवगन हू. सौं देव प्रभु कहा सुरेस नरेस। 

[_ मीत घपनेस ते पहरे चरम महेस ॥१२३॥ 
सब इक से होत न कहूँ होत सबन में फेर । 
कपरी खादी बाफता लोह तवा समसेर ॥२२४॥ 
अपना समे बिचारि के भरि जीतिए अचूक ; 


छक्ल बल समय बिचारिके अरि हनिए अनयास। 
किया अकेशे द्रोण-सुत निसि पांडव कुल नास ॥२२६॥ 
काम परे ही जानिये जे नर जैेसौ द्ोय। 
बिन ताये खाोटो खरे गहनो लखे न फोय ॥२२७॥ 
जैसी संगति तैसियें ईंजत सित्षि है आय। 
पर मखमल सेहरे पनही मखमल पाय ॥श२८॥ 








जैसे हाज गुलाब का विगरे खान प्रसंग ॥२२७॥ 
प्रनमिल सुमिल समाज सों होत गए उठि चैन।. 
बिकसे नेन ॥२३०॥ 








दिवस काग धूघहि हने कागहिँ निसि ज्यों घधूक ॥२२५॥ 


+ 0, 





























 प _ बूंद-सतसई क्‍ ३३०४ 
मिल्‍ये दुष्ट नाहिन भत्नो उपजत मिले अहदेत। 

ज्यों कांटो गड़ि देह में अटकि खटकि दुख देव ॥२३३॥ 
देख धरे निरदेख को जे नर होयें सदोष। 
घढि उदार दाता कहे जाहि न जिय संतोष ॥२३४॥ 
होत सुसंगति सहज सुख दुख कुसंग के थाना 
 गंधी और छुद्दार की देखहु बेठि दुकान ॥१३५॥ 
. अल्ले बचन मुख नीच के नाहिन दहोत प्रकास। 
हींग छसुन में ना मिले घन कर्तूरी बास।॥२३६॥ 
 सुधरा बिगरि कुसंग तें खत खंगति को पाय। 
बाखहि सीकर हद्वींग की जीरा सँँग मिटि जायवश्इछा 
मिले सुसंगति उच्च हू करत नीच सों प्यार। 


खर को गंग नहवाइए तऊ न छांड़े छारहरइणा 


बिगरी दोय कुसंग जिहि कौन सके समझ्काय। 


.... लघुन बसाए बसन की कैसे फूल बसाय॥रइछ॥आ 
. हैहै बड़े बड़ेन सो होय न छोटे काज। 


...._ _गहैे बिटप ज्ु फनीन को गहि न खके गजराज॥रछणा 


.. अ्रजुगत छखि नर नीच की काहू को न सुहात॥ 
...... दाख बिरानी खात खर का न देखि पनखाव॥रछ8१॥ |. 
... छांड़ि सबत्त अरू निबल की कबहूँ न गहिए ओठ। ४०52 


जैसे हूटी सौं. लगे बिलंबे चेट॥रएशा 


हे 4; रे प्रेपत छ्फे सन को हटकि रखिन सके कल जाज 





हे क्‍ बात प्रेम की राखिए अपने ही मन माह्ि 








जैसे छाया कूप की बाहर निकसे नाहि॥रएछ॥ 


... ताकौं लौं संमकाइए ज्यों समभ्ते जिद बानि। 


बैन कहत मन अंध कौ ज्यों बहिरे कौ पानि ॥२७५ रा ०] 
ला कस 










































शी] 
| 


987 हु “पल. | सतसई-सप्तक 

....._ बिपत परे सुख पाइए ता ढिंग करिए भोन। 
सैन सहाई बधिर के अध खहाई ख्रौन ॥३४६॥ 

हीन अ्रकेताँ ही भत्ना मिल्ने भत्ते नहिं देय 
जैसें पावक पवन मिल्ति बिफरे हाथ न होय ॥२४७॥ 

.. जैसो थानक सेइर तैसौ पूरे काम। 
.. सिंह गुफा मुक्ता मिद्ने स्थार खुरो खुर चाम ॥२४८॥ 

... बांके सीधे को मिलन निबहे नाहि निदान । 
गुन-भाही तेझ तजत जेसे बान कमान ॥२४७॥ 

क्यों करिए प्रापति अल्प जामें स्लम अति द्वोय। 
कान जु गिरिवर खाद के चूहा काढ़े जाय ॥२५०॥ 
.... होय पहुँच जाकी जिती तेता करत प्रकाख। 
रवि ज्यों केसे करे सके दीपक तम को नास ॥शए५१॥ 
जहां चतुर ताहिन तहां मूढ़नि सें व्यवहार। 
.. बर पीपर बिन दो रहे ज्यों एरेंड अधिकार॥रघर॥ 

.. होत नम कारज मो बिना यह जु कहै सु अयान | 
..... जहां न कुक्‍्कुट शब्द तहें होत न कहा बिहान ॥२५३॥ 
. उत्तम को पअ्रपमान अरू जहां नोच कौ मान। 
...... कहा भयोौ जो हंस की निंदा काग बख्ान ॥२५४॥ 
.. यथाजोग की ठोर बितु नर छबि पावे नाहिं। 
.... जैसे रत्न कथीर मैं कांच कनक के माहि ॥रश्श। 
.... बिपति बड़ेई सहि सकें इतर बिपति ते दूर। क्‍ 

















छू 


तारे न्‍यारे रहत हैं. गहें राहु ससि सुर॥रशढ॥ 











छुटे तें मीत हू. हैं झमीत खतरात। 
जल उखरे कमछ कों जारत गारत जात ॥२५७।॥ 


है 











वृंद-सतसई द क्‍ ३०७ 
कहा भया जो धन भयोौ गुन ते आदर होइ। 


कोटि दोइ धारी घतुष गुन बिन गहत ने कोइ ॥१एछ॥ क्‍ 


जात गुनी जात न तहाँ आ्डंबर युत सोय 
पहुँचे चंग अकास हों जौ गुन संयुत होय |॥२६० 
गुनवारी। संपति लद्े छहै न बिन गुन कोय। 


_काढ़े घोर पताल तें जो गुन युत घट होय ॥२६१॥ 
को करि सके बड़ेन सेीं कबहूं प्रति उपकार। 
.गिरि सुर तरूु न रख्यो उदधि झुनि अँचये जिहि बार ॥२६२ 


विद्या गुरु की भक्ति सों के कीन्हे अभ्यास। 
भील द्रोण के बिन कहे सीख्यो बान - बिल्लास ॥२६१॥ 
गुरु हु सिखावे ज्ञान गशुन सिध्य सुबुद्धि जु होय द 
लिखे न खरदरि भीत पर चित्र चितेरों कोय॥रद४॥ 
पंडित पंडित सों मिल्ने संसे मिटत न बेर।. 


मिले दीप दुहूँ दुषुँन को होत अधेर निबेर ॥२६५॥ हक 


उह्िम बुधि-बल्ल सौं मित्ै तब पावत सुख-साज। 


..... श्रंध कंध चढ़ि पंगु ज्यों सबै सुधारत काज ॥रदंद॥ 
... जाका हृदय कठोर तिहिं क्गो न कोमल बैन। 
7 अ मैंन बान ज्यों पथर में क्‍यों हूँ किए मिद्दे न॥१६७ 
..... सबको रस में राखिए अंत ह्ीजिए नाहिं।... 
हा विष निकस्यो अति मथन तै' रतनाकर हू माहि॥रइईदा। 
... फल बिचारि कारज करो करहु न व्यर्थ प्रमेत्। 
. तिल ज्यों बारू पेरिए नाहिन निकसे तेल॥रदड॥ 
. पीछे कारण कीजिए पहिले पहुँच बिचार | 
. कैसे पावत उच्च फल बावन बांह पसार ॥२७०। 
...... दुष्ट निकट बसिए नहीं बस न कीजिए बात स । 
... कदली बेर प्रसंग छिंदें कंटकन पात॥रेण्शा...... 



























... ३०८... सतसई-सप्तक 
तिनके कारण होत हैं जिनके बड़े सहाय। 
कृष्ण पतक्त पांडब जयी कारव गए बिल्लाय ॥२७२॥ 
पुन्य विवेक प्रभाव ते निहचल लच्छ निवास । 
.. जी लीौं तेल प्रदीप में ते सतौं जाति - प्रकास ॥२७३॥ 
नर कारज की सिद्धि कों करे अनेक प्रकार। 
... छूटे रोग सरीर ते को ढूंढें उपचार ॥र७्छ॥ 
.... अरि छोटौ गनिये नहीं जाते होत बिगार। 
. तिन-समूह को छिनक मैं जारत तनक अगार ॥२७४॥ 
.... छोटे अरि पर चढ़त हूं सजे सुभट तनत्रान । 
.. लीजै ससा अखेट पर नाहर का खामान ॥२७६॥ 
...._गुन तें संग्रह सब करें कुल्त न बिचारे कोय | 
.... हरि हू सृगमद को तिलक फरत लेत जग माय ॥२७७॥ 
....  बुरौ होय तड सुकुल का तासों बुरी न होय। 
रा) ... जद॒पि धुवाँ है अगर को करत सुर्गंधित साय ॥१७८ा। 
.... ताकौ अरि कहा करि सर्के जाकौ जतन उपाय। 
... जरे न ताती रेत सौं जाके पनही पाय |२७७॥ 
.... पंडित जन कौ सत्म मरम जानत जे सतिधीर। 
... कंबहूं बांका न जानई तन उअसूत की पीर ॥९८०॥ 
.. सुर बीर की संपदा कायर पे नहिं 
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_चूंद-सतसई बैल 
वीर पराक्रम ते करे भुव-मंडल कौ राज क्‍ 


जारावर यातें करत बन अपनो सगराज ॥र८श॥ 
जेरावर अरि मारिये बुध बल किये छपाय। 


कालयमन को ज्यों किसन पट मुचुकुंद उठाय ॥१८६॥ 


राजा के बल्त लोक सब फिरे घिरे चहुूँ ओर 


ज्यों बन में छूटे चरे बांधे हय के जार॥श्एछ। 
. नृप प्रताप तें देस में रहे दुष्ट नहिंँ काय 
. प्रगटत तेज दिनेस को तहां तिमिर नहिं होय ॥र८छा। 
. यहै बात सब ही कहें राजा करे सु नयाव। 


ज्यौँ चैपर के खेल में पांसा परे सु दाव ॥श्पड 
कारण ताही का सरे करे जु समे निहारि। 


_ कबहुँ न हारे खेल जे खेले दांव बिचारि ॥२<० 


सब देखे पे आपनोी दोष ले देखे कोइ। 


करे उजेरी दीप पै वरे अँपेरी होइ॥रख॥ 


संत कष्ट सहि आपुद्दी .सुखि राखे जु समीप | 


.... आप जरे तड और को करे उजेरी दीप॥रशा 

... मारे इक रच्छा करे एकहि कुल की हाय... 
.... जया कृपान अर कवच ये एक लोइह सों दोय ॥२७३॥ । हे 
.... अपनी अपनी ठौर पर सबकों लागे दाव। । 
. जल्न में गाड़ी नाव पर थल गाड़ी पर नाब॥रचशा 
...._ मुनि मन सुथिर कुबात तें कैसे राखे कोइ मा 
....._ जल प्रतिबिंबित बात बस थिर हु चंचल होइ ॥२४५॥ ९ । 
.. जो हाजिर झवसान पर सोई शक्म प्रमाबन। 
...... दाभहि ते बलदेव ज्यों हरे सूत के प्रान ॥२८६ 
... बड़े अनीति करें तऊ बुरो कहे नहिं कोय। 
रा रे < बालि हटो अपराध बिनु ताहि भजे सब कोय ॥२<ूजा ा पा 








































का हल  संतसई-सप्तक हक 25 
... +.....-5 नीति-निपुन राजानि को अजशुत भाहि सुहाय। क्‍ 
ह पर द को हि कह हे करत तपस्या सूढ़े को ज्याँ. मायों रघुराय ॥२७<८८।॥ 
... लघु मिलिए गरुवे जद॒पि बड़े क्यू ले ताहि। 
. गिरिवर आने कपिन के जाँ मकरालय माहि ॥२३७॥ 
. भले बुरे छोटे बड़े रहें बड़ेनि पे आय। 
क्‍ मकर असुर घुर गिर अनल दधि मधि सकल बसखाय ॥३००॥। 
बडे भार ही निरबहे तजत न खेद बिचारि। 
शेष धरा धरि घर घरें अब ता देत न डारि ॥३०१॥ 
हे बुरी करें पर जे बड़े भली करे ह्वित धारि। 
मा जैसे इथि बांध्यौ तक कपि दल दियो उतारि ॥३०२॥ 
उत्तम जन सौं मिलत ही अवशुनहूं गुन होय। हे 
घन सँग खारो उदघि मिलि बरसे मीठी तेोाय ॥हेण्शी 
 काहू- से नाहीं मिंटे अपरोपत के झोक।.. ..- 
... बसत ईस के सीस तड भयो न पूर्त मय्यंकारेब्हा 
. कोऊ दूर न करि सके विधि फे उलदे अंक।.. 
. ठदधि पिता तड चंद को थाय न सकक्‍यो कलंक॥इ०्शा.... 
.... गहिए ओ॥्लोट बड़ेन की जहाँ सिटे दुखदंद। 
5... उदधि , सरन मैनाक फो कछ करि सक्‍यो न इंद॥३०६॥ 
.. छत्त बल्ल धर्म अधर्म करि अरि साधिए प्रभीति। 


























३०७॥) 


५ भारत में ध्प्र्ञु । 





...  गाहक- सब परे. 
... सब को दंपन होत है जैसे बन को सूत॥ 
आप फष्ट सह और को सोभा करत खपूत। 








अप 
हु 
है! 









































वृंद-सतसई है .. ३११ | क्‍ 
सुख दिखाय दुख दीजिये खल सो लरिये नाहिं। 
जे गुर दीने ही मरे क्‍यों विष दीजे ताहि ॥३११॥ 


बिन बुझे ही जानिए बुध मूरख मत साहि । 


 छलत्के ओछे भीर घट पूरे छल्लककत नाहि ॥झे१श२॥ 
_ सहज सँतेष है साध को खल दुख देन प्रवीन। क्‍ 
. मछवा मारत जल बसंत कहां विगारत मीन ॥इ१३े॥ 


सुंदर थान न छोड़िये जा हौं हाय न और। 


पिछले! पांव उठाइए देखि घरन को ठौर॥श्श्ड॥ 


फिर पीछे पछताइए से न करे सति सूध। 


बदन जीम हिय जरत है पीवत ताता दूध ॥११श॥ 


का सुख को दुख देत है देत करम मकमोर | 


उरभी सुर आप ही ध्वजा पवन के जार ॥ह१६॥ 


सब सुख है संतेाष में घरियो मन संतोष | 


. नेक न दुरबल होत है स्पे पवन के पोष ॥इ१ण।/ | 
..पांय परे हू पिसुन सों बिससि न करिए बात | कु 
... नमत कूप को डेलल ज्यों जीवन हर ले जात ॥३!८॥ 
.. सब न॒पुष्ट सरीर का सबल तेज युत होय। हा 
.. हृष्ट पुष्ट गज दुष्ट ज्यों अकुस के बस होयवारेशख 

7 ३. कायर नर की देख रन भुख फीकी दरखाय। द ० 

... काँचो दंग ज्यों घूप मैं ऋटक चटक उड़ि जाय ॥३२०॥ 

बी दोष धरे गुनि को पिसुनन इ्ु छर गुन न बिसारि । का 

.. जूंके भय ते बस्नन को देत कटद्दा कोड डारि॥३२९॥ हा 


ली करत ज्ञागत बिल्मम बिलम न बुरे बिचार । 


.. भवन बनावत दिन लगें ढाहत लगति न ब्रार॥ाइरर॥ 
.. सोई श्रपनो आपने रहे निरंतर साथ। 
.... द्वोत परायो आपने ख्र 





पराएं हाथ ॥इश्शीा 


































जनिएंआ।मकछफाटाणा॥ १7१ 




















० आम आओ .. सतसई-सप्तक क्‍ जे 
.. ।.. बिनसत बार न ल्ागई श्रेल्ले जब की प्रीति। 
.... अंबर डंबर साँक के ज्यों . बारू की भीति ॥३२४। 
...../ . करिए बात न तन परस खल ढिग जैणनाहिं। 





...._.. कुक नींब तर जाव ही मुख करुओ है जाहि ॥३२५॥ 

7 व ..._निपट असिल्वती बात कों कैसे करिहे कोइ। द 

. बसन नील के माट में कबहूं ल्लाल न होइ॥३२६॥ 

.. देखि ठिकाना मांगिए मांगे मिले जु होइ। 

हा क्‍ मुत्रि घर भीतर काँगही दूढ़ लहत न काइई ॥३२७॥ 

.... कहे मूढ़ की बात के करिए जा चित होय। 

आप, सांह दिवाए प्रेर के परे अप्नि में कोय ॥१२८।॥ 
मूठहू ऐसे। बाोलिए साँच बरोबर होथ। 

क्‍ . प्वयां अँगुरी सों भीति पर चांद बताबे कोय ॥३२७॥ 

...... समझी अनसमझे कछुक कहिए मीठी बात। 

बालक के सुन सुन बचन जेसे स्रवन सुदहात ॥३३०।॥ 

। . सुबुधबीच परि दुहुँन फो इरत कल्लह रसपूर। 

.. करत देहरी-दीप ज्यों घर आंगन तम दूर॥३३१॥ 

.. अधिक दुखी लखि श्राप तें दीजे दुख बिसराय। 

_ धरमसुवन बन-दुख हरयो मुनि नल्त बिपत बताय ॥३३२॥ 

होत बुरे हूं ते' भत्ता काहू समे प्रकाख | 

पॉडव फिर बनबास ॥३१३३॥ 























एक श्रनीति करे लहे संगी दुख सुख नारि 
भीम कीचकन को दिए मारि चिता के माहिँ ।॥३१३४७ 





ब्रपत में हूं करें भल्ले बिराने काम। 

















बडे बचन पल्चञट. नहीं कहि निरबाहें धीर। 


.. किया बिभीषन लंकपति पाय बिजय रघुबीर ॥8३७॥ 
बुरी करें तेई बुरे नाहिं बुरो कोड ओर 
. बनिज करे से बानिया चोरी करे से चोर ॥१३८॥ 
 भझ्रूठ बसे जा पुरुष में ताही की अप्रतीति 
चोर जुआरो सों भत्ते याते” करत न प्रीति॥श३ख। 


कुल सपूत जानयो परे लखि सुभ लच्छन गाव । 


होनहार बिान के दोत चीकने पात ॥३४०॥ 


नियमित जननी उदर में कुज् की लेत घुभाव। 
उछ्लत सिंहनि को गरभ सुनि गरजन घनराव ॥३४१॥ 
बिना सिखाए ल्लेव है जिहि कुछ जेसी रीति। 


जनमत लिंहनि को तनय गज पर चढ़त प्रमीति॥इ४२॥ 


सत्य बचन मुख जे कहत ताकी चाह सराह 


. गाहक श्रावत दूर ते सुनि इक शब्दी साह॥इछश 
... प्रेम पगन जासों भई सुख दठुख ताके संग। । 
_. बसत कमल अलि बास बस स-कमल भखत मतंग ॥१४७॥ 


हल पहल अवसर परे लोक रहत घर घेर। 


.. ते फिर दृष्टि न आवहीं जैसे फसल बटेर॥इ्छशा 
...... बुद्धि बिना बियया कहे कद्दा सिखावै कोाइ॥+ 
.... प्रथम गांव ही नाहिं ता सींव कहां ते हाइ॥१४६॥ 

. बहुत न बकिए कीजिए कारण अवखर पाय। हाई 

मैन गहे बक दांव पर मछरी लेव उठाय॥इछछणा 
... भजन निरंतर संत जन हरि पद चित्त छगाय। | 
.. जैसे नट हृढ़ दृष्टि करि धरत बरत पर पाये ॥३४८॥ा 
..... का रस में का रोष में श्रि ते जिनि पतियाय पा । 
.... जैसे सरीतल तप्त जल डारत आगि बुकाय॥इ४छ७। | 
न शक ० 

















३१४७... सतसई-सप्तक 
जप चप करती ना रहे नर क़बार की जीह रे 
चढ्-हल दल जैसे चपल चल्कत रहे निस दीह ॥१५०॥ 
जैसे प्रभु तैसे अरन्ग होयथ सुबात प्रसान। हि 
बामन कर की ल्ृष्टिका बढ़े चढ़ी अ्रसमान् ॥३५१। 
बढ़े न ऐसे कौन है दान मान को पाय। 

... पाय धरा बामन भए सीस ख्र्ग घर पाय ॥३५२॥ 
.... अपनी कौरति कान सुनि दोत न कौन खुस्याल । 
..न्ञाग मंत्र के सुनत ही विष छांड्त है ब्यात्ष ॥३५श॥ 

..._ विद्या याद किए बिना बिसरत इषहिँ उनमान | 

... बिगर जात बिन ख़बर के ढोली कैसे पान ॥१५४॥ 

सबै धकावे निब्ल को सबल पुरावन पाठ। 
डारे जञारि बहाय दे अनितज्ञ अनल जल काठ ॥३५४॥ 
अंतर अँगुरी चार कौ सांच मूठ मैं द्वोय | 

.. सब माने देखी कही सुनी न माने कीय ॥र५६॥ 

निबहै सेोई कीजिए पत्र शभ्रपने, उनमान।...... 
..... केसे होत गरीब पे राजा कैसों दानवरश्णा 
.... जोर न पहुँचे निबल को जो पै सबल सहाय । 

... भोडर की फानूस कौ दीप न बात बुझाय ॥१४८॥ 

.... कारन बिन फारज नहीं निदये मान बचन्न। 

... करे रसोई जो मिले आग इईँंघन जल प्रन्न ३४८ 
../.. परी बिपत ते छाटिये करिये जोर डपाब। 
...... केसे निकसे जंतन बिन परी भौर मैं नाववाइइणा 
..... दुख सुख दीवे को दई है आतुर इहि ठाठख। 
....... अ्रष्टि करंड मूसा परपो भखि निकस्यो उहि बाट ॥३६१। 

... प्रेरक ही तै' होत है कारण सिद्ध निदान | 
चढ़ें पलुष हू ना चर बिना चल्लाए बान॥इईश। 

































लंदन 5 कर 
 होयथ भ्ते के सुत बुरो भल्तौं बुरे के होथ। 
दीपक के काजर प्रगट कमल कीच तें जोय ॥३६३॥ 
हार बड़े की जीत है निबल न माने तास क्‍ 
. बिमुख होय हरि ज्यों कियो ऋाजक्षयमन को नासर ६६४ 
होय भले चाकरन ते भला धनी को काम। 





ज्यों अंगद हसुमान ते सीता पाई राम ॥इ६४॥ 


सबकी समे बिनास में उपजति मति बिपरीति 

रघुपति मारपौ लंकपति जे! हरि ले गया सीति ॥३६६॥ 
जो घनवंत सु देय कछु देय कहा धन-हीन । 

कहा निचोारे नम्न जन नहान सरोवर कीन ॥३१६७॥ 
सुख सज्जन के मिलन कौं दुर्जन मिले जनाय क्‍ 
जाने ऊख मिठास - को जब झुख नीम चबाय |।३६८॥ 
होत चाह तब होतु है प्रेम सु सज्जन संग। 


पास दिये बिन बांस पर चढ़ो न गहरी रंग॥३६७॥ 


जाहि मिले सुख होतु है ता बिछरे दुख होय। 


सूर उद्दे फूलछी कमल ता बिन सकुचे सोय॥इछ्णा... 


पा कूठे ही करेये जतन कारज बिगरे नाहि 


.. कपट पुरुष घन खेत पर देखत सग भज जाहिं ॥३७१॥ 


. प्रेम नेम के पंथ कौ है कछु अद्भुत रूप। 


 पिय हिय छागे लगत ज्यों सरद जोन सी घूप ॥३७श। आम 


 दुखदाई सेोइ देतु सुख सुखदाई खेंग जात । 


5 घट जल भीजे चीर को ज्ञागि लूआ सियरात ॥३०श। 





सम सहाय के बिन मिलें सुखदाई दुख देह । 


.. मिंजे चीर बिन घट सलिल लागत तपत करेइ॥३७छ॥ 


. कारज सोई सुघरिददे जा करिये सम भाय। 


... श्रति बरपे बरपै बिना जौ करिसन कुम्हलाय ॥३७५॥ | 





. ३१६... संतसई-सप्तक 

सज्जनता न मिले किये जतन करो किन कोइ 

ज्यों करि फार निद्दारिये लोचन बड़ी न होह।॥१७६॥॥ 

बिन बनाव बानिक बसे ताही के कुबखान । 

क्‍ दगले पर ज्यों अ्रगजे - मीठे पर सन्नत्रान्न ॥३७७)| 
7 तन बनाय उपजाय रुचि ठानत सान निदान | 
..... वां पंचासृत छाॉड्डि के फरत तपत जक्ल पान ॥३७८ 
मन देत न तन देन को मन मसिलये तजि ल्लाज | 
० 2... ज्यों आँकुस कौ नटत कोउ दे गिरि सो गजराज ॥३७७ 
../ै.. छोटे मन में झाइदे केसे मोटी बात। 
5 «  > छेरी के मुँह में दियों ज्यों पेठा न समात ॥३१८०॥ 
.... होत निबाह न आपनो लोने फिरत समाज । 
चूहा बिल्ल न समात पूंछ बाधिए  छाज ॥३८१॥ पे 
रहै प्रजा घन यत्न सौं जहेँ बांकी तरवार। 
से फल्ल कोड न ले सके जहाँ कटीजल्ली डार ॥३८९॥ 
जासों परिचे होय से। पाने तिहि. उन्तमान। 
रुपिया को खेटो खरी कैस कहे. अजान ॥१८१॥ 
बिना. प्रयोजन भूलि हू ठठिए नाहीं ठाट। ता, 
जेबा नहिं जा गांव को ताकी पूछ न बाढ ॥३८४॥ | 
.. आपहि कहा बखानिये भक्ती बुरी को जोग हा 
.. उड़े घन की बान को कहें बटाऊ लोग ॥१८५ 
इंगित ते आकार ते जान जात जा भेट | 
ज्यों दाई सां 






















और: 





















... चित्र मद्दावत दुरद पर ज्यों चढ़ि उतरे ब्ाहिँ ॥३७६ा। 


..ै.../...... बिछुरे गए बिदेस हूं सज्जन बिछुरे नाहि 
...... दूर भए ज्यों कुरज की सुरति 

...._ बसिये तहां बिचार के जहां दुष्ट गति माहिँ। | 

.... द्वोत न कबहूं मंवर छर ज्यों चंपक वन मराहि ॥इछ डा 


2 ९ गीत ऑँधेरी रैन 





.. बृंद-खतसई क्‍ . ११७ 

आप कहें नाहीं करे ताका है यह हेत | 
आप जाय नहिं सासुरे श्रोरन को सिख देत |१८८॥ 

कहिये स्लो कीजिये पहिले करि निर्धार । 
पानी पी घर पूछबोी नाहिन भलौ बिचार |३७०॥ 
पीछे कारण कीजिये पहिशे जतन बिचार । 
बड़े कहत हैं बांघियें पानी पहिले बार ॥३७१॥ 
अरि हू बूमे मंत्र को कहिये सांच सुनाय। 
ज्यों भीषम पांडवन को दीनौ मरन बताय ॥३-<२। 
कहिये तासों जो ह्ितू भली बुरी हु जायि 
चोर करे चोरी तऊ सांच कहे घर जायि ३१७१ 
संपत बीते बिल्लखबों सुख को चाहे कोइ 
रूख उसार फूल फल्ल कह थीं कैसे होह॥३<४॥ 
रन सनमुख पग सूर के बचन कहें ते संत क्‍ 
निकसन पीछे दोत है ज्यों गयंद के दंत॥इछश॥ 
आय बल जिहि दिन सुद्धिव जे सज्जन चित माहिँ क्‍ 








है | 
... बिन पूछे ही कहद्ृत हैं सज्जन हित के वैन। 
.. भले बुरे को कहत हैं ज्यों तमचर गत रैन ॥३७ण। 
| 
| 


झुतन के माहि 





दा 5... 


. दान देत घन - हीनता होत तथापि बखान।...... गा 
.. डबल तऊ सराहिये दुरद भरत जब दाव॥8०० 
..._ ठोक किये बिन और की बात सांच मत थर्प | मर 
परी. जेबदी अषशग्शी 


































१८६. सतसझ-सप्तक 
मूठ बिना फीकी छगे अधिक झूठ दुख-भौन 
झूठ तिता ही बोलिये ज्यों आठटे में लोन ॥४०२५॥ 
ठौर देखि के हूजिये कुटिल सरल गति आप। 
. बाहर टेढ़ो फिरत है बांबी सूधो साँप ॥४०३॥ 
जा एकतनू रह सजन खल तजत न शअ्रपनो प्ेग। 
..... मनि विष-हर विष-कर सरप सदा रहत इक सेग ॥४०४॥ 
...... भले बुरी जा आदरें कौन सके निरबारि 
........ सीत बिमल पावर करन चल्लत नीच गति बारि ॥४०४॥ 
.../.......  देऊ चाहें मिलन कौ ते मिल्ाप निरधार। 
था  कबहूं नाहिन बाजिहे एक हाथ सों तार ॥४०६॥ 
हिए दुष्ट के बदन ते मधुर न निकसे बात॥ 
जैसे करवी बेल के को मीठे फल्ल खात॥एणणा...... 
रुखे बचन मिल्लाप मां कहत होत रस->भंग। 
... बीन बजत ज्यों तार के टूटे रहत मे रंग ॥४०८॥ 
रे हा आप अकारज आपनो करतु कुबुध के साथ! 
हे । पाय कुल्हारी आपने मारतु मूरख द्ाथ॥एन्चा 
... ताही के करिये जतन रहिये जिहिँ झाधार । 
.. को काटे ता डार कौ बैठे जाही डार॥ह१णा 
.. न्याय चलत बिगरे कहूं तो न करी अपसास। || 
.... पार परत जो राजपथ तौ न देत कोड देस॥छश्शा 
.... भल्ले अल्ली हो कहत हैं पै न कहत हैं दोष हज 
... सूरदास कहे अंध को उपजावत है तेोष |॥8१९॥ 
सदा सुथान प्रधान है बल्ल न प्रधान बताव | 
























क्‍  बूंद-खतसई इ्१्ड 
भाग-हीन का ना मिलने भत्नी बस्तु का सोग। 

दाख पके भुख्त पाक को होत काग को शेम ॥४१५॥ 
सब कीऊ चाहत भज्नो मिन्र मित्र की औझ्ोर। 

ज्यों चबई रवि का उदे ससि को उद्दे चकार ॥४१६। 
भले बंस संतति भ्रत्नी कबहूँ नीच न होय के 
ज्यों कंचन भी खान मैं कांच न उपजै कोय ॥छ४१७ण 
सूर बोर के बंस मैं सूर बीर सुतव होय। 





3 इसे सिंहनि ले गभ में द हिस्न तल जपजे क्रीय ॥७१०॥ 


करे न कबहूं साहसी दोन हीन का काज | 

भूख सहे पर घास कीं नाहिँ मखे सगराज ॥४१७॥ 
मसान-धनी नर नीच पे जांचे नाहों जाय। क्‍ 
कबहुँ न मगि स्थार पै बलि मूख्ये। बृगराय ॥ए२०॥ 
छोटे नर को बड़ेन से कबहूं बुरी न होय। 


फूस आगि करि ना सके तपत उदधि का ताय ॥४२१॥। 
नीचहु उत्तम संग मिल्लि उत्तम ही है जाय। अंक कक 
. गेंग संग जल नि हूं गंगादक के भायाहश्शा....... 


.. भ्रधिक चतुर की चातुरी होत घतुर के संग।. 


। हे द .  भेंगे निरमल के डांक ते बढ़त जोति छवि रंग ॥४9२३॥ ल्‍ 
.... परतछ नीके देखिए कहा बरन कोड बहिन 
.. कर कंकन को आरसी को देखत है चाहि॥शरछा 
.... सहज सील गुन सजन के खल बुधि होत न भंग | 


.. रतन दीप की ज्यों सिखा बुझत न बात प्रसंग ॥ह_२ए| 0 


.._रति रस अ्रुति रस राग रस पाय न चाहत और पा! 
 चाखत मश्ु शरिबिंद को लैन ईख रस मौर॥8२६॥ 


. मोह महातम रहतु हैजे लीं ज्ञान न होत। 
कप हि. सब् है भप् दीत उदोत ॥|४२७।| 

















पा द 544 द सतसई-सप्तक 
मम सबुध अबुध की सेब के। यह सरूप जिय थाप | 
कल ..... शल में रोपित कमल ज्यों बधिर करन ज्यों जाप ॥४२५८। 




























का हे . यों सेवा राजान की दीन्ही कठिन बताय। 
.. ज्यों चुंबन ब्याज्नी बदन सिंह मिलन के भाय ॥४२७॥ 











क्‍ पंडित अरू बनिता लता सोमित आश्रय पाय। ५ 
..... है मानिक बहु मोल को हेम जदित छबि छायवा8३०। 
इक गुन ते सोभा लहें इक अवशुन श्रवरेोह। हा 
सेोह डउराजन पीनता त्यों कंटि कुसता सोाह ॥४३१॥ ; 
.... घुजन सुजत के दरस ही पावत जिय संताष। 
हत कच्छ के बत्स ज्यों से!म दृष्टि तें पोष ॥४३२॥ 
सब संपति फल करत है सुहृद जनन की हेत। 
दूरहिं' सूरज उदित ज्यों कमलन कं सुख देत ॥४३३॥ क्‍ 
ऊंचे पद को पाय लघु दहोय तुरत ही पात। 
..... घन तैँ गिरि पर गिरत जल गिरिह्‌ तें ढरि जाव॥४३४॥ 
.. श्पनी प्रभुता को सबै बेलत मूठ बताय।.... 
। . बेस्था बरस घटावही जोगी बरस बढ़ाय॥छशश॥ 


हा . 'पने खक्तच के लिये हुल हू भाव दाय । 














पा .. कान बिधावं खाय गुर पहिरे॑ बीरबलाय हक... 
.. - घत्ती गुनीकों न्याय ही घन झरवे घरि दैत |. ० 
आर, .. सुन पात्र का कूप हूं मिल्षतहि जीवन देत ॥8३७॥ 


... गुत्त सनेह्ठ जुत होतु है ताही की छबि होत। 
.. गुन सनेह के दीप की जैसे जाति बद़्ात ॥४१८॥ 
सुनि सुनि मीठी बात की को चाहत कढु बात। 
द का कौन निबारी खात ॥४३४॥ 





क्‍ .... वृंद-सतसई ... ३४५१ 
प्रेमी प्रीव न छांड्हों दहोत न प्रन ते हीन। 
_ भरे परे हू उदर मैं जल्ल चाहत है मीन ॥४४१॥ 
अति उदारता बड़ेन की कहेँ लो बरने कोय। 
. चातक जाचे तनिक घन बरस भरे घन ताय॥8४२५॥ 
बड़े जु चाहें सो करें करन मत डर धारि। 


हि हरि गिरि तारे जलधि पर करी सिल्ना तें नारि ॥४४३॥ 





औखसर बीते जतन का करिबे नहिंँ अभिराम। 
जैसे पानी बह गए सेतबंध किहि. काम ॥8छ४छ॥ 
: दुष्ट संग. बसिये नहीं दुख उपजत इहिँ आय । 

घसत बांस की अगिन ते जरत खबे बनराय ||४४५॥ 
है अनादर गुननि का वाहि सभा छबि जाय। 

गज कपोल शोभा मिटत ज्यों अ्रत्षि देत डउड़ाय ।४४६॥ 
कहूं कहूँ गुन तें अधिक उपजत दोष सरीर। 


.. मीठी बानी बोलि के परत पॉीजरा कीर ॥४४जा। 


. भल्ले बुरे निबहें सबे महत पुरुष के संग। 


.. चंद साँप जल्ल अगिन ए बसत शंभु के अंग ॥छ४४८॥ क्‍ 
. बिना कहे हू सत पुरुष पर की पूरे आझास। 


. कौन कह्दत है सूर का घर घर करत प्रकास॥ए४छा |... 


रा कछु कहि नीच न छेड़िये भज्ञो न वाकी संग। 


.... पाथर डारे कीच मैं उछरि, बिगारै अंग॥४४५०।ा....... . 


5 . _ हीन जानि न बिरोधियै वह ते। वन दुखदाय । | 
की रजहू ठाकर मारिये चढ़े सीस पर आय ॥४४१॥ ५ ४ । 





नाहि. करत उपकरन तें कॉज सिद्ध बलवान | 


.._ मुनि बन बसिवा संग संग किय अगस्त दधि पान॥एध्श। 


.. बिना दिए न मिल्लै क , यह समभ्का सब कोय। 


रे _ होत सिसिर में पात तरू। सुरभि सपन्नव होय एप्शा.-.. | 







































......... यह निश्चय करि जानिये जानहार सो जाय। द 
........ गज के भुक्त कपित्य के ज्यों गिर बीज बिल्लाय ॥४५४॥ 
......... दूर कहा नियरे कहा होनहार सो होथ। 
. धुर सीचै नाछेर के फल्न में प्रगट तोय ॥४५४॥ 
पर झाए आइर ना करे. पीले लेत मनाय | 
आये नाग न पूजई बाँबी पूजन जाय ॥४५६॥ 
कहूँ अनादर पांय के गुनी न करहु अँदेस। 
क्‍ . विद्या है ते करहिंगे सब काऊ आदेख ॥४४७॥ 
अपने अपने समय पर सब को आदर होय। 
" मेजन प्यार भूख मैं तिस्र मैं प्यारी ताय ॥४४८।॥ 
.....  होय से होय हिसाब सौं बिन हिसाब नहिं होय। 
...... भपै बदन तें अन्न मन नाहिं नाक तें काय ॥४४४॥ 
रा जिहिं डर डरि करिये जतन उपजतव सोइ अमेठ | 
... लगे दुखती चोद ज्यों होति कनोड़े मेद॥ह8ईणा 


गा ... मीठी कोऊ बसस्‍्तु नहिं मीठी जाकी चाह। 
..... अमली सिसरी छांड़ि के आाफ़ू खातु सराहि ॥४६१॥ 
बड़ी बढ़ाई नींव बॉ दौजै अपने काम। 





५ खरहू को बेलत पंथिक कद्दत बिनायक नाम ॥४६२॥ 








... कहा भया जा नीच को देत बढ़ाई कोय। 











2 55 5 कहते बिनायक: नाम पै खर न बिनायक होय ॥४६श। 
४ ४ भले बुरे की जानिबा जान बचन के बंध। | | 
रा . कहे अंध को सूर इक कहे अंध की अंध ॥४६४॥ 
क्‍ । बूक्कि के करत नर अपने हेत अद्ेत। । 








बात पर देऊ मुचलका देत ॥४६५॥ 
जस बास । 





द-सतख .... २१३ 


बहुत भए किहि कास के भार निबाहक एक। 


सेस घरे धर स्लरीस पर मेंडक भखी अनेक ॥४६७॥ 
बुद्ध न हैंदे पाप तें वृद्ध धरम तें धार। 


सुन्ये न देख्या सिंह कै सृग का सी परवार ॥४६ए८ा॥ 


देखत के पे कछु नहीं भुख पे खत्त की प्रीति 
सृग-तृष्णा में होति है ज्यों जल की परतीति ॥४६७। 
ऊपर दरसे सुमिल सी अंतर अनमिल आंक। 
कपटी जन की प्रोति है खीरा की सी फाँक ॥४७०।॥ 


. निबलत सबत्त के परस तें सबलन सौ अनखात | 


देति हिमायत की गधी ऐराकी के लात ॥४७१॥ 
दोष लगावत शुनिन को जाके हृदय मल्तीन । 


धरमी को दंभी कहें छम्ियन को बलहीन॥४ज्शा 


हे ही गति है बड़नि की कुसुम मालती भाव | 


केशव के सिर पर रहे के बन माहि बिल्लाय ॥ह७छश॥ 


सब बिधि डरिये दुष्ट सं रहिये जतन समेत । 


 शंभु सुधाकर सिर घरों विष विषधर के हेत ॥ज्छा 
खाय न खर्चे सूम धन चोर सबेै ले जाय। 


.. पीछे ज्यों मधु मच्छिका हाथ मसले पद्िताय ॥४७५॥। 


.... जगत बहुत जन तदपि मन बिन सज्न अति दीन।.... ] 
...॑. ससि तारा निस्र हैं तऊ रबि बिन नतिन मल्लीन ॥8७६॥ | 

... कोऊझ कहै न जानिये जोत्तिवंत खुनि कोय | 
हाथ दिया ले देखिये ऐसी आग न होय॥४७०्जा 
. खल निज दोष न देखई पर के दोषहि ल्ागि। ला 
 लखे न पग॒ तर सब लखे परबत बरती आग ॥ए७छा। 
जैसा जेसा अधिक शुन तैसा होय मिज्नाय का] 
.. अहि-डर बिष गल अनल् चख शिव ससि सीस बसाय ॥छ७७छ।.... 




























३2२४. संतसई-सप्तक 

ग़हीन को देवहू देत सु लेत बने न। 

दीठ परे जहाँ बस्तु कहूँ चल्ले मूंद के नेन ॥४८०॥ 
.. दिवस भत्ते बिगरे न कछु रहा निचीते सोय। 
आबे चोरी करन को चोर आंधरी होय ॥४८१॥ 

.... दान दीन को दीजिये सिटे दरिद की पीर। 
... ग्रीषध ताकों दीजिये जाके रोग शरीर॥ाहदशा 
..... खबसों आगे होय के करहुँ न करिये बात॥ 
...._ सुधरै काज समाज फल बिगरे गारी खात ॥४८१॥ 
... झावत समै विपत्ति के मिन्न श्र है जाय। 
.... दुद्दत होत बछू बँधन को थंभ मातु के पाय ॥४८४॥ 
द उत्तम विद्या लीजिये जद॒पि नीच पे होय। 
परयो अपावन ठार का कंचन तजत न कोय॥४८शा 
निहये कारन बिपत को किएँ प्रोति झरि संग।......... 
.... भंग के सुख झगराज को होत कबहूँ अग-भंग ॥४८६॥ 
...... जो घर आवबत श्र हृ खजन देत सुख चाहि। 
रा । ः ज्यो काट तर-मूल कोड छांह करत रद्द ताहि॥एपछ।. 
रा, ः .  ताकाी बुरी न ताकिये जासाँ जग ब्यौसाइ। 
.... छांह फूल फल देत तरु क्‍यों तिहे कटन कराइ॥४८८॥ 
। क्‍ हिय मुख मधुर तासों करहु न प्रोति। 2 
॥॒ .. क्‍ . .. भीतर विष पय घट भरप्रौ ताहिन छुइ इहि रीति ॥४पछ। 
... दुष्ट न छांड़े दुष्टता बड़ी ढौर हू पाया... | 
.... जैसे तजत न श्यामता विष शिव कंठ बसाय॥एडण 
.... बिन उद्यम मसलत किये कारज सिद्ध न ठाय। 
न जानत श्रषधी जाने जाइ जो खाय |४४१॥ 
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वृदनसतसईे ३९४ 


कहा करे आगम निगम जा मसूरख खमभीे न। 
दरपन का नहिं देष कछु अंध बदन देखे न ॥४<३॥ 
दया दुष्ट के चित्त में कबहूं उपजत नाहि। 
हिंसा छोडी सिंद्द यह क्यों आवबे मन माहिं ॥४<४। 


प्रीति हुट हु खजन के मन ते हत छूट न। 


कमलनाज्ष को तारिये तद॒पि सूत हूठो न॥४८५॥ 
सज्जन के प्रिय बचन ते तन संताप मिठाय। 
जैसे चंदन नीर ते तापन तन को जाय ॥8७६॥ 
सजन बचन दुजन बचन अंतर बहुत लखाय। 


वे सबके नीके छागें वे काह न सुहाय ॥४७७॥ 
धन अरू गंद जु खेल का देोऊ एक सुभाय 


कर में झावत छिनक में छिन में कर तें जाय॥४४छ८॥ 
अ्ु को चिंता सबन की आपु न करिये नाहिँ | पल 
जनम झगाऊ भरत है दूध मात थन माहि॥इढूखा 


धन अरू जाबन को गरब कबहूँ करिए नाहि। 


देखत ही मिट जात है ज्यों बादर की छांह॥४००॥ 

. नृपति चार जल्न अनक्ष तें धनि का भय उपजाय | हट ला 

. जल थल्ष भभ में मांस को ऋख केहरि खग खाय ॥श०१॥ा....... 
... चबड़े बड़े कों बिपति ते निहये लेव उबारि। . 
.... पघवयों हाथी को कीच तें हाथी लेत निकारि॥३४०२॥ 3] 
... बड़े क्षष्ट हू जे बड़े करें उचित ही काज। हम 
..._ स्थार निकट तजि खोज के सिंह इने गजराज॥५०३॥॥ 

.._ जिहि जेता उनमान तिहेँ तेता रिजक मिलाय। 

कन कीड़ी कूकर डुकर मन भर हाथी खाय ॥५४०७॥ 

बहु शुन श्रस ते उच्च पद तनक दोष ते पातत। || 

नीठ चढ़े गिरि पर सिल्ला टारत ही हुरि जात ॥एशणशा 











श्र 






































द .... सतसई-सप्तक 
छोटे अरि को साधिये छोटो करि उपचार । 
मरे न मूसा सिंह ते मारे ताहि मँजार ॥५०६॥ 
बड़े बड़े सें रिप्त करे छोटे सों न रिसाय। 
तरु कठार तारे पवन कोमल तन बच जाय ॥५०७।॥ 
सेवक साई जानिये रहै बिपति में संग। 
तन-छाया ज्यों धूप में रहे साथ इकरंग ॥५०८॥ 
बुरी तक लागत भत्ता भी ठोर पै लीन | 
तिय नेननि नीकी क्षगमे काजर जद॒पि मलीन ॥५०७॥ 
जाराबर हू का किये विधि बस करन इलाज | 
दीप तमहि अंकुस गजहि जल्लननिधि तरनि इलाज |५१०॥ 
दुष्ट रहे जा ठौर पर ताका करे बिगार | 
आगि जहां ही राखिये जारि करे तिहेँ छार ॥१११॥ 
बिना तेज के पुरुष की अबसि अपग्रवज्ञा होय | 
आागि बुझे ब्यों राख को श्रानि छुबे सब कोय ॥५१श॥ 
पाय प्रकृति बस कीजिये करि बध्चि बचने बिबेक। 
कष्ट पुष्ट सो एक की जष्ट मुष्ट सां एक॥५१श॥ 
नेह करति तिथ नीच से धन किरपन घर माहिं। 
बरसे मेह्द पहार पे के ऊसतर बरसाहिं ॥४१छ७॥ 
जहां रहे गुनबंत नर ताकी सोभा होत। 
जहां धर दोपक तहां निहचे करे उद्बेत ॥५१५॥ 
खाली तजि पूरण पुरुष जिहि सब आदर देत। 
। कुबां उस्रारिय ऐँंच भरपौ घट खेत ॥५१६॥ 
सब॒ आसान उपाय तें तुरत फुरत फल देत 
सथि प्ररुनी श्ररु काठ ज्यों आगि प्रगटि करि ल्षेत ॥५१७॥ 
जाकी प्रापति से। मिल्री आप तें श्राय। 
देह कहा कमाय॥५१८॥ 























.. बृंद-खतसई .. ३२७ 
खल  सज्नन सूचीन के भाग दुहू सम भाय। 
निगुन प्रकासे छिद्र को सशुन सु ढापत जाय ॥५१७॥ 
तुला सुई की तुल्यता रीति सजन की दीठि।.. 
गर॒वे दिस ने जाति है हरुवे को दे पीठि ॥५२०॥ 
भले बुरे सों एक सी मसूढ़नि की परतीति। 


_ शुंजा सम तेल्ञत कनक तुला पल्ला की रीति॥शरश॥ 


जिहि दिसि भय तिहिँ दिसि कबहूँ ना जैये करि चोज । 
गज तिहिँ मग पग ना धरे जहां सिंह का खोज |५२२॥ 
सिद्धि होत कारण सखबे जाके जिय बिस्वास। 
 पूजत ऐपन का हथा तिय जिय पूरे आस ॥५२३॥ 
बहुत द्रव्य सेचे जहां चार राज भय होय। 
 कांसे ऊपर बीजुरी परति कहें सब कोय ॥५२४॥ 
जानि बूकि पश्रजशुत करे तासों कहा बसाय। 


 जागत ही सोवत रहे तिहिं को सकी जगाय ॥ध्शृ॥. 


जहँ तहेँ संज्जन मिले नहिं गुन गरुवे जग माहि । 


. जोति भरे पानिप भरे प्रति गज युक्ता नाहिं ॥इ्श्द॥... 


. विद्या बिच न बिराजहीं जद॒पि सरूप कुल्नीन। 


. टउैवयीं सोभा पावै नहीं ठेसू बास बविहीनाधरणा 
. एकहि भले सुपुत्र ते सब कुल भलौ कहाय। हर 
..... सरस सुबासित वृक्ष तै' ज्यों बन सकल बसाय॥४२८५॥ 


. गुरुसुख पढ़यो न कहतु है पोधी श्रर्थ बिचारि | 

. से सोभा पाबे नहीं जार गर्भजुत नारि ॥५२८। 
_ जाकों बुधिबल्ल होत है ताहि न रिपु की त्रासु 

. घन बूंदें कह्ठ करि सकें सिर पर छतना जासु ॥५३०॥ 


पा क्षमा खड़ग लौने रहे खल का कहा बसाय। सा, 
... अगिन परी तन रहित थक्ष आपहि तें बुक्कि जाय ॥५३१। प 
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एके थल्ल बिश्राम कौ ताकौ तजि कहेँ जाय। 
ज्यों पंछी सुजहाज कौ उड़ि बड़ि तहां बखाय ॥५३१॥ 
..._ जिहि जेसो अ्रपराध तिह्ठटिं तैसाो दंड बखानि। 
थाप ककरिया-चार को घन-चारहि जिय हानि ॥५३१॥ 
ओेछे नर के पेट में रहे न मोटी बात। 
 झाध सेर के पात्र में कैसे सेर समाववर्इछआा 
. चलिए पेड़े सांच के साई सांच सुहाय।....... 
सांचो जरे न श्राग तें झूठी ही जरि जाय॥इश्शा 
गूढ़ मंत्र जा लों रहै क ज्ु मिलि जन द्ोय | 
...._ भई छकानी बात तब जानि जात सब काय कर३इद॥ 
.... यूढ़ मंत्र गर॒ुवे बिना काऊ राखि सके न। 
... धातु पात्र बिन और मैं बाधिन दूध रहै न॥ध्श्णा 











बहुत जु बीते ततक धन संचे सजन करे न। 
...... मनन हानि ऊपज तहां केन कन कबहुँ भरे नताश्श्णा 
... मिरत भार सब ते उतरि गिरददी पर ठहरात। 





... नीर निवानहि पाइबे ज्यों बीते बरसात॥इइआ 
.. सीज्ञ करम कुल" श्रुत चतुर पुरुष परिच्छा जान । 
.. वाड़न छेदन कस तपन इन तें कनक पिछान ॥५४०॥ 























हे * कबहूँ रन बिसुखी जल 
कहा भयी काहू समे भाग्य 











: बृंदु-सतसई ... ३२८ 
निरखत पल्षक न मारिये सज्न मुख की ओर । 
उदय अ्रत्त लौं एकटक चितवत चंद चकार ॥५४४५।॥ 
सेवक साहिब के बढ़े बढ़े बढ़ाई ओज। 
जेते गहरा जल बढ़े तेतवाी बढ़े सरोज ॥५४६॥ 
गले नर के चित्त मैं प्रेम न पूरयो जाय। 
जैसें सागर को सलिल गागरि में न समाय ॥६४४७॥ 
जे न होयें हृढ चित्त फे तहां न रहे सटेक। 
ज्यों काचे घट में सलिज्ञ नहिं. ठहरतु छिन एक ॥५४८ 
. रस पोषे बिनहीं रखिक रस उपजावत संत। 
बिन बरसे सरसे रहैं जेसे बिटप बसंत।शछछा। 
मन भावत के मिलन को सुख का नाहिन छोर | क्‍ 
बोलि उठे नचि नचि उठे मोर सुनत घन घोर ॥५५४०॥ 
बिरही जन के चित्त को नाहिं रहतु बुधि बाघ। ध 
.. थिर चर को बूकत फिर राघव स्रीवा साथ ॥५४१॥ 

..._ जहां सजन तहँ प्रीति है प्रीति तहां सुख ठोर। मम, 
|... जहाँ पुष्प तहें बास है जहां बास तहेँ और ॥शघर॥ 
.... जो प्रानी परवस परत्रौ सो दुख खत झपार।... 
|... जूथ बिल्लाही गज सहै बंधन अंकुस मार॥शपझ॥ 
...... गुनी द्ोय श्रम कष्ट करि लहे राज-दरबार । हे क्‍ 
. बीघ बंघ सुक्ता सहै तब उर-हार बिध्दार ॥१५४ 

.... मन॒ प्रसन्न तन चेन जहैं स्वेच्छाचार बिचार | का 
..._ संग स्गी मग सुल्ल खबै बन बसि तन आहार ॥इशशा 
... रहनहार जाइ न बस्तत तदपि जतन बिवहार | या 
.. देखा सब के देखिये काहे द्वार किवार ॥१५६॥ 

... है पासे के दाव पर कहां जीत कहें हारि। शा । 
|... 2० सारि उठे था चाौकसी छक पे छठे न सारि ||५५४७। 
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सबकौं व्याकुल करति है एक जठर की आगि 

परे किलकिला जलधि मधि जल्ल जल्चर डर त्यागि ॥५४८॥ 
उदर भरन के कारने प्रानी करत इलाज। 
नांचै बांचे रम भिरे रांचे काज अकाज ॥५५छ। 
दुर्भर उदर न दीन को होत न तन संताप। 

। जन जन कौ को सहत तरजन गरजन ताप ॥५६०। 
उदर घरन नर तें भल्तों राह उदर तें हीन। 
. कबहूं नाहिन होतु है जन जन कौ आधीन ॥५६१॥ 
करी उदर दुरभसरन भय हर अरघंगी दार। 
जै न होय ते क्यों रहे अब को तनय कुमार ॥४६२॥ 
भरत पेट तट निर्त के डरत न करत उपाय। 

धघधरत बरत पर पाय अरू परत बरत छपटाय ॥५६१॥ 
एक एक कौ शत्रु है जो जाते बलवंत। 
जलहि अनल अनलहि पवन सरप जु पवन भखंत ॥५६४।॥ 
एक एक तें देखिये अधिक अधिक बल्वंत। 
सेस ,धराधघर गिर धरे गिरधर हरि भगव॑त ॥५६५॥ 


देत न प्रभु कछु बिन दिये दिये देत यह बात। 





यथाशक्ति ही दे सके जो कुछ जाके पास । 
ब्राह्मन कन चावर दिए श्रीपति धन श्राबास ॥५६७ 
जारावर को होति है सबके सिर पर राह। 
हुरि रुक्‍मनि हरि गये। देखत रहे सिपाह ॥५६८। 
अगम पंथ है प्रेम का जहां ठकुरई नाहि। 
गोपिन के पीछे फिरे जिशुवनपति बन माहि ॥५६७। 





ले तंदुल्न धन दुजहि मुनि त्रिपत किए भखि पात ॥५६६॥ 
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कक 2 दूँद-सतसई कक . ३३१ 
कबहूँ मूठी* बात का जे करिहे पछपात | 
झूठे सेंग झऋूठो परत फिर पाछे पछतात ॥५७१॥ 
कुल कुपुत्र किहि काम का तिहिँ सुख सोमा नाहिं। 
ज्यों बकरी के कंठ थन दूध न जल तिहिँ माहि |५७२॥ 
बिगरनवारी वस्तु कौ कही सुधारे कौन। 
डारे पथ औटाय के मिसरी मेरे नौन ॥५७३॥ 
काहू को हँसिये नहों हँसी कलह का मूल | 
हांसी ही तै' है गये कुल कौरव निरमूल ॥५ण्छा 
दुरजन गहत न सजनता जतन करो किन कोय। 
जौ पै जै कीं रेोपिये कबहू सालि न हाय ॥५७५॥ 
जग परतीति बढ़ाइये रहिये साँचे होय। 
फूटे नर की सांचिहु साखि न माने कोय ॥५७६।॥ 
बड़े बड़ाई के जतन गहें बिरद की ज्ञाज। 
... भए चतुभुज चार ते नृप कन्या के काज ॥एछ्छा। 


हा अज्ुक्ते ये युक्त है करिए वहे प्रमान ! हा 
.. आक्चन सं गुरू जनन सं हारे होत बखान ॥शछफा 


जायें हित से कीजिये कोऊझ कहो हजार 
छल बल साधि बिज्ञे करी पारथ भारथ वार [|५७< 


....._ मुनिये खबहीं की कही करिये सहित बिचार 
.... सर्व लोक राजी रहें से कीजे उपचार ॥शप८० 
_. ग्रापति के दिन होति है प्रापति बारंबारं।/ - ४ 5 

लाभ होतु ब्यौपार में आमंत्रन अधिकार ॥४८१॥ ला) 








 अपरापति के दिनन में खरच होत अबिचार क्‍ 
. घर आवतु है पाहुनी बिन जन लाभ लगार ॥श८श।॥ 
. दीन धनी आधीन है सीस नवाबत नाहिं 





















































११९... सतसई-सप्तक 
रूखे सूखे उदर को भरे होतु संतुष्ट । 
मन लाख करोर के पाये तुथ्ट न दुष्ट ॥भ८छ॥ 
एक एक के काम को रचि राखे जग़दीस | 
जेसें भरिये पेट को निहुरे सब कौं सीस ॥भ८५)। 
भर्ती किए हेहे बुरी देखा बिधि बिपरीत । 
भक्ति करी द्विज जमदगनि अज्ञुन करी अनीति ॥५८६॥ 
कहे बचन पत्चटट नहीं जे खत पुरुष सधीर | 
कहत सबे हरिचंद नप भर्रों नीच घर नौर ॥५८७। 
मति फिर जाय बिपत्ति में राव रंक इक रीत | 
हेस हिरन पाछे गए राम गँवाई स्रीत ॥ध८८।॥ 
जानहार से जाय श्रु होनहार है झाय। 
रावन ते' लंका गई बसे विभीषन पाय ॥५दख। 
अ्रन उद्यम सुख पाइये जो पूरब कृत होयथ। 
दुख को उद्यम को करतु पावतु है नर साय ॥५७०॥ 
प्यारी. अन प्यारी लगे समे पाय सब बात। 
धूप सुहावे शीत में से ग्रीषम न सुद्दात ॥४४१॥ 
जन्मत ही पावे नहों भली बुरी कोड बात | 
बूफ्त बूकत पाइये त्यों त्याँ समुझत ज्ञात ॥५८२ ॥ 
भल्नी ज्ञान अज्ञान नहिं है अज्ञान न ज्ञान। 
 भाठु उयो ते तम नहीं है तम उयौ न भाव ॥५८३॥ 











द-सतसई...........| इध३ 


पिय के बिछुरे बिरह बस मन ने कहूँ ठहरात । 
धरनि गिरतु बीचहि फिरतु परणो भँमूरे पात ॥४४७॥ 
. होत अधिक ग़ुन निबल्त पै उपजत बैर निदान | 
सुग सुगमद चमरी चमर खेत दुष्ट हत प्रान ॥#ूफ। 
आप तरे तारे अवर काठ नाव चित चाब । 

बूढ़े बोरे अबर को ज्यों पाथर की नाव ॥४<४॥ 
 जूबा खेले होतु है सुख संपति को नास । 


राज-काज नल ते छुट्यो पांडथ किय बनबास ॥६००॥ 


सरसुति के भंडार की बड़ी अपूरब बात । 


ज्यों खरे त्यों त्यों बढ़े बिन खरे घटि जात ॥६०॥॥ 


यह अनखेाही बात पर का न देखि अनखात | 


नकटी बूची इक-नयति पान . खाति आुसकात ॥६०२॥ के हा 


देखा देखी करत सब माहिन तत्व बिचार । 


 याकौ यह अनुमान है भेड़ चाल संसार ॥इन्हाा..... 


.. काज बिगारतु और का इक निज काज सुधारि। 


.._ किय मंत्रिनि मिल राज नूप सुरथहि दिया निकारि ॥६०४॥ | 


काज बिगारतु आपनौ एक और के काज । 


मा बलहि निवारत नेत की हानि सद्दी कविराज ॥६०५॥ हा प । 


एक आपनोी ओऔर कौ खसाधत काज खतोत्ष । 


... अंगद अपने राम कौ कीोनौ सभा सबोल् ॥६०६॥ रे 


एक बिगारतु आपनों और पराया काज । 


रावन कौ अरु आपनौ इंद्रजित कियौ अकाज ॥इ०्७छा...... 


देखत कौ -सुंदर लगे एउर में कपट विषाद । 


.. ईंद्रायन के फलन सम भीतर कटुक सवाद ॥६०८॥ 
.... बिरह पीर ब्याकुल भए आयी अप्रीतम गेह । गा 
. जेसे आवतु भाग ते” आग कागे पर सेद्द ॥इन्डी 
































३१४७... सतंसई-सप्तक कप 
खरचत खाति न जातु धन ओऔरसर किये पनेक का 
जातु॒ पुण्य पूरन भए अरू उपजे अबिबेक ॥६१०॥ 
चले जु॒ पंथ पिपीलिका सभुद पार है जाथ | क्‍ 
जौ न चले ता गरड़ हू पेंडहु चले न पाय ॥६११॥ 
एक एक अच्चर पढ़े जाने ग्रंथ बिचार 
पड़ पड़ हू. चलत जो पहुँचे कोस हजार ॥६१२॥ *ः 
भले बुरे हू स्रों करत उपकारी उपकार। 
तरवर छाया करत है नीच न ऊँच बिचार ६१३ 
सजन करत उपकार को बित माफिक जग माहि । 
गहरे गहरी छांह तर बिरले बिरली छाहिं॥६१४७॥ 
बिन देखे जाने परे देखे जहां निसान 

क्‍ दीप घरे धन लाख पर कोर ध्वजा फहिरान ॥६१५॥ 

... सेले बंख को पुरुष सो निहुरे बहु धन पाय । मा 
नवे धनुष सद॒बंस कौ जिह्दिं हरे कोटि दिखाय ॥६१६॥ | 

.... एक एक सौं लगि रहै अन्नोदक संबंध। 

...._ चोली दामन ज्यों रच्यी जगत जैंजीरा बंध ॥६१७॥ 

..... सेगी दूर न हेतु है यह जानों तहकीक। 

मिटत न ज्यों क्यों हूं किए ज्यों हाथन की लीक ईशा... 

चिदानंद घट में बसे बूफत कहां निवास। 
ज्यों मृगमद सृगनासि में ढूंढ़त फिरत सुबास ॥६१<७। 
के स्रम सों के अधिक सो त्रिये करिये बाद 

हारे जीते होतु है दोझ भांति सवाद ॥६२०। 

सज्न सों रस पोखिये त्यों त्यों बढ़त हुलास | 


तेती झधिक 
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बृंद-सतखई......... ११४ 
जासों पहुँचि न आइये तासों बहसि न ठान | 
गई प्रतिष्ठा करत की फिर न बसे पुर श्रान ॥६२३॥ 
सब काहू की कहते हैं. अल्ती बुरी संखार। 
. दुरजोधन की दुष्टता बिक्रम को उपकार ॥६२४॥ 
जाति सरूपी हिय सबे सब शरीर में जोति। 
दीपक घरिए ताक में खब घर आभा होति ॥६रश॥ 
बय समान रुचि होति है रुचि प्रमाव मन मोद। 
बालक खेल्ल सुहावही जेाबन विषे बिनाद ॥६३६।॥ 
दान मान सनमान अरू अपनी अपनी बान। 
छोटो छोटी गति कही मोटो मोटी मान ॥६२७॥ 
भले बुरे देझ रहे चिसर॑जीव संखार। 
जिनते गुन अरु देष को जानया परतु बिचार ॥६२८/॥ 
सरस निरस नर होतु है खमय पाय सब कोइ । 


दिन में परम प्रकास रवि चंद मंद ढुति हाइ॥इरड॥ 


 बांके रन ते होतु है बंदनीक सब ल्ोय | 
. नमत दुतीया चंद्र को पूरन चंद न कोय ॥६३०॥ 


. क्षरिये तहँ पेसार जहँ जे जानिये निखार । 


. चक्रव्यूह अभिमन्यु का सुन्यी खबनि संसार ॥६३१॥ 


..... अधिक अधिक बल फोरि के कंस हत्यों त्रजराज | 

..... चढ़ते' चढ़ते' मोल ज्यों दरसे बसन बजाज ॥६१२। 
... परुष बचन तै' रोष हित कोमल बचन समाज | | 

रजक पछारो कूबरी राखि लई बत्रजराज॥इइश॥ 





हा सुदृढ़ सूर नाहिन चले कायर लगि रन घात | 
. देवल डिगे न प्रवन ते जैसे ध्वज फहरात ॥६३४ 
मित्र मित्र के काम को देतु बिभव करि हेत। 


. जैसे चंद प्रकाल करि रवि-मंडल ते लेब॥इइश॥ ल्‍ 








































































स्तसइ-सप्तक 


तन धन हू दे लाज के जतन करत जे धीर। 
टूक दूक हौ मिरत पै नहिं मुख फेरत बीर ॥६३६॥ 
भले बुरे गुर जन बचन लोपत कबहूँ न धीर। 
राज-काज को छांड़ि के चले विपिन रघुबीर ॥६३७॥। 
विपति समय हू देत हैं सत पुरुषन के काम। 
राज विभीषन को दियो बैसी बिरिया राम ॥६ १८॥। 
सोकन के अपवाद को डर करिये दिन-रैच 
रघुपति सीता परिहरी सुनत रजक के बैन ॥६३<॥ 
भले भले विधिना रचे पै सदेष सब कीन। 
कामधेनु पसु कठिन मनि दधि खारो ससि छीन ॥६४०॥ 
। कारन होतु है तैसी कारण थाप। 
. कर खर धनु प्रानी हनत कर मात्ना हरि जाप ॥६४१॥ 
इन को मानुष जन्म दे कहा कियौ भगवान। हे 
सुंदर मुख बोल न सके दे तन सके धनवान ॥६७२॥ 
कहा कहें विधि अबिधि भूल्ले परम प्रवीन। 
मूरख को संपति दई पंडित संपति - हीन ॥६४३॥ 
वह सेपति केहि काम की. जन काहू पे होछ। 
नीठ कमावे कष्ट करि विलसे औररहि कोड ॥६४४ 
नर भूषन सब दिन क्षमा विक्रम अरि घन घेर। 
ज्यों तिय भूषन लाज है निल्लज सुरति की बेर ॥६४५॥ 
ये निवाह सब जगत का रस रिस हेतव अहेत। 
एक एक पे लेव है एक एक को देत ॥६४६॥ 


एन हू ते' प्रु तूल ते हरवा जाचक झआाहि। 








मांगिहे पवन छड़ावत नाहि॥६8७॥ 



































तल विन ता ससपनत सास कर नर रन रत 





. चोरा चोरी प्रीति के कीने बढ़त हुलास 

. अति खाए उपजे अरुचि थोारी बात मिठास ॥६६० 
. नीति अनीति बड़े सहेँ रिस भरि देत न गारि | 
......_ भृगु उर दीनी लात की कीनी हरि मनुहारि।६६१॥ | 


वूंद-स तसई ३३७. 
देखत है जग जातु है तड ममता सा मेत्न । 
आनतु हों था जगत में देखत भूलाो खेल ॥इ४डा 
भले बुराई ते! डरे राख्यो चाहे सोय। 
जानत है पै दुष्ट के अवगुन कहत न कोय ॥६५१०॥ 


 शुन ते अवशगुन होतु हैं लिखे मिटत नहीं अक। 
बढ़ति जात ज्यों ज्यों कल्ला त्यों त्यों ससि सकलंक ॥६५४१॥ 

._निसर दिन खटकत तनक ठन परे जु आंखनि माहि क्‍ 
 तिनमैं सज्न राखिए से छिन खटकतु नाहिँ ॥६४२॥ 
सजन बचाबत कष्ट तें रहैं. निरंतर साथ | 


नेत सहाई ज्यों पलक देह सहाई हाथ ॥६५३॥ 
धनी होत निरधन बहुर निरधन ते घनवान। 
बड़ी द्वोति निस सीत ऋतु ज्यों ग्रीषम दिन-मान ॥६शछ॥ 
सबही कुल में होत है एक एक सरदार। 


.._ गज ऐराबत सुर सुरिद तरुबर में मंदार॥ईश्श॥। 
... जहां सनेही तहें रहत भ्रमत अमत मन श्राय।/..... 
... फिरत कटोरी मंत्र की चोरहि पे ठहराय ॥ईश॥ 
... प्रान पियारे के दरस हिय तें बढ़त हुलाल। 
... फैलत कछागे बयार दें ज्यों फूछन मैं बास॥इभ्७छ। 
.... सुनत खबन पिय के बचन हिय विकसे हित पायि।..._|| 
..... ज्यों कर्दंब बरषा समय फूलति बूंदनि ल्ागि॥इईश्णा 
. ज्यों ज्यों छुटे अयानपन त्यों त्वों प्रेम प्रकाख। 


जैसे कैरी आंव कौ पकरत पके मिठास॥इएछ। 

























3 उइछ. .... सतसई-सप्तक 


उर उछाव हिंत धरम सौं असुभ करम की हानि 
.... मन श्रसन्न रुचि अन्न सौं ज्यों ज्वर छूटे जानि ॥६ए८॥ 
....... ज़पत एक हरि नाम ठें पातक कोटि बिलाय। 
. एकहि. कनिका आगि ते घास ढेर जरि जाय ॥६ए८5॥ 
.... जे समरथ सब बात मैं तिहि भजिए तजि संक। 
. करे रंक तें राव हरि करो राब हें रंक ॥६७०॥ 
....... गर्व-परहारी हरि सही या में नहें संदेह। 
..._ ज़रे लक के लाख ब्यों लाख लाख के गेह ॥६5१॥ 
कहा बड़े छोटे कहा जहेँ हित तहेँ चित छागि। 
हरि भोजन किए बिहुर घर दुर्जाधन कूँ त्यागि ॥६-२। 
परजन से मनसौ करे परहरि हरि सौं प्रोति। 
ऊूंठे सोँ मारने हरष अहे जगत बिपरीति ॥६४३॥ 
श्रहै प्रवधि अबिबेक की देखि कान झनखाय। 
काग कनक के पांजरा हंस पअनादर भाय ॥६5७8॥ 
मूरख को हित के बचन सुनि उपजतु है कोप। 
.. सांपहि दूध पिवाइये वाके झुख विष ओप ॥६5५॥ 
... गुन गरुवा लघुता गहे तिहें सनमानत धीर। 
.... संद तऊ प्यारा लगे सीतल सुरभि खमीर ॥६<६॥ 
..... बढ़ी ठौर को लघु लहै आए आदर भाय। 
..... सलयाचल्न की ज्यों पवन परसे मंद सुहाय ॥६८७) 
सहिमा युत को द्वेत ही लेत न तन सकुचाय। 
लेत भाव जगनाथ को नृपहू सीस चढ़ाय ॥६्ूपणा 
घन पूरन धनवान पे बिन दीने न लहात। 
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. बृंदसलसई....... ३४१ 
बड़ेन की संपति सबे लघु बिलसेत अनंत। 
दधि जल घन घन जल घरा धर जलन जग बिलसत |७०१॥ 
जिहि जेताो निहचे तिते देव दहई पहुँचाय। 
सकर खारे को मिलने जैसे सकर श्राय ॥७०१२॥ 
जिय संतोष बिचारिये होय जु लिख्या नसीब। 
खल्त शुर काच कथीर सौं मानत रली गरीब ॥छउव्ड॥। 
जथाजेग सब मिलत है जे बिधि लिख्ये ऑकूर । 
खल गुर भोग गवारनी रानी पान कपूर ॥७०४७॥ 
समय सार दोाहानि को सखुनत होय मनमोद। 
प्ररट भई यह सतसई भाषा बूंद विनोद ॥छन्शा 
संवत ससि रस बार ससि कातिक सुदि ससि बार । 
सातें ढाका खहर में उपज्या इह्े विचार |७०६॥ 
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(3) विक्रम-लतसई 


- कूल कल्िंदी नीप तर सोहत अति अमभिरशम | 
यह छवि मेरे सन्त बसे निसि दिन स्यामा स्थाम॥ १ ॥ 
राधापति हिय में घरों राधापति सुख बैन। 


राधापति नैनन लहा राधापति सुख दैन॥२॥ 


सनसमेोहन सन में बसों हृषीकेस हिय श्राहि। 


कमलनेन नेननि बसौ मसुरलीधर सुख माहिं॥ ३ ॥ 

है प्रचंड अति पौन ते रुकव नहों मनन मंद।.... 
जा लौं नाहीं कृपा कर बरजत हैं ब्रजचंद॥ ४॥ 
ग्राधि अगाधा व्याधि हरि हरिराधा जप सोइ।....... 
साधि सखमाधघा सिव फह्यौँ बाघा-बाधक होइ॥ भ॥ 
बृ'दाबन राजे दुवो साजें सुख के साज।. 


... सहरानी राधा उते महाराज जअजराज॥ दइ ॥ 
हे  बिहरत बृदा - बिपिन में गोपिन संग गोपाल। | 
. विक्रम ह॒े५उई सदा बसौ इच्धि छबि सों नदलाल॥ छ॥ 
....._ सुरतरु तें बुधि ऋत बिने हत - दित तने सजोार रा. 
.. करुनामय भव -भय - हरन जै जे जुगल्न-किसार | छा... 
..... मोहन लखि छवि परसपर चंचल चख चित चार।.....| 
_ मंजु मालती -कुंज मैं बिहरत नंदकिसार ॥ रछ॥ 
_ फिरि फिरि राघा-कृष्ण कहिं फिरि फिरि ध्यान छगाइ। | 
... फिरिही कुंजन बे-फिकिर कब बृदाबन जाइ॥१०॥।॥ 
...  समेरी करुता की भ्रज दीनबंधघु छुनि कान। हा ५. ले ० 
... ना तर फरनाकर तुम्हें केहे कहा जहान॥११॥ रा | 































घछ . सतसई-सप्तक 


हैं। चेरी तेरा भया तापर पेरो कर्म। 

कहा हमारी दासता कह प्रभुता का थम ॥ १२॥ 
करता उर मैं धारि प्रभु बेग सुधारहु काज। 

ना तर कशु्माकर - बिरद छाँड़ि देहु अजराज ॥ १३॥ 

चंद सूर जाके हुकुम निस दिन आवहिं जाहि | 

खुति साके जाके कद्दत बिक्रम ताके झाहि ॥ १४ || 
करुता - कार किसेोर की रोर - इरतन बरजोर । 

अष्ट सिद्धि नव निद्धि जुत करत समृद्ध करार | १५॥ 

नाड जाजरी घार मैं अदफर मोर भुक्कान। 
जदुपति पार ल्गाइए मोहिँ अपने जन जान ॥ १६॥ 

त्रन॒ समान बजहि करत त्रन कहेँ बता समान । ही 
नेंद - नंद जग-बंद प्रभु औढर -ढरन अमान॥ १७॥ 
नदी - नीर वीछन बहै मेघ -बृष्टि अति घार। 

हरि बिनु का पारहि करे लै नैया बरजार॥१८॥ 

मेरी दीरघथ दीनता दयासिंघु दिल्ल देवं। 
प्रभु गुन- श्राज्ञा जानि के बाल्ापन ते सेब॥श्झ॥ 
प्रनत - पाल - बिरदावली राखी आनि जहद्दान । 
अब मम बार अबार कत कीजत कृपानिधान ॥ २०॥ 
की तुंब कान परी नहीं दीनबंधु मम टेर। 
चार जुगन सुनि चारि भुज लगी न एती देर॥२१॥ 
दीनबंधु हे दीन की जो तुम नहिं सुध ह्लेत। | 
नाम किये इसि प्रगट किमि दीनबंधु केहि हेत॥रर२॥ 

















विक्र-सतसई........ ३४५ 
हैं। चेरौं ब्रजराज का जानत स कल जहान 
मेरो चूकबी. अधम-उधारन-बान || २४ ॥ 


... इनिउशु तुम दीन हों यह नाते उर लेख। 


ले ठपाक्ष सुन लीजिए विक्रम बिनय विशेष | २ हैः 
भूलि तजत हैं। भूल नहिं' यहै भूलि कौ देख 
 छुम जिन भूलो नाथ मम राखहु सुरत हसेस ॥ २७॥ 
भू भारे तारे पतित गनि हारे स्रति सेप। 
हिय हारे कत जात अब तिहि गिनती मुहि लेख । 
सम्ुक्ति समुझि गुन आपुने अपडर हिए सकात | 
. सुनि सुनि प्रभु तेरे गुननि तुंब खातर के जात ॥ २<& 
न तारे तारे जिते कहत निगम हरपात 
अब श्रश्षु विक्रम ओर की हिय हारे कत जात ३०॥ 
जरतारी मुख पे सरस सारी सोहत सेत | 
रद जलाद मिद जलज पर सहज किरन छबि देत ॥ ३१ । 
साहत ग्रोज्ञ कपोक्ष पर हृद रद-छद-छबि बेख | 





... जलु कंचन के नगत मैं मानिक जडे सुदेस | ३२॥| || 
..... एपुर के ऊपर बढ़ी कहत न बनत सिताब | 

.... छीन छाई उजफन सना गुल्ष गुक्लाब की आब ॥ ३३। 
०... गोरी को रोरी लसत थोरी आड़ लिलार 


रा . मनो चंद ऊपर छासत इंद्रबधू. सुकुमार ॥ ३४ ॥ । ः । ० 


४... स्थार्म बसन पहिरत बढ़ी तिय-तन मैं अति आब 
....._ भनो सघन घन घटा ने हाई छटा छिन दाब ॥ ३४ । 
.. साहत सघन सिवार सेँ निज कर बिब तरवार | 





. मना कमल सुकलित ललित छयैा सघन तिमिधार ॥ ३६॥ 
वरज्ञ तरीना पर छसत बिथुरे खुथरे. केस 


क्‍ | सनो सथन तमतीम ने तीनो दाब दिनेस ॥ ३७ ३० क्‍ । 
रे का । 








































सतसई-सप्तक 


त कंचुकी में लसत राते कुच गरकाब। 

मतों काच सीसीनि में भछकत साफ खहाब ॥ ३१८॥ 

लाल साल बिच बाल का मलकत बदन अमंद। 

मन सा बदरान तें निकस्यो राका चंद ।॥ ३८ 

मुल्ल उधारि प्रासाद तें चल्ली सुधर गति मंद। 

जनु अकाल ते अवनि पे .आवत राका चंद ॥ ४०॥ 
ग्राज्स-जुत लखि अधघखुले प्रात नयन अभिरास । 

मनहु अपूरब कमल जुग बिगसे पूरब जाम॥ ४१॥ 

नील बखसन दरसत दुरत गोरी गोरे गात। 

मनी घटा छन रुचि छूटा घन उधरत छपि जात ॥ ४२॥ 

सृगनेनी बेनी निरख छवि छहरत बरजोर। 

कनकलता जनु पन्नगी बिल्सलत कल्ला करोर॥ 8३॥ 
सेहत अल्क कपोक्ष पर बढ़ &बि-सिंघु अधाह। ु 
सनो पारसी इरफ इक छखत भारसी माह।। ४४॥ 
तिरछौंहें करि करि दृगनि चितई भोंह चढ़ाई । 
मना मैंन जंग विजय को खंच्या धनु हरषाइ॥ ४५॥ 
प्रसनाई णएड़ोन की मलकत गहक गेभीर।..... 
सनहु काच सीसीनि मैं कलकत जावक-नीर॥ ४६॥ 











मेतिन मांग भरी खरी साहत छबि बरजार 





सना कलानिधि किरन इक घसी निबिड़ तम घार॥ ४७७॥ 
काजर - रेख अशेष हग छबि दरखत पट कीन|।..... 
नागफांस. बंधे महन जतु चंचल जुग मौन ॥ ४८॥ प्र 
पाटी लखि तरुनी जुगल लखियत झाभा साइ। 

त्त॒ऊप बठी घटा जनु दाइ॥ 8... 








- मंडल्॒ ऊपर उसड़ उट 
के तरल तरोना कान । 


० । . आफताब की ताब कह कह गुलाब सहताब | ६३ ॥ 





विक्रम-सतसई .... ३४७ 


हरुए कर छूवत बज्यो बिछिया छवि सरसात। 


बेंध्ये! फोकनद कोस जतनु गुंज उम्यौ अति प्रात ॥ ५१ | 


कनक दंड जुग जंघ तुब लखियत शाभा ऐन। 


घर जाबन खर सान पर मनी खरादे मैन॥घ्र॥ 


कनक तरोना तरुन के सोहत ऊपर पान। 


. सनसथ के रथ पर लखत फहरत मनेो निसान ॥ प्र... 


कर परसत सखकत खरी रेोवत हृग अकुल्ात | 
जनु खेजन घोखे चुने मोती जगल्लत जात ॥ शछ७॥ 


तरुन तिहारो देखियतु यह तिल ललित कपोल्।...... 
मना बदन-बिघु गाद में रबिश्युत करत कल्ोत्न॥ ४५॥ 


राते पट बिच कुच-कलसख लसत मनोहर आब। 


भरे गुलाब सराब से मनो मनोज नवाब॥ ४६॥ 


नूपुर राजत रजत के बजत मधुर धुनि लाल । 


जलु पग पिंजर चहचद्े चहचर करत भमराल॥श्णा 
प्रानन है सम-स्वेदकतन परसत छउदित उरोज। 
... मानो मोतिन संभु जुग पूजत मुदित सरोज ॥ ८॥ । 
... गोरे सुख चूनर हरी अति छबि बढ़ो बिसाल। 
. हरित भूसि बगरी सनो इंद्रबधूटी लाह्॥पछ॥ 
बा ि मसंगनेनी की पीठ पर बेनी ललखत सुदेस। शा | 
पा कनकलता पर जनु चढ़ी स्याम भुजंगिनि बेस॥६०॥ | 


रा कहा कलानिधि कमल कह अमल लखत मुख बेस' | 
.. खार मौर अहि-सुतन से सोइहत कुंचित केस ॥ ६१॥ 
 पिय प्रानन की पग्रान तूँ तुब प्रिय प्रानन प्रान। 


.._ ज्ञान परत गुनवान अब हित चित के शनुमान ॥६२॥ 


 तुब तन निरखत पिय प्रिया क्‍यों कहि सके सिताब । 


































सतसई-सप्तक 


हार दयौ पिय पहिर के हार दयो निसि चंद 

हुलसत बिलसत सपनि में बिल्लसतत लसत अमंद ॥ ६४॥ 
दई पिया जो सतलरी से सतत्तरी स्मान। 

सौत देखि अ्रति हिय जरी सुदित नई सुखदान ॥ ६५॥ 
गति गयेंद कटि केहरी श्रीफत्ष उरज उतंग। 

बदन चंद दंग भूख जितो भौहें धनुष अनेग ॥ ६६ ॥ 
के रंभा के उरबसी के तिलोत्तमा नाम। 
किधों काम की कामिनी किधों बाम अमिराम ॥ ६७॥ 
क्यों नख - छत छवि ढाकियत सुंदर सुखद सुनेन | 

ज्यों ससि - सेखर ससिकला है पिय मंगल देन | ई८॥ 
चंद्मुखी अति चंद से अकस बढ़ी सबिसेख | 
चंद चाँदनी क्‍यों जुरे रूप चांदनी पेख ॥ ६<&॥ 
कहेँ मिसरी कहेँ ऊख रस नहीं पियूष समान । 
कल्लाकंद - कवरा कहा तुब पश्रधरा - रस - पान ॥ ७०॥ 
रंध्र-जाल है. देखियतु तिय तन प्रभा बिसाल। 
वामीकर चपला छखौ की मसाल मनिमाल ॥ ७१॥ 


















जे बूड़त र हें बिन कसर ते पावत मन चाह ॥ छ२॥ 
मिद्दो झ गैंछनि तवयाो काजर नन॥। 


सरद चंद अति मंद यह चाहत समता ऐन ॥ ७छश॥ 
मुख अति छबि -आगरो कहा सरद कौ चंद। 
त मान समान किय तुब ठोढ़ी को बुंद ॥ ७४॥ 

परत अभ्रव परखपर यह इक बस्तु अनूप। 





विक्रम-सतसरई हज बे क्‍ 


भागवती भोजन रचत मगलोचनि सुखदानि। 
 घघटपट की ओद करि पिय का आगम जानि || ७७ 
छगन दर्खा आबाल तन उजियारी किमि होति। 
बिना नेह नहिं बढ़त है तिय-तन-दीपति-जेति ॥ ७८ 
गैौने आई नवल्ल तिय बैठी तियन समाज । 
आस पास प्रफुल्षित कमल बीच कक्नली छबि साज || ७<॥। 
जलाचर घधलचर गगनचर मोहि रहत सब जीव | 
चढ़ी रहत मोहन हृगन तेरी छबि सब जीव ॥८०॥ 
नहिं. नजरत हियरी जरत चकित चिते चहुँ ओर । 
तिय तेरे सुखचंद के मेरे नैन चकार ॥८१॥ 
ठाढ़ी धर अंगुरी कहत दह निरदई  लोग। 


करत बियोग सजाग में करत संजेाग बियोग |॥८२॥ 


ऊधोी कछु कहत न बनत कहत घु आवत ह्लाज 


के जानत मेरौ हियो के जाने बत्रजराज ॥८३॥ क्‍ क्‍ | 


यह तोमे नोाखे नई भई अटपटी बीर।! 


 जाहि. चाह तुध दृगन की ताहि करत कत पीर ॥८७॥ | 


बिन बूक्के सूके न कछु होत हिए अति सेक 


... उर परज॑क उतारि कति पारत परजंक ॥ ८५। 
...... करि खिंगार सखि ले चल्ली बनी बनिन सिरताज क्‍ 
हा .._- ज्यों मतंग गाठे करी लिए जात सजि साज ॥ ८६ 

. सदन महावत है चलयौ यह तन तिय गजराज॥4.......| 
..._ रुकि रुकि त्यों फिर फिर चल्मषत पंगनि सु आधू लाज ॥ ८७॥ 
... बन तज चलिए छुंज का परत सघन संखि बुंद द 

....._नहिं जानत इहि गांड के कक्‍्योंरे है मुख मुंद।॥८८ 


बा दे महदी पर पर रही कहे चाहियत बात। 


, रे नहिं. राखे रंग जात है राखे सब रंग जात ॥८७॥ | 
































यौ प्यारी परजंक में नेक न ठिक ठहराव ।| 
रजत थार मुकता बिमल्ल ज्यों चलदल को पात ॥ €० ॥| 
पहिलौ दिन पहिलो मिलन ऐसो बढ़त न मोह । 
यों चित चुभके दुहुन के ज्यों चुंबक कौ लोह ॥<१॥ 
साति सु यह सांची कहत मोहि रावरी आन। 
लगी राहत उनके हृगति ते सुख की मसुश्नक्यान ॥| €२॥ 
हों बोली लसि चुप रही जानि गाँव फो तेत। 
सिर डुलाइ नाहीं करत नाहीं बाहीं होत॥ <३॥ 
सोच मोच सग-लेचनी मिलि लीजे भर अंक। 

: ब्रज मैं पूरन चंद मैं है इक स्याम कल॑क || <8॥| 
बड़रे गुन बड़रे दृुगन बड़रे बोल न बोल | 
कद्दत कहा समुझत कहा लए स्यासम' कहें मोल | <५॥ 
यह देखन को रैन दिन राखत मो हग लोच। 
मगलाचचन खेलों हँसो मेरौ औन सँकोच || €६ ॥ 
आज्ली बनमाली कहा कहाँ सूनौ संकेत। 
विधि विधि करि बिधि निसि रची ते बिल्लास के हेत ॥ &छ७॥ 
यों कहि टेरत प्रातपति भामा प्रति अमिराम।....... 

पै मेरे मन रूचि बढ़त कहत कामिनी नाम |छ७॥। 

दुहुँ कर सो तारी बजत है प्यारी यह रीति।... 
प्रीति बढ़ावत बनत तब जब लखियत उत प्रीति।रू॥ | 
डरत नहीं भय ल्लाज ते काम करत अति चार।... 
तेरे री दहृग जो रहैं मेरे री ह॒ग जार॥श्ब्गा... 
चटकि चटकि चहुँ दिसि उठे चक्रवाक मिलि जात। द 
अफुलित भए खरोज सर भासिनि भयौ प्रभात ॥१०१॥ 




















जहां जहां नागरि नवत्त गई निरकुंज मभ्काइ 


मा .. तहाँ तहां लखियत अजा रही वही छबि छाइ ॥१०३॥ द 


 तुब॒ तन सरख सुगंध ते अति सुगंध अ्रधिकात | 

तहँ वहेँ अतर गुलाब सों छिरकक्‍ये जानयो जाव॥१०४8॥ 
पद पंकज मन्त में धरत जहां नबेज्ञी बाल 3 
तहां तहां लखियत दृगनि बगरत मनहु ग़ुल्ाल १०५ 
तनक नजर फेरे कहूँ मिल्लनत सु हेरे नाहिं। 


सरइ-सयंकमुखी दुरी खरद जुन्हाई माहिं ॥१०६॥ 


जदित जवाहिर तन झलक मिलि मसातल के जान | 


नेकु नहीं जानी परत यद्द मसाल्न यह बाल॥शण्णजा...... 


देखहु बल्ति चलि श्राचकनि नवल बधू सुकुमार | 


भोंह कसति हुलसति हेँसति रीक भरी र्फ्रवार ॥०८॥ 


लला लाल कैसी लखत लखत छबीली छांह। 


देखहु बलि चतलि ओचका यह ओऔखर फिरि नाहिं। 





 खेल्लत कर कंदुक लिए रंग रावरी माहिं॥शश्या..... 


गात गुराई मिल़्त पट अरुन पीत है जात। 





रे नित नित देत एडउराइनो रंगरेजहि छउठि प्रात ॥१११॥ रा 0 क्‍ | 


. चंदन की चैकी चढ़ी पटतर दीजै काहि। 


... वहै चांदनी चौक मैं रहो चांदनी चाहि ॥श्श्शा | 


। । तिरदेहिं करि क्रि टहगनि मोह कखत  सुभाह । | 
. तकति छकति उफ्रकति जकति हरषि हरे हँसि जाइ ॥११३॥ 2 रा 





रस उलही दुलही वही अंगनि दुति अधिकात । 


.. सौंहें कर मौंहें कसत हँख बविहँखत बतरात ॥११७॥ पा 
जे  निकसि निकसि सख् साथ तें बिहँसि बिहँसि हँसि द्देत पा 
..._ लक चलनि क्वकनि लचनि कसकतनि हिय हरि ल्लेत ॥११५॥ 

































३४२... सत्सईसप्तका डे 
फूल गेंदना इक नवल मेक्त मद सुसुकाइ 
बिहँसि बिहँसि करि ओ रेट तन नागरि लेत बचाई ॥११६ 
सनि मंदिर आंगनि खरी फैल रही छब़ि ब्'द। 
गात गुराई लखि भहट सरद्‌ जुन्हाईं मंद ॥११७॥ 
रंग रंगीज्ी सेज पर जबे सहज हँसिे देत 

मुखि सबे सुख-सिंधु कौ सुधा सकेज्ञे ल्लेत |:११८ 
जगव जवाहिर जेब-जुत भनि मय साज-छमाज | सा 
नवल बधू दुति पे अरी न जुरी बिजुरी आज ॥११७॥ 
बिनु देखे समुझ न परत तुव॒ कटि कौ अनुभान 

उरज विल्ञोक बिरंचि कौ कछु प्रपंच परवान ॥१२ 
काम-कामिनी त॑ ललित केलि कल्ला कमनीय। 

रंगभरी राजत रन बहर बनी रबनीय॥श्शशा ! 
एंड्रिन पिंडरिन जंघ कटि त्रिवली उरजन जाई । जे 3 
कंठ कपालन मुख सुमन अधरन रहो लुभाइ ॥१२श॥ पी 
ललकि रूप लालच लग्यो पल्न न्न॒ कहूँ ठइरात। जा 
भयो रहे सुखचंद कौ चित चकार दित्त-रात ॥श्श।.. 
जहेँ जहेँ सहज सुभावही चलत अजिर सुखदान। | 















बतत न डपमा कोह ॥१२५॥ 
छन बितवत जुग कोटि सम हृग चितबत इ्हि 


संग परबत प्यारों पिया जिमि ससि तन उदय चकोर ॥१ ९्द। ः. | 
. सुन स॒नाज्ष ल्ोचन कमल पानिप रूप श्रथा ह्‌ 
_ तिय सरिता भन मीन पर ति 











विक्रम-खतसई .... ५४ 


मोर मुकुट कटि पीत पट उर बनमाल रखाल। द 
. आवत गावत सखिन मग लखे आज नँदलाल ॥१२७॥ 
 अहे अहेरी लखत नहिं मशगमाल्मा ब्रज-बाम। 
नेन-सरत घनश्याम ने बेघे हिए तमामवाश्श्णा 
रूप सिंधु मुख रावरो लसे अनूप अपार । हु 
पेरवार हग लक्षम के पैर न पावत पारतश्श्शा 
कसे कंचुकी में दुवाी उच कुच करत बिद्दार 
गूंमम के गजकुंधभः के गरम  गिरावनद्वार ॥! धरा. 
 कुंद कुंद-कलिका करो कनिकी हीर कहो न। 


देखे दसनन की दमक दामिनि की दर कोन ॥१३श। है. 


गरे परत गहत न बनत ग़ुन खां गुंफित गास। 


यह नथ पथ हृग पथिक्ष कौ ठग मनमथ की फांख॥१३४॥ 


जगमगात पग धरत लूं जहेँ जहँ पग जल्लज्ञात | 


तहूँ तहों आछ्ी अबनि पर लाली परसत जातवश१५॥ 


तिय तेरे यह देखितु उपजावत रतिभाढ | 





.. करत चित्त तापस रल्ली त्रिबली तीरघथराड ॥१३६॥ 
.. लगन छगी से हिय लगी पी प्रेम रख रंग। 


.... ल्ाज खगी मोहन ठगी देखि जगमगी अंग।॥श्श्णा | 


मा, क्‍ डुवो हुलास बिलास सो आल्व धरो गिलास। 
.....  पीषत कुकि अऋमति भूपति बिलसति बिमल्ल बिल्लाम्न ॥६३८ 
०2... भल्क कपोलन की लखे अटक्येा मन सुख पाइ 





. हार हिए कुच-भार हू रहो तहां ठहराइ |१३७४ 
नेन चोट आासी लगी गासी ज्यों भरपूर । 


.. मचत चल्लत क्‍्योंहू नहों खेँँचत काम अमूर॥१४०॥ । 
.. चित्र लिखी मूरत लखी पति दिए सिहाव। 


....... खंचत नीबो कुच सकुच आपुन जात लजातव॥श्8शा 































मर की जज 

उठ जैन कैसा अली छलगत न ऐसे सोइ। क्‍ 
जौ जी पल बैठी रहो ते लो कक्ष हिंय द्वाइ॥१४श। 
हार निहार उतार धर विधि तन रचे सिंगार। 

धरनि चक्षत लचकत तरुन बार भार सुकुमार ॥१४३॥ 





उतरत कहूँ परजंक ते पग हे धरत ससंक। सम 
कुम्हलान्या अ्रति ही परत आतप बदन मयंक ॥१४४॥ हा 


कहत सु श्रावत ल्ाज मुद्दिं चलि देखे नेदनंद। 
रंध्र-गलिन लखि नलिनपति हाोत मलिन मुखचंद ॥१४४॥ 
पगन संद आवत अजिर लखियतु निपट ससंक। हा 
उरज-भार लचक्यौँ परत ललित लचीतों लंक ॥१४६। 
देखत. रूप अनूप वह बढ़त दृगन हग जोत। 

फिर कैसे वह सांवरों आंखिन ओलक होत ॥१४७॥ 
बिसरि जात सुधि बुधि सबे देत जबे हँसि हेरि। 
रोमन तन सन सदन मैं हेरे मिज्षत न फेरि॥१४८॥ 
हटके हठ पेंडे परत डरत न नेकु कलंक। रा 
बिन बिचार भेंटे बनत भुज पसारि घरि अंकाश्छशा 
सिलत नहीं हेरे कहूं तू कत होत अजान। 
जाके. सन सोाहन ठगी ठग्यौ सु ठग्यो निदानवश्श्णा... 
चैज चबाइन के रचत हेंसत ब्रज खोगव 5: 
तही कहि. सखि सांवरो है नहिं देखन जाग॥१५श१॥ 
रंगी सांवरे रंग जे पगी प्रेम दिक्तराव॥३..... 
जे ब्रज मैं कुलकान तें नेकु न घुनी सकाव॥श्श्शा 
कहा कहीं कहत न बनत परी कठिन अब आनि।. 
निबाहे हू बने किए बने कुशकानि॥शश्शा... 
बत तू कहा मैं हूं जानत बात। 




































































विक्र-सतसई.......... ३९९ 
लैंदनंदन पड़े परपो नित निकसतत इत आन । 


भई बहुत कल्कान अब राखन को कुछकान ॥१५५॥। 
सुनत सबे समुझत सबे तऊ न छोड़त छोह। 
परबस हठ समोही करत निरमाही सौं मोह ॥१५६।॥ 
बरजे नेकु॒ न मसानई केोह छ्ाख कहो 


कपट भरी चूचते खरी चरच चबाइन चोजु ॥१शण॥ ह 


बिन बातन रचती खरी बथा सखो परिहास | 


... मिलता जो मन-भावता ते नीकौ परिहास॥१श८ा 
.. नित पनघट अनघट फिरत तजत ण वाही बान। 
.. शरबस करि हँसि हँसि करत बरबलस हरि पहिचान ॥१५७॥ 


सखी स्रांवरो रूप वह इखत हृग न अधातव। 


लोच भरे लाजह्च छागे निव उत ही चलि जाव॥१६०॥ 


नित नित जाइ डछराहने का कहि दीजे काहि। 


गो-रस को चसकोौ नहीं रस को चसकी वाहि ॥१६५॥ | 


हैं। जानत हिय की दसखा तू नहिं जानत बीर। 


.... ए री कठिन अ्रहीर कौ पोर रहित बेपोर॥१६श। 
.. डर प्लोरे आनत नहीं पहिचानत नहिं पीर॥।.... 
..... जरद भई जाके दरद निपट बेदरद बीर॥रइशा 
.. ब्रज-बीधिनि नोखे रचत नित ही नित यह ख्याक।..|. 
....  ढेऊ चाहत फिरत हैं गारस गारस लाल ॥१६४॥ ० | 
.. सोवत जागत मैं वही सही खबेरे सका... 
..._ सूरत वह सख्त सांवरी बसी रहत उर मांक ॥१६५॥ ॥  ] 
.... गोइल मैं कुल 5] 
... बलिहारी तुम सौं लक्षा ही हारी हर भांत ॥१६६॥ ।.. | 
..  केलि-कुंज मग पाइ के मैन मसूसन सेटि। क्‍ 
.... छैल्न छली कब सेंटिहा भरि 


कहै। क्‍्यें। निबहे कुसलात 





































.... सतसई-सप्तक 


लोक-लाज कुल-कानि अब रहे सबे किन जाइ। 

वह निर्संके उर संक तजि लैहो अंक लगाइ ॥१६८५। 
लोक-ज्ञाज गुरुजन-सकुच ताका नहीं डराड। 
बिनवति या देखत हृगनि छतिया सों छग जाड ॥१६७। 
अनत हदृगनि फेरत बहुत टेरत हिए हिराव। 

जान परत नहिं कौन सी लक्षा कला करि जात ॥१७०॥ 
चल न सकत उत ही रहत पत्न न कहूं ठहरात । 
डर उरभत सुरकत न फिरि फिरि फिरि उरभत जात ॥१७१॥ 
कजगन लगावत निपट हुठि सबे बचावत डीठ। 
लखि लक्षचावत मो हियो बरबस नेन बसीठ ॥१७२॥ 
कानन लागे ही रहत कानि न ज्लागत ऐन । 

ए कसाले दे कठिन होत निराले नेन ॥१७१॥ 
मिल्तत भ्रगाऊ बिन कहे यहै दोष इन माहिं। 
उर उरफावत हठ नयन सुरक्रावत फिर नाहिं ॥१७७॥ 
रही भरोसे हैं। सदा दिनहू के दिन राति। 
दंग बसीठ पारत हियोा परबस्त हठ हर भांति ॥१७५ 
जुरत नेन॒ पर जरत हिय अझरी कान यह रीति। 
यह न कहूँ देखी नई नेह नगर की रीति ॥ए७ढ॥ 
हित अनहिंत समुझत नहीं इत उत करत अचेत । ह 
रग रचाइ छचाइ चित फिर फेसाइ हग देत ॥१ण्णा 





वही सांवरी छबि छके भरत भाँवरी नेन ॥१७८॥ 

यथा ब्रज मैं सखि सखांवरो जिन देखा अँखियान। 
किन किन राखी कुलकान॥१७छी। 

 खाँवरो लख्यों कहूं इक बार । 








. विक्रम-सतसईे . इधूछ 


ये अँखियां कहूँ कहूँ आनन आन छरगें न। 


थकी पल्त न उफ्रकी न छबि छकी रहें दिन रेन ॥१८१॥ 


उफ्रकि भरोखन है कहूँ हृग सौं दृ॒ग जुरि जात। 
चाह भरे चित दुुत के फिरि आवत फिरि जात ॥१८२॥ 
इत चितयो नागर नया उत चितई हँसि ईंठ। 


लगी अचानक मूठ सी दुहुनि दुहुनि की दीठ॥१८शा 


कहें। कहा कहत न बनत अहे लखत जजनाथ । 
हग दल्लाज्ष बेचत हियोा उर बसाः मनमथ हाथ ॥१८७॥ 
वा सुख की छबि-माघुरी पियत न नैकु शअघात | 
अनिमिष चख चंचल चिते चाह भरे चलि जात ॥१८५॥ 
खंजन सरि करि क्‍यों सके मीनो मन हिल जाहि। 


मनरंजन अजन् बल्षित कंज लखत खसकुचाहि ॥१८६॥ 


तरुन तिहारे हगनि की भएण नहीं छबि लीन । 


याते बनचारी भए अलि खंजन मूग मीन ॥श्एछा........ 


हिंत चित लेत चुराइ के छोत न देखे जात 


...  जुरत सुरत बिष दृग लगत तुरत फुरत करि जात ॥१८छा........ 


नेह फाज दुँ देखि बढ़ी अपनी अपनी जोट 


.._हग हरौल कटि कटि क्रत करत परसपर चोट ॥शपशा 
.. काोऊझ बन कोऊ बिपिन उपसा रही न ठोर। 


... देख्यों बलि तुब हृगन का प्रजब अनेखे। त्योर १७० 
. खेजन कंजन मीन से कहत सबे कबि मैन । 


तेरेशइ जुग मैन से तेरे जुग नैन ॥६४१॥ । रा । 


... क्यो हूं काटे कंटत नहिं एरी मेरी बीर। 


पर  अनियारे हग यौं छागे ज्यों कनियारे तीर॥१७२॥॥ 
......._ खेजन छबि गंजन सु ए कंज लखत खकुचाहिं। न 
हि हर. " हा अली मैन तुब सर छ््गे ० मतिवारे मत जाहिं ।१<&३॥॥ रा हे 
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क्‍ . सतसई-सप्तक 
चंचल चेखे चपल्ष अति नहीं देत पतन चेन । 
कमनेती सीखी नई अमनेकी इन नेन ॥१४४॥ 
कमल-दक्षमन की छबि-दललन ललन तरुन के नेन। 
कजरारे कानन छगे भरे खरे रस मैन ॥१<५॥ 
तुब दृ॒ग उपसा कमल की सब कबि कहें सु मैं न । री 
ए पिय हिय सुख-दैन हैं वे सब जन सुख-देन ॥१८६॥  -. 
चपल चलाकन से! चलत गनत न लाज लगाम । पा 
रोके नहिं क्‍यों हू रुकत हृग-तुरंग गति बास ॥१८७॥ ५ 
तारत कानि जँजीर हठ पल अंकुस न डराव। 
लाज अगड़ कैहु न रुकत दृग मतंग चल जात ॥१ ७८ 
हटके हठ मानत नहीं हमतुरंग तजि नेहु।.... 
समुझ सयानी भ्रब इन्हें ल्ञाज लगाम न देहु ॥१<€<&। 

रैल अगमन जुरत मरत न देखे सोाइ॥ 
सन महीप के निकट ए बिकट सुभठ हग दोइ॥र०णा 
लोभ लोह मुख सेति फिरि पाइ प्रेम चागान। 
मन बाइन फेरे फिरत हग तुरंग गति आन ॥र२०१॥ 
सीन सगन का हीन करि मैन सरभम दे ऐन। 
अब न सजब करि है गजब श्रजब श्जूबे नेन ॥२०२ 
अजन जुत लखि के सदा खंजन मीन लजा 























रंग लजात। 
जात॥रण्छह। 





विक्र-सतसई..... श्ूद 
अ्रत॒क भूमि दुहूँ ओर त तिय मुख रही प्रकास | 
मनो मदन राख्यो ससी नण्फॉंस सौं फांस ॥२०७॥ 
सखिन सेग नांगरि नवत्न मनहि बढ़ावत मोद। 
... करत केलि जल मैं खरी बिललसति भरी बिनाद ॥२०८/॥ 
नी जहाँ जहां सरसिजमुखी मंजन करत प्रभाव । 
..._तद्टां तहां प्रफुलित सबे कमल कला है जात ॥२०७॥ 
फोाजदार कचनार किय दिय पत्लास भ्रट साज | 
. किय जुबराज रसाल को इछहि बसेत महराज ॥२१०॥ 
मैर धरे सब द्रम लता अपने अपने तौर । 
इहि ऋतुराज समाज मैं है रसाल सिरमार ॥२११॥ 
सुभट समीर इरौल करि अधुप मतंग समाज । क्‍ 
आयौ ढाहन मांन गढ़ मैन हुकुम ऋतुराज॥रश्शा..... 
लगे पवन कुकि कुकि लता डोले गृढुल समाज। 
घने मान सानिन मने सने करत ऋतुराज॥र्श्शा हे 
... कुंज कुंज बिहरत बिपिनि शुंजत मधुप मदंध। 
..... ललित लता ल्पटी तरुनि प्रफुलित बलित सुगंध ॥२१४॥ 
...._ दिसि बिदिसिनि सरितन सरनि अवनि अकास अपार।..| 
...... बन उपबन बेलिन बलित ललित बसंत बहार ॥रश्श। | 
.. बन बन बनक बसंत की बेलिन बलित सुदेस। 
... बल्लि बहार बगरी बही बाग बंगलन बेस ॥२१६॥ ._ .... 
,..._ सुमन सेत प्रफुलित लत्ित साोहत कुंज लवान॥| 
... मनौ मैन सुकतानि के ताने मंजु बितान ।(२१७ 
... भरत मंद मकरंद मद “«गुंजत मंजुल श्रृग। 
... मनु बसंत महराज का मारुत मत्त मतंग ॥२१८ 
बरवै--बहइत मी सु-सीतलत मंद सुर्गंध ....... 
ठार ठौर ... शुजत मधुप मर्दंघ॥रश्दा । हा 



















































६० . सतखई-सप्तक 

तल मंद सुगंधित बहुत. सभीर। 

लि बलि मित्ति बल्लबीरहि जमुना तीर ॥१२०॥ 
लखि जमुना-तट सूती अति अनमोल | 

य प्यारी प्यारा के चूमि कपोल्न ॥२२१॥ 
पाइनि परि हों हारी अब नहिं सोर। 

मिलत नहीं जबजचंदहि. का मति तार ॥२२२॥ 
ढूंढ़े बन सब उपबन सा बन चाहि। 

| बन मिल्ने बिहारी जोाबन  जाहि ॥२२३॥ 
रति रंभा छबि निदरत मंदिर माहि | 
सेोवत दिए. उसिसवां पिय बाहि ॥२२४॥ 
जब कबे पा अँगनवाँ धरति सुभाइ। 
कसकनि वही. करिजवां कसकति आइ ॥२२४॥ 
नहिं. सुहाइ घर बाहिर जहर जहान। 
मोहन मोहि मिलावाो वे प्रिय प्रान ॥२२६॥ 
झेजन आंजत  अँखियन के. भनुहार । 
लालहि. नाच नचाबत ताोखी. नार २२७ 
देहा--झ्किर पिचकारी की मची आंधी उडत गुल्लाल। 
... यह धूंधरि घेंसखि लीजिए पकरि छबीले लाल ॥२२८॥ 
.. मुख सीड़त अ्रनखाति कति कर कर टेढ़ो भौंह। रे 
. होरी मैं यों होत है मेरी तेरी सौंह॥२२७॥ 

ते ली मूठ गुलाल की घालत सबै समाज । 


वह घालन ओरे कछू ज्यों घालत ब्जराज ॥२३०॥ 
मिल्ञ लीज अब अंक भर है निसेंक सब गात | 























विक्रम-सतसई . 8६१ 


होरी सिस भारी तिया ल्िय लगाय सब गात। 


थुप करिए थेरी न यह बरजारी की बात ॥रश्श 


लाज मान गुरुजजनन को बनत ने ओर डपाय। 
छाया सीं लागी फिरे होरी औखर पाय ॥२३७॥ 
लखियतु लाल शुलाल की धूधरि शअ्रवनि अकास | 


खुलि दंपति खरे बिल्सति बिमल्ल बिल्लास ॥२३५॥ 


चोरी कर द्वोरी घरत भारी हिय न सकात | 


सुनि गोरी यह दिवस में है चोरी की बात ॥श३द॥ 


धूम धमारिन की सची अगन अतवन उमंग । 


अरी ह्राज बरसखत घना बअज-वीधिन रस रंग ॥र३७॥ 


पिय पिचकारिन रंग भरि सिंजवत करि करि प्यार। 


सब बिधि सब भांतिन भल्ने भोंजति वह सुकुमार ॥र३१८॥ 


द्वेरी में जारी करत भारी करि बअजबाल। 


_ कहूं तकत घात्तत कहूँ भरि भरि मूठ गुल्ाल॥शइढ॥ 


उफ्रकि अखलिन की ओट हे नव्ष भारि दृग जोइ | 


. चाहत मूठ गुलाल की छुटत अरगजा होइ॥रछणा 


.. साजि स्राजि भूषन सकल शेग झओग छबि दौर | 


पा पूजि पूजि | गौर कै मागत बर गुन गोर ॥२४७१॥ हा, 
.... लिए लचोली लोद कर उजवति मैंहनि तान। रा 
.... करि सतून जन तून ते ले प्रसून घनु बान॥र२४२॥ । | 
5 रा. लोाद लचीली ला लचति घालत नहिं सकुचात। रा, 
क्‍ । ... “लगि जैहै वेदर छत्ञा वहे ऋसखोदर गात ॥२४३ 
मल तीज तमासों रस भरी नवक्ल बधू छवि लीन 

५ ा पा लिये लोद हरि करि रहे काल मुखिन पे कौल ॥२४४७ 
.... गरक गुलाब उसीर बहु सीरे कर उपचार । . 
... . तऊ निपट ओ्रीषम क्पट निकट॒हु कपटनिवार ॥२8५॥ 5 रा 
































६२... सतसई-सप्तक 


घसि चंदन चंद्रक चहल महलनि नहत्त फिराइ 

विषम गरम ग्रोषम तऊ नेकु न नरम लखाइ॥शछह। 

अति भीषन सीखन तपन्र पिय सीखत लिखि लेख । 

प्रीपमऊ से ते उन विषम बिषन हू देख ॥२४७॥ 

चंद्रक चंदन बरफ मिलि हिले विजन चहुँ पास। 

प्रीपण गाल गरम छगे गै गुल्लाब के त्रासरछणा..... ० 

बर साइति है मिलन की बरसाइत है लेख... 

पूजन बर साइत भर्ती बरसाइत चलि देखि ॥२७७॥ 

पगनि धरत कसकत खरी भरी सनेह निसोत । 

गरि बर भांडर भरत लाल निछावर होत ॥२५०॥ 

दिन प्रति बारह माल भर करि सनेह रस रीति। ४ 

दिये। जीति मनमथ मनौ गड़ा सुबारह जीति॥रएश॥.... 
. हरित पीत झंकुर बखन नव लतानि के हार।... 
. जनु अषाढ़ कीनी मही दुलही नयो सिंगार ॥२५२॥ क्‍ 
चढ़ी झटा छन छटा सी वह लचकीले लंक। 
अंक भरे पिय मोद सेीं देखत घटा निसंकारफ्शा 
उम्रड़े घुमड़ि बरसे घटा मोर सोर सरसात | 
































मोर सौर घन घोर सुनि चित चाहत चितचोर। एश्॥ 7 
दामिनि दमक विलानि मैं देखि हगन दुख देति। ० 





रा पाइन लखि तल्ाज्नी लतित नाइन अति सकुचात। 
... चितै चितै सदु आंगुरिन फिरि फिरि मौड़त 





विक्रम-सतसई ..... ई६३ 
लहराती लतिकांत नित छहराती छित छोर। 
छहराती कारी घटा रेगराती बन मोर ॥२५७॥ 
रहे कुमड़ि घन गगन घन भें तन तेम बविखेख 
.. _निसि बासर समुकू न परत प्रफुलित पंकज पेख ॥२६०॥ 
 अरुन बसन तन मैं पहिरि पीत सु दौना हाथ । 


. साडन मैं भाउन लगत खखी सुहावन साथ ॥२६१॥ 


हरित भूमि गिरि तरू हरित हरी जता क्पटात। 


बीर-बधूटी सी बधू लखि लाक्षन लक्तचाव ॥२६२॥ 


तहन तमात्नन सो लता लपट रहीं चहँ कोद |. 


. मनभावन दावन लगे सावन सरस बिनाद ॥२६३॥ 


. हुठ तरसावन चित क्ग्यों मनभावन बिन बीर।. 


लाग्या। बरसावन सलित् सावन. दावनगीर ॥२६४७॥ 


मनभावन झावन भवन सुख सरसावत्त काज | 


...... सावन बरसावन सुखनि समय सुहावन आज।रढदश॥ 
.... रंग हिंडोरे नव्ष तिय भूलव दुति दसात॥ 
..._ जनु अकास तें दामिनी छिति छा आझावत जात॥रईइ६ई॥ 
... प्यारी झूलत प्यार सौं पीय झुलावव जाव॥4. || या 
......_ मनो सितारे भूमि नभ फिरि आावत फिरि जात॥रईजा 
.. रेसम डोरे कर गहे रंग हिंडारे हेत। | 
....... अंछत पिय कोरे छागी मोह प्ररोरे छत ॥र२६८॥ । "| 
...... हरष हिंडारे डार गहि भूलत अति छबि देत | ही 









































पक अत िक आह व सतसई-सप्तक 

भादों अयकारी क्षगत पिय बिन कारी रेन। द 
धाराधर धारी लखे प्यारी मन नहें चेन ॥२७२॥ 
सोमित भ्रवनि अभ्रकास अति अनुपम अ्रमत्न पअमंद 

अब बिधु बदन बिलोकितै सरद सरद को चंद॥रण्शा 
सुखद सरद आतु पाइ कर कुंजित सरनि सरोज | जा 
चलि चल्ति दृगनि बिल्लोकि यह प्रमुदित उदित मनोज ॥२७४॥ .... 
बैठी जसन जल्ूस करि फरस फबी सुखदान । 

पानदान तें ले दये पान पान प्रति पान॥र७३॥ 
जे दसमी जानी जगत महरानी सुख पाइ। 

पीराहर सब सखिन का बोरा बगसे आइ ॥२७६। 

जुवा खेल खेलन गई जेषित जाबन जोर। 

क्यों न गई तें मति गई सुन सुरही के सोर॥२७७॥ 

अ्गहन में गाने चल्ली संग साजि शअ्रधिकात | 
.... पन्नण नग॒ भूषन. बसन ससकत रोवत जात ॥रुण्पा। 
.... सेज सुपेती तरुन तिय सुरा खुराही प्रीति। 
ः . देखि रीति भयभीत हो भजत सिसिर का सीति ॥२७छ॥ 

घटत नहीं कैहू कहूँ अधिक अधिक अ्रधिकात | 


हनत हियो। अति निरदई सिसिर सीत दिन-रात ॥१८०॥| 
































..._... कल न परत परजंक पर हग नम मींद नियराता 
अब भीषम दिन ते विषम छखी माघ की रात ॥रएपशा 
तबै न मान्यौ मो कह्यौँ सूधा झलि जुग कंज। 
[ छत कुकत अलि अरब पिय का मन रंज ॥रपशा.. 
य ते पिय पहँ रमैं आवन चाह 















चाहत आज | 











विक्र-सतसई......... ३६५ 
नव रसाल के पैन लगि डेक्त ढारन मौर। 


जमु बसंत रतिकंत पर कुकि कुकि ढारत चौर ॥श८शा। 


. नख फौके मनि गन कलित छातित आँगुरी वीर । 


ते कर सोभा के सदन मानो सदन  तुनीर ॥श८६॥ 


हिये और सुख और कछु अब त्रज की यह चाजह्न | 


 उतक्तिम सारग एक तुम निरबाहा नदत्ञाल ॥रफण। 


हुसह बिरह  बष सूर सभ द चलन कहत अब आप | क्‍ 


तिय का कोमल प्रेम-तरु क्‍यों सहिह्ै संताप॥रश्पछ॥। 


बिधु सम सोभा सोर की रच्यौ बाल सुख इंदु। 


दियो ईंदु मैं अंक्ष मिस राहु हेत मसि बिंदु ॥श्प्छा 


ऐसी शेर न जानिबों जग अनीत कर नार। 


जामें उपज्यो सरन से ताका बेघत मार ॥२८७०॥ 


लखि परेनि के पात मैं लसत बकी चल नाहिं 


मसनो संख सूती घरी मरकत भाजन माहि ॥ररश 


चार चाहि गोपाल के गरे मालती मात्त | 
 अरुन तरुन अँखियान ते अँसुबा चलत बिसाल ||२७२॥ 


.... जाको मुख ससि से सुखद सजल जक्वद सी देह । | 
... बेसन बीजुरी सी घरे लख्यों सु वह बन गेह॥रूशा ' 
... तोसी मोरै का हितू आझाई काम बनाइ। 
.... धनि धनि ते मेरे लिये सहे रदन नख घाइ ॥२<€४॥ 8. 2 
। । .  स्वास सवेद कर वाड़िबे लचि लचि मुरनि अनेक | द । ० रा ः 
. ते सँग यों खेल्त तरुन धनि कंदुक वें एक ॥२<५। - ला 
...... ज्यों ज्यों दुह दुहन के रस सौं मिंजवत गाव |... 
.... यों त्यों चिच दुहुनि के रख सों भींजव जाव॥ररई॥ 
..... सकल ससिन तै' सकल्ल सुख मे दृग चच्दत निहार। रा. 
...  चंदमुखी मुख चंद तै' इरे चहरे पट दार॥रूचजणा 





























क्‍ सतसर-सप्तक क्‍ हक 
ऊ द्रोही तात के दया दुहुन के नाहिं। हे 
र जारौ दृग मदन क्‍यों ससि धारयौ सिर माहि ॥२७८॥ 
.... बरनहीन इत रन बिना अनिक्ष वाहि तुब आन। 
हरि बृषभानुकुपारि का ससी भयी बृष-भान ॥२-<८ 
| मन वास हृंत सर सीह चाप समान। 
सुतन अतन चाहत भयौ तुब छुन कान पयान॥३००॥ .. - 
हरि राधा राधा भई हरि निसि दिन के ध्यान।.... 
... राधा मुख राधा लगी रट कानहर मुख कान॥इ०१॥ 
हर जारो लेोचन-अनल मे अति मदन पिसाच। 
मीडे डारत मो हियो रति सहाइ लहि साच॥३०२॥ 
द्रग सु जरायो सिव सदन ते वह भूतल दंभु। 
फेरि फिरि मोजत मो हियो समुक्ति उरोजन संभ्ु ॥३०१३॥ 
तरुनी मुख छबि पान कौ नेनन बांध्या नेत॥ 
सुमन सुमन पै बैठि जनु रस खोरा रस छत ॥३इ०७॥ 
.. वा मुख की छबि पै परत जब मग लोल प्रमोज्ा। 
.... हरत बिरह भ्रहि विषम बिष तुब छ्ोचनन कलोल ॥इ०५७७ 
.. गुललाची के फूल की क्‍यों न लखत छबि बाह्य।... ा 
.... उल्टी कूकत है मना मधुप काम कर माल ॥इ०६॥। 
गा . कुच हिय माहि।. ः 
मैं फसे मुनि सन निकसे ल्ाहिं ॥३०७॥ 



































विक्र-सतसई..........+ देदूँ७ 
लिखे चितेरे चित्र में पिय बिचित्र तसबीर। 
दरसत द॒ग परसत हिये पसरत तिय घर घीर ॥३११॥ 
ते। घनस्याम बिसेस छबि चित्र पूतरी चाहि। 
जानत परसन पूतरी जनु परखान की आहि ॥३१२॥ 
. है बिदेस ते प्रानपति कीजे बचन प्रमान्त। 


स्थाम धूम ते कीजियतु बिरह - अनिन्न अनुमान वाश्श्श॥ 


लखि खसेक सूना सदन मंद हास गति मंद । 
. चंदमुखी का अंक भर लूटो सुख बअजचंद ॥३१४॥ 
 कुंभकरन का देखि कपि नाखा - करन - बिहीन । 
अट्टटास करि भू कुके मन भा मोद अधीन ॥३१४॥ 
भारतंड परचंड महँ फरकत जुग आुजदंड। 

रघुनंदन दसकंध लखि टंकायों कोदंड ॥३१६॥ 
घाटो अवनि अकास सर डाटो दुब्जन जालत। 


काटा दख दसकंध के मसुंडः आ्राज बिकरात्न ॥इश्छ।... 


 हनूमान बहु गिरि लिए गरजत प्रभु को घेर। 





.... लगी हगन मैं टकटकी रहे रिच्छ कपि हेर ॥हे१८॥ क्‍ बा, 


. भूसि भूधराकार लखि छद्धत जुद्ध कराल। 


रा _कँपे रिच्छ लखि लच्छ कपि कुंभकरन जनु कात्|इश्खा ः 
. रघुनेदन  दसकंध के काटे मुंडः कराल हा 


.... छलक्या छतज कबंध तें करयो भूमि नभ लाल ॥इरस्‍णा........ 


.._ रोदन करत सुलोचना पिय का मरन सुनाय। 


... रघुनंदन के हग कमल रहे आंसु उतराय ॥श्सहा 0 हे 


. भावत कुंज करील की जातिन समाँह अभ्रद्दीर 


.... जाना जात बड़ेन का मन नहीं मेरी बोर॥इर२२॥ 


न . कुबजा म टेढी. किये वह टेढ़ेई गान । 








.._ कौन चल्लावत बोर अब त्रज की सीधी बात॥श्रश। 


































द८ कि ... सतसई-सप्रक क्‍ 
सत्र न मायों रोख करि रीक पची मन साहिं।.. 


तहां न जेए सुधर नर वा दर की दर नाहि ॥३२४॥ 

ले के दे राख्यो तऊ गए पताहले सस्‍्थाव। 

बलि बावन लौं देखिए सब तें सब छल जात ॥३२५॥ 

मधा मेघ बरसत विविध उमड़ि भरहि दरियाड | का 
चातक पातक आपने कहत पियाड पियाड॥३२६॥ .  - 
धरषत हर हरषित जगत पूरित अवनि अकास | 

सांची प्रीति पपीहरे स्वात बूंद की आख ॥३२७॥ 
बिटप रसाल रसात् ए बड़े किए जगदीस। 

फिरि बसंत आए मधुप मौर धरेंगे सीस ॥इ३५८॥ 
कहा भय जो लखि परत दिन दस कुसुमित नाहिं 

समुक्ति देखि मन मैं मधुप ए गुलाब वे आहि ॥१श॥ 
जो पराग मकरंद मधु कमल फूल मैं होइ। 
मधुकर तू चाहत लक्यौँ कनक कल्ली मैं सोइ।३३०॥ 
कत गुमान गुड़्हल करत समुक्ति देखि मतिमंद। 
छोड़ि नलिनि पीवत कहूं अलिन मलत्िन मकरंद॥इ११॥ 
बहकाये बहकत फिरत झहे कहा सति भूल। 
.... झुख. स्वादहि चाहत लक्ौ सेके सेमर फूल॥श्शश॥ 
.._ नहिं जानत गुन जासतु का से तिहि निंदत जाइ । का 
- गजमुक्ता तजि के अधम गुंजा लेव डठाइ॥इइश 
. सघन घने उद्शुगनि गगनि अगनित करत छददेत। 
. परम प्रकासक पे निसा निसानाथ हैं होत॥श्श्छ॥। 
. पंकज के घोखे सधुप किया केतकी संग। 
; मनारथ भंग ॥३३५॥ 
सदा अवराधत गुन एक। 
देखिए कहेँ में एक ॥३३६॥ 

































विक्रम-सतसई .. इहड। 
ते! ढिग आवत कक्ष परत शुन पूरन ता होइ। 
शुन् बिंहीन लघु कौर की पीर सुनावे कोइ ॥३३७॥ 
बिटप तिहारे पुहुषप हम सोभा देत बढ़ाइ। । 
गौर ठोर सीसन चढ़त पे राबरे कहाइ ॥श्३८।॥ 
श्रोफत दाख ऑअँगूर अति नूत तूत फल्न भूर। 


तजिओ सुक सेमर गया भई आखस चकचूर ॥इ्श्सा ट 


 देखि सुधाकर लखतु है सित्र के सीस समाह | 

. समय पाइ तम परसि के दरस फेर नहिं होइ  शछता 
केसर पूर कपूर सा अगर धूर करणपूर। 

अ्रति रख मोइ समाइ के तजै प्याज नहिं नूर ॥३४१॥ 
कह तड़िता सुबरन लता कहँ मनिमाल बिसाल । है 
दीप-सिखा फीकछी लगे देखत बाल रसाल ॥8४२श॥ 
पिय प्रानन की प्रान तूं तुव प्रिय प्रानन-प्रान। 


. जान परत शुनखानि अब चित हित के अतुमान॥इेह३॥ 


हिल उत ही चितवत नयी नाह नेह सरखात। 


... किखत चित्र पिय आनकी फिरिकी जो फिरि जातवाइएछ॥ 


.. जानते रिस्त ठानत नहीं नहिं आनत मन शान 


..... मनहु मैन छतिया त्गी बतिया कहत सुआ्राव॥इएचक 


..... छमा छमा सी अ्रनुदरत पिय प्रानन की प्रान 


..._ के कमला बिमला कल्ला के कुल की कुल-कान ॥३४६॥ ! जा 


.._गवन करत रत तैज्ननौ मान मौन लां पेखि। 


.. बचन रचन सखि खवन लीं छमा झवनि लौं लेखि ॥३४७॥ 


.... पतित्रत तौं ब्रत करत है भाषत अन्त न लेख 


... सील छमा छिति लौं करे हित लौं रहै हमेस ॥३४८ 


.... सदा सत्यमय सत्तब्रत खत्य. एक-पति इृष्ट 


.. विगत असूया सील से. 
 च 2 




















यों | अनसूया सुष्ट ॥इ४७छ॥ ||. 




























७०. सतसर्ंन्सप्तक 
ज्यों ज्यों पिय परतिय मिलन त्यों त्योँ तिय दिनरात। 
हसत खत हुतसत हिये बिलसत नहिं प्रनखात ।|३४०॥ 
प्ररमन उदे लौं तरुनई अँग अंग कलकी आइ। 
छिन दिन तिय तन शऔौस सी मिटत लरकई जाई ॥३१५१॥ 
मंद भई गति मति बिमल सुख छवि छहई अमंद। 
परी सौति दुख फंद सी मसुदित होत नेंदनंद |३५२॥ 
छुटतः लरकई तरुनई नित नूतन श्रधिकात | 
करक निसा मकरादि दिन घटत बढ़त जिमि ज्ञात ॥३५३॥ 
अभिरामा स्थामा सरख्र यह लचकीले लंक। 
हैं निसेंक उर संक तजि गहि लीजे भरि अंक ॥३५४७॥ 
छुटत लाज भय ध्तन तन बाढ़त जात सहूर। 
सौति हिए बिषमूर सी पियः हिय जीवन-मूर ३५५) 
लेोचन बढ़ि कानन छागे पगे मधुर रस बोल । 
मनौ मदन मौजे मुकर भलकत गोल कपोतल ॥३५६।॥ 
तिय तन मैं पानिष भरे उल्तहे तनक छउरोाज। 
रूप सरोवर जनु जुगल सुबरन कल्ली सरोज |३५७॥ 
गति मंद । 
. चखनि चखन लाख नेंदनंद ॥१५८ 
नित नई चिल्क चिकनई चोप। 
नन नई नई नई गँग ओप ॥३१५४॥ 
लवल बधू ओअगन बस्यौ अतन जतन सौं आाइ | 
छिन छिन जाबन छतछ॒टा दिन दिन श्रति अधिकाइ ॥३६०। 
तन ते निकसि गई नई खिसुता सिसिर 
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विक्रम-सतसई सर हल 3७९ द क्‍ 


जगत जगीाही जेब जुत जाबन जगमग जोर 
लतित लगाही लखि परत उकसोंही कुष-कार ॥३६१३॥। 
बस्यो सदन तन सदन में बदन मंद सुसक्‍यान। 
परयौ प्रेमरस सो बचन तग्यों लाल ललचान ||३६४॥ 
नेननि को प्रतिबिंब छखि जल में चिते अयान। 


. गहिबे कौ मेले भुजा खेलत खफरी जान ॥३६५॥ 


कान्ह कौन है कौन के कहि गोरी मुसकयान | 


कछु प्रतीत कछु भीत डर कछुक नेन लक्तचान ॥३६६॥ ह 


थाकी मत लखत न बनत जाकी सखी बविचित्र। 


बनत न मन ओऔरे उकत चुकत चितेरे चित्र ॥३६७॥ 


सिसुता में जाबन झलक जगमगात प्रति अंग। 


इंगुर अरुनाई छहासे ब्यों मिलि केखर रंग ॥३६८॥ डे 


भय भीनी दुल्लशी नई दई सकुचि विधि भूर | 


. गई समिटि पिय कर परसख भई छजावन मूर॥३इछ॥ 


नाहीं नाहीं कहत ही नाहीं सौं कछ्षगि जाइ। 


.. छुटठी झुठो तेंभय भरी लगी घाइ डर घाइ॥इ७छ०॥ | 
. भवन नाह आवत सखी तज भज चली निहार।.... 
... छाज पगी अति डगमगी रही ठगी सी नारतइश्छशा 
. भरी अंक परजंक पर गर मेले शुजलसाल। 
.... जाल परी सफरी मनौ उछलत्ल परी तिहि काल ॥३णश॥। 
.. जदपि सखी के सँग रहत तदपि न थिर मन साहँ।...... 
.. जल सफरी लौं तरफरत छरकत छुप्नत न छाहें ॥३७३॥॥ 
... घरी घाइ पिय रस भरी सूनौ भवन बिलोकि। |. 
.... गई पाइ ससकत खकत सकत ने हिलकी रोकि॥३७४॥ ४ 
....._ लखि परछाहीं ल्ञाल की जानत नहिं रस रीत। 
..... ज्सत झ॒गी लौं जकि रही इत छत चितै सभीत॥ ३७४ 
































७२९. सतसई-सप्तक 
कर परसतव ससकत खरी सकत न श्रेग सम्हार 

द्बूटी लीं दुरत नवत्न बधघूदी नार ॥३७६॥ 
.  नेह नीर बंसी नयन बतरस गारो लाइ। 

कप पक कछु प्रतीत कछु भीत तिय ऋफकि क्रफकि कुकि जाइ ||३७७॥ 
. चाहि चाहि चित नाह के लोचन लखि ललचात। न 
... आाइ आइ कर नाइ की नहिं छाती ल्गि जात ॥इ७्छा 
........ छयौ अतन श्रति सकल तन ताज सु अति हिय माहिं। पा, ; द 
का बेतनि मैं नाहीं करत नैननि नाहोँं नाहिं॥इण्छा क्‍ 
... नहीं करत इतही रहत नहीं लगत एउर प्राइ। क्‍ 

......._ मदन जगाइ जगाइ डर रहत लजाइ छजाइ ॥३८०॥ 
ा .. रद-छंद अधर न कीजिए नामर नंद-किसोर | क्‍ 


मल सास ननद सोौजार मुख कहा कहींगी भार॥इदश॥ 
० .. . सास नमदें ये कूर हैं मेरो दुरनय जान। । है. 
......... फरिहें भार अन्थ जे प्रतिभा संका मात्र ॥३८२५॥ 
हे ... .. भाजु राति इहि भांति में देख्यों सपन प्रसंग | 
..... काम लाज के जुड्ध मैं लिय फतूह जुर जंग॥इपशा 
सास ननद जागत श्रबै भोजन दै रजनीय। हा, 


























8 2 0 लाज हि य पिय मुख सनभुख होत ॥१८श॥। रा. 
हैः ..... भुख सौह नहिं मुख करत भ्ूठे मूंदत सैन पा 
०. पर तागत लागत. लपट जागत लगत हिये न ॥६८६॥ 











विक्रम-सतसई आल दम 5 
सरस सलोनी सखिन संग लखि ल्लाल्न सकुचात | 
उक्ककि उक्त कि काँकति फुकति मिककि मिफ्रकि दुर जात ॥ १८७ 
छिन बिहँसति छिन छिन हँसति छिन छिन कहति सिताब | _ 
इत उत चिते गिल्लास गहि पीवति गुल्ले गुलाब ॥३७०॥ 
मुरि मुरि मुख नाहों करत पत्चकाही लगि जात।..... 
हँसि हँसि पिय बाँही गहृत मन साही मुखकात ॥३७॥॥ 
तरफरात तलफत खरे नेन ऐस पढे क्रीबच| 
रूपसिंघु पर जुगल जनु उछलत मनसिज मौन ॥इ<७श। 
रस रंगनि संगनि करत अंगन छुवन न देत। 
काम उसंगन मैं भरी अंगनि हों चित चेत ॥३८३॥ 
प्रथथ नगरि नूपुर रही जुरत झुरत रन गोल । $. 2 हि 
घाइल है सोभा बढ़त छुच भर अधर कपोत्न ॥हेदछ॥ 
मोर मोर झुख छोत है जार जार हृग देत। कर 20 
तौर तार तर ज्ञाज का चार चार चित लेव॥इचशा 
रति बिपरीत समे ठुवीे! ऋल्के सुख कम स्वेद 5 य 
... निकसे मानो प्म्ृत कन ससि मंडल को भेद ॥३८४६॥ 
.... दंपति रति बिपरीत में करत किकिनी सोर। हा 
. मनो मदन महिपाल की नोबत होत टकोर॥इडछ॥ 
. जदित जवाहिरए श्राभरन छबि के उठत वरंग। || 
... लपट गहत कर ल्पट सी क्पट लगी खब संग ॥३<८॥ रा 
.... लपटानी घन-श्याम से ज्यों तमाल सीौं बेल । द 
.... रही हार सी नारि गहन-बांह मनालिनि मेल ॥३<४। 
....._  सुरति समे स्त्रम स्वेद कन तिय सुख आइ खिताब। | 
,.._ जलु प्रोतम निज करन सौं छिरके आब गुलब॥४०णा..... 
.... मिलत खिलत बतरस पगन मिल्ल मिल्ल बिहेसत जात । | 
...... मसीह भूर भाइन भरत सौंह परसपर खातवाहण्हा हे गा, 

















नींद भरे झूमत कुकत 





सवन सरोजन 


कफ 








में देखी 





७० ...... सतसई-सप्तके 


विहँसि बिहँसि लागत हिये लपदि क्पदि' ल्पटात | 
गुकठ्मी. तरीनन तामरस बेसन छपावत जात ॥४०१॥ 
रख ही रस बतरस पगत नेहे बर सरस्रात | 
देखि देखि दोऊ दुनी रीक्ा रीक मुसकात ॥४०३॥ 
उठ न जाइ चाहत उठा अति अलसात जम्हात 

लक्षकि लत्तकि लालन गरे लल्तकि ललकि लपढात ॥४०४॥ 
देऊ काम कल्लानि कर लूटे सुख अ्रनमात्त 


चूमत चारु कपोल्न ॥४०५॥ 


सुरति प्रेम-मद सा छकी रंग-महत्त छवि छोत | 
सपदि लगति ल्ालन गरे हरे हरे हँसि देत ॥४०६॥ 
बिगसत सुमन गुलाब की सुरभित परसखत पाते । 

ज्यों ज्यों पिय भेटति भुजनि त्यों त्याँ तिय अकुल्ात ॥४०७॥ 
परखि परखि अति प्रेम रख करषि करषि चित छत | 
परखि परखि पिय हित हिये हरषि हरपि हँसि देत ॥४०८॥ 
हिय हुलसत बविहँसत बदन बिल्सत बिमल बिल्लास | 
सुखनि समाइ रही खही रखिक रसीले पास ॥४०७।॥ 
भरत अंक परजंक पर दोऊ रसनि समोह। 
कंचन चित हित सों फसत बुद्धि कसौटी दे ॥४१०॥ 
| कली मल्ती भार बहु बार । 
मुकतहार परिहार कर किय तिय पिय हिय हार ॥४११॥ 
पाइन परि बूकत तुम्हें रसिक रसीले सोइ। 
ए छाती छाप का कितिक महातम हो३ ||४१२॥ 
सुगध सोभा सरस राजत अमल पअ्रमंद | 2 
गुलाब के फूल तें करत मधुर मकरंद ॥४१३॥ 
गरी बई लक्षण रीति जग जे 
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नित नीते रीते करत जीते जा न सुहात ॥४ 


नहिं. जम्हाति झ्तसात नमहिं नींदे! नहिं नियरात 


विक्रम-सतसई ७ 
तुरत स्वेद सात््वक भयी मोहि लखत बड़े भाग। 
जान परत दुर दुर परत उसगि उम्रगि अनुराग ॥४१५ 
पगनि चलत शअ्रति सम भयोा इत्त आवत उत जात | 
पक्चक पौढ़िए पल्"ेँग पर प्यारे प्रोतम प्रात ॥४१६॥ 
अरुन नील पियरे लसत अकन सुमन समाज। 
री आज रितराज की बनक बने अजराज ॥४१७॥ 
झाए पिय प्यारे प्रिया पेखे प्रगठ प्रभाव। 
रंग सीी जाती राति रति झुसकानी बिन बात ४ 
ऋपकि कपकि लागत पत्चक नेकु न उघरत स्यास। 
मूंदि मूंदि राखत वही बल्लकन प्यारी बाम ॥४१४॥ जो 
बाद करत बकवाद -सवाद रस बाद। हा 
नीकी उनही के रहा पीके प्रेम प्रमाद ॥४२०.। हा 
मन भावन आवन किये हियेा जुड़ावन लेखि 
उत प्यारी दावन लगे छल बावन जी पेखि ॥४२१॥ 
निसि बीते आए इते हिय तें कहत सुबात। 





श्पा। 























२॥ 
कीने रंग रति राति मैं आए प्रात सखेद। 
नेह नवीने सम कहत सीना खबन सुस्वेद ।,४२३॥ 


































































सतसई-स प्तक 


कलाकंद. बतरान मैं. मधुराई सुसकानि | 


है पियूष मुखचंद में क्‍यों दंग बान समान ।४२८।॥ 


देखिस चिहग़ुणल्ष का वाधिमान को खेत 


नहिं हिरकी मफ्िरकी नहीं रुखही रुख दंत ॥४२७॥ 
नींद भरे श्रालस भरे भरे खरे रख मैन 
लखि लालन लागी गरे करे निचाहें नेन ॥४३० 
पिय सौंहें मैंहेँ कसे करि तिरहोंह नेच। 


कहत जाहु सन भावते जिते करत नित सैन ॥४३१॥ 


कंशौ एक से लखि भए तुब मुख मसुकुल्तित कंज। 
तै। क्षगि प्यारी के लिए चूमि कपोल सु मंजु ॥४३२। 
लात लखावव एक का सांफ गुड़िन को ख्याल । 
प्रसि उरेज मनोज बस सुदित भई तिय बाल ॥४३३। 
इक का रति बिपरीत का चित्र दिखाया लाल। 
रही मृ'दि छ्ोचन सु वह भुज भेंटी पिय बाल ॥४३४॥ 
दीठि गई सिरपेंच पे फिर हारी में ऐच। 
जे! उरफ्री सुरकी न फिर परी पेँचि के पे च ॥४३५॥ 
डारी डर गुर जनन की कहूँ इकंत ग्रह पा३। 
क्रति रुचि देडन उर बढ़ी अधरन अधर लगाई ॥४३६॥ 
भरत आांवरै जिय रहत नेैन ताबरे जाइ। 
गाउ नाउ रे किन धरा मिल्नन सांवरे होइ।॥४३७॥ 
कल मन परत देखे बिना देखे छगत कलांक। 
कंच भुज भेंटन पाइए भरि भरि ओअक निर्सक ॥४३८। 
बिन बूके अपसोस यह बूमे हात सकोच 














| 


| 
॥ 
' 


























विक्रम-सतस है .. ७७ 
हिलकी ले दिल्ञ कहत सुन सखी खबन संदेस। 
मिलकी मोहन मोह के ये ह॒ग रहत हमेस ॥४४१॥ 
खटकी चित भटकी फिरत हटकी रहते हिये न।. द 
अटकी वह नटसात सी नागर नट की सेन ॥४४२॥ 
थाकी करि ऋरि जतन अति अतन तपन अति ताप। 
गजब हिये सप्रकरो न तब अजब इसक संताप ॥४४३। 
छु. छिगुनी छल्न सी कहूं छली छल छक पाइ। 

. लखि रूखे रुख करि रही अँगुरी धाधर छगाइ ॥४४७॥ 
छात्त सो छपि छतिया छुई कहँ अचानक स्थाम। 

.. गेसे गहि रखना दखन बसन कॉपाया बाम ॥४४४॥ 
 घूंघध पट की ओट मैं रहे थक्त से नैन। 
नूह छफे पिय छबि छके छके रहे दिन रेन ॥४४६॥ 
नेह दुरावत दुहुन का द्वेस देत सुख भूरि। 


राति मिल्षत है रति हँसत होत रुखाई दूरि॥ए४४जा 


_ फिरि के चितई प्रेम बस चल्ली जात खतसंग। 


.. चाह मित्र के चित बढ़पौ सुख-अनुराग अनंग॥४४८॥ .... - क्‍ 
ये कक, जानि भीत संकेत मं क्‍ मिलिये को  अकुल्ात | यो 
. देखि अँपेरे बैठवे सखि ढिगहू न सुद्दातव8४डा ल्‍ 


..... होन लगी अब दुहुन की मग मधुरी सुसक्यान॥छ५०॥ 


 सबे कोन परमान सम रख्यो बिरंच अचूक | 


... सोच मैन-सरजाज्ञष मिद भयो हजारक दृक॥छभशा 


... कुंजन प्रति शुंजत मधुप कूजत कीर कपोत | 


..... इत कछु करिबे को सखी पर अधीन मन द्वोत ॥४४२॥ रा 


और हाथ मन होत है देखा याही ठोौर। 
.... . क्षारन कैन सखी कहीा तू प्यारी सिरमार ॥४४३॥ 






























दे 5 ... शतसई-सप्तक 


यह मग देख भयावत्री अहे सघन बन कुंज। 





बढ़ी सीक उर धकधकी भयोी स्वेद कन पुँज॥४५७। 

वंशीवट की गैल मैं हीं। सखि गई सुलाइ। 

तब बरयपाइ जदुराज ने दीन्हों राह बताई ॥४७५०श॥ 

आराजु चतुर्थी त्रव किया गई लैन हैं। फूल। 

पापिन पाप ल्गावती इंहा पाप नहिं मूल ॥ह५६॥ 
मनचाही सब कहत है नहिं मेरे मन मैल। 
आवत है नित फैल कर वही छैल नित गेल ॥४४७॥ ., 


सांचे का कूठो करत लिखत चित्र बिनु भीति। 
मो देखी हैं। अतिही अजब गजब गाड़ की रीति ॥४५८॥ 
.. भूली बन भटकी फिरत गल्ली श्रैंपेरी माहिं। 
... बिल्लखी लखि सखि सखांबरे पहुँचाई गहि बाहिं ॥४४७। 
कालिंदी जल -केलि में प्रात्षो पाले दाल। 
. खि अलि ये उरघर क्गे कंटक कमल सनातन ॥४६०॥ 
.... सरिता में मेरा सदन बसा पथिक इत झ्राइ॥। 
हा चित तै ओषम गरभ का दीजे भरस भगाइ ॥४६१॥ 
बच्चा बरोहे पथिक हाँ बसन ने पावत और। हा, 
... यह मेरी यह सास का यह ननदी को ठार॥४६९२॥ 
... यह निद्ठुज सीतल सुखद सुखद मंद गत बात। 
बितैे दुपहरी गवंन करो सांवरे गात ॥४६३ 
रा पिय बिदेशस घर सास नहि ननद न रहत घरीक॥।.... 
...._ सूनो घर कैसे बनत पथिक बसेरी ठीक॥एइछ॥। 
......._ घुभग सरित सीतल सल्लिल पथिक न अति सुख देत। े 
भीषन तीखन जेठ की तुरत ताप हरि लेः 
























































विक्रम-सतसई 5 ३७ 


यह ग्रोषम तीखन तपन भीषन अति दरखाइ। 
» संजुल कुंज-छतान में बसा बिहारी जाइ ॥४६७॥। 


मुख छपाइ सकुचाइ कछु अरू कॉपाय भुज-मूल | 
इंदीवर नेननि लखति कान्ह  कलिंदी कूल ॥४६८५॥ 
बैठी गुर जन साथ में लखी भ्रचानक लाल। 
नेन इसारन सौं कही सैन निसारत बाह्य ॥8६४॥ 
छबिः सागर सागर गुनति नट नागर तकसीर । 


'शुन आगर नागर नवल्ल भरत न गागर नीर ॥8४३०॥ 


सरित तीर मीतहि निरखि हरपि हरषि हँसि द्वेत | 


 नीर तरफ तकि तकि रहते फेर फुरहरू ह्ेत ॥४७१॥ 


न्हात सरोवर सखिन सँग बिहंस बेस बर बाम | 


जारि जुगल कर मित्र मिस मित्रहि करत प्रनाम ॥४७२॥ 
साजि जतन तन अति अतन तनकऋ न बनत मे जात | 
नई सुघर बैठी सुधर उधर परेगी बात ॥8जशा 


चढ़ी अटा देखति घटा कितिक करत छल-छंद | 


. नेह निसोाने . पैठती तेरी नजर बिल्लंद॥४७छ॥७ 
. हठक हठीलछी इठ करत बरजा बार कितेक। कप - 
.. चोट अचूक न चुकत ये तेरे हृ॒ग भ्रमनेक [_छ्श। 

.. हरित बसन तन मैं पहिरि तिय न रंगे कर हेतत......||| | 
.. -चूँघट पट की तार फी हग फँसिया फैस लेतवाह७छईद॥ 

.... कान्ह कान्ह सुख आन नहिं कान परी यह बान ॥ || 
.... तू जानत हा जान हा सब जग जान-अजान॥४छछ७। 

... नाम सु माोहनलाल का सबै कदहदत चितचार।....|| 
.. 5 चोरन की चोरी करत री तेरे हग - जार॥एण्दा रा रा 


है सुंदर सुखद तैसी लसत सुढार 


.....> मित्र लखत भ्रमुदित हिया अमल कमल सी नार ॥४७छ॥ रा सम 


































इदण .. सतसहन्सप्रक 


लोक ल्लाज खांई खुदी घूंघट पट की ओढ। 
हरदफ बेघत हेर हिय ज्यों हरदफ की चेट ॥8४८०॥ 
घरहू ते निरसंक ते भरहू ते' न डरात। 
पहिर चूनरी तें नितै हर पूजन का जात ॥४८१॥ 
यह पूजन की वेष नहिं हरहि पुजाबन जात । व 
हर पूजन का जात नहिं पहिरि चूनरी रात॥४८श॥॥ ... «£ 
.. कहा छपैयतु लखि परत प्रगठ हिये की हेत। 
- सारी गत अबुराग सारी कहि कह्ठि देत ॥४८३॥ 
नागर नट नागर निरखि विहँसि बिहँसि हँख देत। 
नितै निते हरि को चिते चिते चिते हरि लत ॥४८४७।॥ 
बांके बिरुदेती भरे भैंह धनुष सर नेन। 
 कहैे। करत है कान पे कमनेती तुब सेन ॥४८५॥ 
अनियारे अजन सहित पति अझमनेक सुमान। 
सरफ सरफ रस दहोस के तेरे दहृगन समान ॥४८६॥ 
हँसि हेरत फेरत दृगन लगन क्गावन ईठ। 
छनक छबीले छल्ल छकत तकत तिरीछी दीठ॥ए४पआ 
.. मंजु करन माँने मदन धरि सुहाग खर सान।....... 
... तीकृन लग बेघत हिया तेरे इंछन बान॥४प८छा 
। रे भेद तेरिए ढर कढ़े ये उरोेज जुग बास। 
ओऔरन उर बेबत इन्हें दया हाइ किहि काम ॥४प७। 
आ्रानन ते' सम स्वेद कन छुटि छुटि परत उरोज।.... ५ 
मानों मोतिन संभु जुग पूजत मनहु मनोज ॥४७०॥ 
मिलन सबै रस ले सकत छख लख सन न सकात।... 
इक गुल्लाब के फूल पे बहु मधुकर मेडरात ॥४८१ 






































क्‍ विक्रम-सतसई 7 हद 
जाबन छाक छन्नी रहत मद के मद उमहात। 
कहति नद॒ति रीक्त खिफत हँसति ऋकुकति भहरात ॥४७३॥ 
लखत छांद छन छवि छकति छल्ननि छबीली छौल। 
 अरबीली ऐंड्रति अड़ति गरबीली गहि गैल ॥४<«छ७॥ 
नेकु न उत टारे टरति नित निदरति सखियान 
मन लल्नच्यावव जगत का झनियारी अँखियान ॥४<८५॥ 
जुन्हरी राखन जात नित पहिरे चुनरी लाब। 
वह लुमरी हुमरी कुचनि गरे गूंज की मात्ष ॥ ४9८६॥ 
ढीमर वह छीमर पहिरि लूमर मदन श्ररेर। 
चितहिः चुरावत चाहिके बेंचत बेर सुरेर ॥एउ७छ॥। 
फिर फिर कुच कसकत फसत लसत गुंज इर हार। क्‍ 
तीक्न इछन सरन सी बेधत हिये गँवार ॥ए४८५८॥ 
. श्रेग मोर ध्रांचर उचे बार बार अगिरात | 
... ऐंड भरी ऐंठति खरी पेंड पेंड इठलातव ॥ए<डा। 
_ गुंज-हार डर मैं पहिर दीन्हैे आड़ लितार | 
. मदमाती क्रूसति कुकति विहँलति हँखति गँवार ४०० 
... आवत लखि रितुराज का समुझ्ति सुखन की मूल | 
..._ फूलि भई मालिन हिये लखि गुल्लाव का फूहार०शा 
..... _ निकट परोसिन कलह बस रहि न सकी तिहि ठाम | । 
..._ झुख सोतन दूनों भयी सूनो अह लखि बाम॥इव्शा हा 
..... ज्यों ज्यों पति परनारि सौं करत खनेह निहार | जा, 
... हीं त्यों प्यारी के हिए बाढ़त मोह अपार ॥५०१॥ हा गा 
. ननद खासुरे प्िय अनत सासु सात के घाम।...... 
_बिहँसि उठे दृग बाम के सूनैे सदन सकाम ॥५०छा  । 
सेरठा--अरहर श्ाई जानि भाई नहिं तन थरहरी |. डर रा 
यहै सोच उर आनि बिरह ज्वात्न जाल्नन जरी॥एण्धा जा... 
































है । ह | सतसइ-्सप्तक 


देहा-अपत करी बन की छाता जपत करी द्रम साञ | 
बुध बसंत का कहत हैं कहा जानि रितुराज ॥५०४६। 

परिहरि झुख घरिहदरि परी करि करि सुरत बिसेखि 
तरिहरि, आनन करि रही अरिहरि याकी पेखि ॥५००॥ 

लखि झआ्रागम रितुराज का घर बाहिर न सुहात। 

. पिय हियरे लागी रहते तऊ हिये अ्रकुलात ॥५०८ 
हरि दृग समता कवि कहे करि कविता मिस सोइ। 
नाहक तेरत कंज बन मूरख कहत न काई ॥६०४८॥ 

बंसी धुन सखबनन सुनत अंग अचनग मरार । 

चित्र लिखी सी है. रही चकित चिते चहुँ ओर ॥५१०॥ 

मृगल्लोचनि सेचति कहा कह माचत ज नेन | 

बन उपबन बहु बाटिका झुनियतु पिय पुर एन ॥२११॥ 

नाह महल आगे बनो सुंदर बाग तड़ाग। 

सोच मे मझगलेाचनी चली भरती ते आग।॥५१२ 
दर हारसिंगार का हरि डर हार निहारि। 

हारि परी हिय हुदरि के यह सुकुमारि कुमारि ॥४१३॥ 

आवत केलि-निकुंजआ कर लिए मंजरी लाल। 

देखि मंजरी मंजरी रूप मंजरी बाल ॥२१४। 





सखी कंज कर झाम की मंजु मंजरी ऐन। 
री सब अंगन परी बीरी ल्ेत बने न॥५१श॥। 
गहत चहत नहिं पंचसर जान याहि जय मूल 
एके रादा पर धरतौ मदन करोंदा फूल ॥४१६॥ 
छबि-सागर नागर निरखि नट नागर बर बेख। 





कदलि पत्र कर देखि ॥५१७॥ 


मोहि चढ़ो यह गारि। 








विक्रम-सतसई .. इ६३ 


करत उछाहे मिलन की सुनि चाहे चित चाहि। 


बिन ब्याहै ब्रजचंद की छांही छुब॒त लजाहि ॥५१४७॥ 


चटक चटकतानन फटिक लदकि लटकि फिर जाति । 


खटक खटक पिय हिय अटकि गहति सु पर मुखक्याति ॥५२०॥ 


646५ ९६ ५ (४५ न 
गाइन अति भाइतत भरति अप तप की तान। 


अप  दर्प कंदप जनु कीनो सर संघान॥इरह॥ 


सबज पोस जरपोस करि लीनो लाक्ष लुभाह। 


भाइ भाई फिर भाई करि करति घाइ पर घाइ॥शरर।॥ 


मे ह॒ग बांधे _तुब दृगनि बिना दास बेदाम। 
सन मसहीप के हुकुम तें फौजदार को काम ॥५२३॥ 
तन ते मन ते मिलन ते भई कबहुँ न्‍यारी न। 


... रही ज्ातलसा री हिये दई ह्लाज्ष सारी न॥५श४॥ 
... हित ही का नोका किया जी को जीवन जंत्र। 


. सी कर रति आरंभ का महाबसीकर मंत्र |५२५॥ 


.. कर परसत सिसकीन को शोर सुनावत बाम। | 
. चह्दति श्रदा में कानही चहति अदामे दाम॥र्रद॥ा 
... अंग झअेग आभा हृगनि निरखति तजति न मैौन। 
..._नित पल्नकन दूषित रहते पिय सुभाय यह कऔन ॥शर७॥। 


अति आए परदेस तें कालि साँवरे गाव। 


. आज संग के सखन सौं पूछत मग की बात॥श्रदा।... 

... तेरा पति सब काम तजि शअ्रावत साफ सहेतत..... 

.... मेरे देखन का लत्नन फिर फिर फेरी देत॥इएरडी॥ 
... सांझ समभे कुंज। गई देखत चकित चकोार।..... 
... ससि तें नैन निवार के चितबत मो सुख ओआर॥श्इ्णा..... 
..... अंग अंग छबि बनक लखि कनक तनक छबि देत। ला ४, 




































दा  सतसई-सप्तक 


यह समता क्‍्यें करि बनत से कर सुख खढु गात। 

मल कलाघर कनक छखि कषि कुछ कहत ल्जात ॥३३९२॥ 
मे दुति देखे दामिनी दम्यंती रंग फीक । 

समा मैं रंचक नहीं रति मैं नहीं रतीक ॥४३१॥ 
गात शुराई हेम की दुति सु राई देत। 

कंज बदन छवि जान भत्ति भूतति भाषरे लेत ॥५३४॥ 
नाह और के हाथ यह सुनी सखिन मुख बात। 

मुझ रूप गुन चतुरई चतुर न हिए सकात ॥४३४॥ 
मे। हित तू अति खम किये यहे खेद कन साख । 

भली गई आई भल्ती भत्ती लाक्न रुख राख ॥२३६। 
भाग नगर काबिल दिनी निपट कुमाऊ लेखि | 

मो रेंग रह्यो बिहार मैं आई सूरति देखि ॥३३७॥ 
झरी बढ़ी सी लखि परी अवधि बदी स्री जाइ। 

गई नदी सी ताछ्ु ढिंग रही नदी सी न्हाइ ॥*र5।॥ 
कलित स्वेद-बिगलित बचन लखियतु कंपित गात । क्‍ 
भली भांति समझी अली कहत चली क्‍यों जात ॥श३ेची। 
.. तू न छखति कसि तूत्र कटि सजि प्रसूतत बल गन | क्‍ 
.. श्लान झाति फेरी मदन करी मान तजि मान ॥५४०॥ 
हत सुजान झजान कत बैठी भौंहन तान। हि 
ल्‍्यायो मदन महीप का ना फुरमा फुरमान ॥५४१॥ 


यह बसंत आये छसेा रहो मदन खर तान। 
सानि मे मान ॥५४७९२। 


मुनिन के ध्यान । 
है मन मान ॥५४३॥ 
























विक्रम-सतसई आम क्‍ 


गही गुसा चितवत मही कद्दी बहुत समुक्काह 


यही पकर पारी रही. रही मनाइ मनाइवशछश॥। 


कही मान ऐंटलि कहा दे दे बैठति पीठ। 





नए मान देखे ले ये उनए घन अमनेक 


लालन ये पाइन नए नए मानती नेक श्छणा 


 ताहि रसत तो तन बसत निकसत मन अकुलात। 


. मंजु मालती वजि अत्ली कनक कल्ली पर जाववाश्छदा 


मनहि. मान मेरी कही नव दुलही सुखदान। 


इतनै। तन सेहत न ये एरी इतना मानवाश्छछा 


कहियतु से करियतु नहीं धरियतु रिस मन आन | 
अनख अंग छीजत खरोीं कव कीजतु मन मान ॥५५०॥ 


मा : - पर सौंहें . चितबत कहा घर सौहें चित लेखि | जल 0, 
. घर सौंहें हम कर अहे बरसोंहें घन देखि॥५४१॥ 

.... अमभिरामिनि जामिनि सरद दामिनि दुति सरसाव। हे कक 
..... ग़ज-गामिनि तज्ञ मान श्ाब कामिनि सुख सरसाव॥श४२॥..... 

जा यह तोर्मं नाखी नई परी अरी कह बान। || | _ 
... गई बीत ज्ुग जामिनी कह्लौ भामिनी समान ॥श्श्॥॥ 
... कोटि जतन करि करि थके वजत न कहूँ मान।.... 
..... हरष हँसी नागर सुधर दे हा कहत सुजान॥शछ॥ | 
..... सौह लखि सौहें करत अब त्यौरी न तरेरि। हब 
. नेह भरे निज्ञु नाथ सों नेह नजर भर हेरि॥५शश॥। 
.... दंपति एके सखेज पर काम-कल्ला रस लेव।...||| 
...... मान करे माने दुवा मान मनावन द्ेववाश्शइई॥ 
... ताकी या ताकी दसा थाकी कर हपदार। 
..... आर सुमार करी खरी वह सुकुमार कुमार ॥५५७) शा मल 
जा अछ  जप  ज ह पा 


पिय सुख किन हेरत हरष फिर फिर फेरत दीठ ॥५४६।॥ 





































खतसई-सप्तक 

पानिपहीन लखा परत कहा छपियतु आप। 

नथ-मेती ते जानियतु अल्ली बिरह को ताप ॥५५८॥ 

फूल-माल अति प्यार कर कर सी दिय पहिराइ। 

तुरत उतार हाई सुधर पिय की दीठ बचाइ ॥१५७। 

चंदन चुूर कपूर घसि अरू कपूर छापदाइ 

आब गुलाब सुशाब किय तऊ न ताप बुककाइ ॥३६० 

मोर सोर घन घोर ते उर डउपजावत मार। 

लपटो लता तमाल सें बिरहिन करत सुमार ॥५६१॥ 

कल न परत तल्लफत तलप अ्रत्षप बचन मुख नाहि। 

जतन जतन की जाचना करत झतन वन माहि ॥१६२॥ 

प्रतत रसत मिल्त मं बनत रहत ने बनत बिहद्ाल। 

घरी घरी तलफत खरी परी परी सी बाल ॥५६३१॥ , 

अलप सलिश् सफरी भई नए बिरह सुकुमार | क्‍ 

तलप परो ठत्रफत खरीं करी घुमार सुमार ॥२६४॥ 

बिरह जरनि गुरजन दुरतनि छुवत ने पंकज-पात। 

जेबति मग सोवति नहीं रोबत रेन बिहात ॥५६५॥ 

| डालत नहीं खोलत नहीं कपाट। . 

लेखत दिन बेषत गहे पेखत पिय की बाट ॥५६६॥ 

ले प्रसून पूजत सिवा मेटन बिरह कलछेस। 

खेल मुठी चित चकित हे देत चढ़ाइ महेस ॥५६७ 

यह निसि दिन माथे बसत वह सिव किया अनंग। 

बंधु हेतु हिय समुक्ति ससि करत ताप अति अंग ॥५६ए। 

अधरन पर बेसर सरस लुरकत हुरक बिसाल | क्‍ 
बाल ॥रद्ी। 

हु जरूर | 
























विक्र-जतसई .......... इपछ 


कहत आन की आन सुख सुनत आन की आन। 
_पिय प्यारे चल चाहिये तिय प्रानन की प्रान ॥५७१ 
काइन की छबि कहि सके को इनको छवि लाल 

रोचन ते शेचन कहा जावक जपा शुल्ात् ॥५७२॥ 
लखत हिए छवि देत यह बन गुन मन की माल। 
रोचन रेंग रोाए मनौ सोहत ल्ोचन लाल ॥५७३॥ 
लाल लाल लोइन निरखि ल्ालन के नव बाम। 


.. हाथ आरसी है लखति निज लोचन अभिराम ॥शण्छ॥ 


उसन्ीधे बीधे बिधे सुखन लखि ह्ोचन भर पाथ | 


बेज्ञी नहिं सुंदर छुघर सुकर मुकर दे हाथ ॥४५७५॥ 


... सुनियत गुनगन रावरे गुनियत मन दे ठीक। 
.. वबहे छ्ीक जाहिर करत यहै पीक की लीक ॥५७६॥ 


.. ओंठनि अजन हग अरुन बनी घनी छबि आज। 


. भोारहि आए भार बन मोहि भारवन काज ॥५७७॥ 
 वाके उर ल्ागे निस्रा पागे परम सनेह। 


 लागे नख रागे  रेगन अनुरागे अवगेह ॥श७८॥ द के 


.. सब गुन आंगर देखिए नागर परम प्रबीन। 


... - रस-खागर जा उर लगे रूप उजागर कीन॥शज्छा । 
.. निसि जागे रागे नयन पागे परम सनेह। ला 
.. भात्ष लाल इहि दाल सो आए मेरे गेह॥श्यणा | 


० फपकेहें पत्त॒ देखियतु कहत हँखोंहेँ बेन। 


.. अलखोंहेँ सौ गाव कत करत मिचौहें नैन॥शपश॥ 
... रेस सोस फ़िरि होस करि फेर पठावति मोहि।..||||| 
.. मोह सुमोहन सो छग्या कहा सिखाऊं तोहि॥४पश॥. 
5 5 कअलद करत नेहै करत तेरी बान खसनामं| “5 7 ० 
रा 75 कहा चूक है स्थाम पा की 








| तूही बाम सुबाम॥श्पश॥॥ 






































द सतसहइं-सप्तक 


कछ् न परति हृदरति हिये नए बिरह ब्रजनाथ। 

खिन खिन छवि छीजति खरी खिन खिन मोंजति हाथ ॥५८४॥ 
बिन _शुनाह निज नाथ सो माहक भई सरोसख क्‍ 
अपन हिए कत कीजियतु काहि दीजियतु देोस ॥५८५॥ 
है| रख में अनरस कियी तूं न लगी रस राह। 

तब कस' ना बस ना कह्लौ अब रखना लगि नाह ॥५८६॥ 
साजि साज कुंजन गई छाख्यो न नंदकुमार | 
रही ठोर ठाढ़ी ठगी हुवा जुवा सौ हार ॥५८ण 
पिय बिन सूनी सेज लखि सुनी सी हिय बाल। 
भोंहेँ चढ़ी कमान सी उतर परी तिह्दे काज्न ॥५८८॥। 
सजि सिँगार झुंजगत गई लह्यौँ नहीं बल्बीर। 
ठीढ़ी ठाढ़ो सी तरुन बाढ़ी गाढ़ी पीर ॥५८७॥ 
दिनकर कर दरसे सुखद गई निसा सब बीति। 
मास श्रीति प्रतीत दे कहूँ रची रख-रीति॥५७०॥ 
यही अवधि पर स्थाइही तेरी सपथ सुजान। 
डगन गत बिरले परे भामिन्ि भयो बिहान ॥४७१॥ 
अधरतिया की कर अवधि कीनी फिर न सम्हार | 

ए्‌॒ कान धौं तिया के छक छतिया के हार ॥५७२॥ 
गीप-सिखा फीकी भई गई छुपा की छाह। 
जानत पिय पागे भ्रनत श्रन्ुरागे छबि मांह ॥५७३। 
उडुगन गगन मल्लीन छवि छ्दा गई सिराइ। 
रसिया रस छलूटो कहूँ बन तें अनतै जाइ ॥५«७४॥ 
नहि डोल्नति खेलति हगनि सकुच मे बोलत बोल | 












विक्रम-सतसई | इदढ 


इते उते चितवत रहे विते रहे निसि जाम। 
हिते छिते तन का अली किते रहे घनस्याम ॥५४७ 
जदित जवाहिर आभरन करि बैठी इक तार। 
पिय का आउन जानि के दिया दिया कहि दोर ॥५6८। 
करि मजेज खज सेज पर बेठी साज सिँगार। 


खेोलि किवारतन का रही इकटक नैन निहार ॥शड्डी 


 महत्त महसही सहक सगे मसनधर मैस मजेज | 
सौति सुहागह्ठि रेज करि साजी सुंदर सेज ॥६००॥ 
सजि सिँगार पझ्ार्नेंद मढ़ी बढ़ी सरसऊ छाह। 
रंगमहल फूल्ली फिरति चितवत मग चित चाह ॥६०१॥ 
लद्िति उमंग पअ्रनेग बर उर उसमस्यो अनुराग । 


... सजत सेज भूषन बन अंग अंग अँगराग ॥इ०श॥ 
. स॒ज सिंगार सुख सेज पर बैठी बाल रसाल् । 


... छात्र लाल मनि ज्ालमनि जनु जगमगत रखसाल्न ॥६०३॥ 
तन सिंगार कुच-भार तें हार हिये पहिरे न। 
ल्‍याई प्यारी प्यार कर प्यारे हिय हरे न॥६०४॥ 

सींहँ तान कमान बर नेन सरन कर सखाधि। 


...._गहि राख्या मन लाल का अ्रक्षक जैंजीरन बांधि ॥६०५॥ 
. प्यारी पेखत पेखना उक्तक भकारन बंक। मा, 
.. - भी प्यारे का पेखनो प्यारी बदन म्यंक॥इ०६ीा क्‍ 


नेरे हरे खरी. लजाव। 


....॑._ मो खुख देखे बिन उन्हें कल्न न परत दिन-रात ॥६०७। ः आग 
... चत्ना छबीली हित चितैे छोड़ सहेली साथ। हम 
..... प्रति इतरात घतात कद परखत गापीनाथ ॥६०८॥ | रा, 
. चंद्सुखी मुखचंद की दई छटा छुटकाइ। 
रदी चांदनी षोक में चार चांदनी छाइ॥६०७ड॥ 










































३८४०. सतसईनसप्तक 
बड़ अँखियां बड़रे दृगन बड़े रूप यह बाल। 
वह चित चाहति चाह सौं चल्ना छबीले लाल ॥६१०॥ 
चले! लाल वह बाल सौं कीजे सरस बिल्लास । 
मंजु कुंज मैं करि रही अति छबि पुंज प्रकास ॥६११ 
लाई मान मिटाइ खखि पाइन पारी आइ। 
रहे लाक्ष डर लाइके मनो रंक निधि पाई ॥६१२॥ 
लता लचत बरही नचत रचत सरस रखरग। 
घन बरसत दरसत हृगन सरखत हिये अनंग ॥६१३। 
सुंदरि मनि-मंदिर खरी छिति छलकत छवि जाल | 
लसत मंजु महँंदी नखनि चखनि बिले।कहु लाल ॥६१४॥ 
तैसी जरतारी झुद्दी सारी जगमग जोति। हा 
चलि प्यारी पिय पे बिहरि बलिहारी रति होति॥६१श॥ 
सजि सिंगार अनुराग कर देखा बाग बहार।..... 
चलि बस मैं प्रीतम करहु रसमय समय निहार ॥६१६॥ 
चलन कहत नाहीं कहत कोने सिखई तोहि। ; 
बहिरावत बातन कहां बहकावति नित मोहि ॥६१७॥ 
चलि बल अब न बिलंब कर लखि इत रात सिरात। 
समुझ सयानी बात पश्रब कत बेठी इतराति ॥६१८॥ 
सटकारे कारे सरल लखसत सुहाणए बार। 
देखहु बलि चलि शौचका नवक्ष बधू सुकुमार ॥६१७॥ 
जुबति कनन्‍्हाई रस पगी पगन डगमगी ऐन। ' 
झुचि सौधे से सगबगी करी जगमगी रैन॥इरशणा 
चीर चुरेशन भीर मग नीर गभीर मझकाइ। | 











पहिरि सेत सारी सरस चंदन चरचित देह। | 
..... चंद्र दे लखि चंद्रमुख बिहँसि चल्कली पिय-गेह ॥इइश॥ |... 
.. लखि निरक्ुंज सूनो हृगनि रही सुघर भुख मोर । 


...... ललन चल्लन सुनि पतन मैं आइ गये बहु नीर। रा 
... अधरख्ंडित बीरी रही पीरी परी सरीर॥६३४॥ ( मा 





विक्रम॑-सतसई ... ३१ 
सरद कल्लानिधि कमल की नारद करत बिसेखि। 
छबि छल्कत भल्चयकत बदन मन खत्तकत दुति देखि ॥६२३॥ 
खरी दुपहरी जेठ की लखि न परी तिहि माहिँ। 
लपट अरुन पट लपट ख्री ऋषपट चली छपि छाहिँ॥६२४॥ 
चलि देखा दुति दामिनी दिपति मनो दुति रूप 
. संजु मंजुबेषा भई जोाषा जगत अनूप ॥इरश्शा 

कुंजन लों नव नलिन की कली रही फब फैल। ....ः 
 कीनी गरक गुल्लाब सीं तिन कुंजन की गैज्ञाइश्॥ 
पंकज से पसरे लखे कंटक बिकट अपार।.... || 
दिखि अपंथ सी पंथ लीं चली भल्ली अमिसार ॥ई२७॥ 
श्रत्ती जात मग देखिए दीप सिखा सी नारा मा 
चली भत्नी निज गेह तें स्थाम सनेह निहार ॥ईरणो।........ 
. काम-केलि सुंदर कल्ला निसि दिन करति अलेखि । कम 
 पिय-अनुराग सुभाग कर चलो सुहागिल देखि ॥६ईरडा। 
फैले इंद फनिंद के गैज्ञ छल नहिं भूल। 
मेघपुंज॑ तमऊुज॒ का चल्नली अली अनुकूल ॥६३०॥ द 

भूर भाइ हिय दूर लगि लखियतु सदा सहूर। क्‍ 
. नेह नूर दरसत हंगत प्रेम पूर भरपूर ॥६३१ 














.. पिय लखि फूलन मिस चल्ली कलित कुंज की ओर ॥ईश्शा | 
.. वह न कहत हैं हूं कहत तन का बिरह कल्लेसँ। 
 घरी एक में होइगा दुलंभ बचन सदेख ॥६३४॥ रा, ० 






























इेद९र...... सतसईन्सप्तक 


तिय हिय अंकुर प्राति के होन लगे हो पात | 
यह हांसी छोड़ी चलन लत्नन चलन की बात ॥६३६। 
रघन गवन सुनि भवन में चटपट निष्ट उदास । 
हिये दद्दत कहत ने कछू दीरघ लत उसास ॥६३७॥ 
ललन चलन का चलन सुनि मत्तिन हिए अ्रकुल्ञात । 
फिलकी बूकति सासु के हिल्यकी उर न समात ॥६३८॥ 
ंगी बिदा बिदेस का दे जराइ शप्रनमाल। 
.. बोली बोल्न सुघर तिय दिय अल्ाप हिंडोल ॥६३७। 
.../.. पीरी पीरी तन भई बीरी ल्ेत छजाव। 
....... सुत्रि खबनन प्रीतम गमन सोसन हिया हिरात ॥६४०॥ 
रा फल न परत जब ते कही लत़्न चल्लन की बात। 
छगी पिया छतिया तिया छतिया नहीं सिरात ॥६४१॥ 
चितवत घूंघट श्रोट है गुर जन दीठ बचाइ। 
... सबने सुनत प्रीतवम गन अगमन गई ससाई ॥६४२॥ 
क्‍ ः .... कहा कहीं कहत न बनत प्रीतम करत पयान | 
.... बरबंस आप समान सुहि करेहे अतव अमान ॥६४श॥ 
रा | रु _ ग़मन तिहारी सुनि रघन पठवत सब सुख साथ। 
का रा .. निज्ञ प्रोनन प्यारी वहै सॉपति मेरे हाथ ॥६४४ 
.. मिलि बिछुरत मिलि मिलि चक्षत फिरि फिरि मित्ि अकुलात। 
रा रा. ..._ दिन दिन चलन कहे लक्तनन दिन दिन रहि रहि जात ॥६४५॥ 
..._तुरत गमन सुनि लक्षन का सुन सखि परम प्रबीन। 
< छिन उछलत छिन छिन बिकल्न जत्ल बिछुरत जनु मीन ॥६४६॥ 
जलन चलन सुनिके वही ए मैं द्वार। 
नवल्ल बघू सुकुमार ६४७) 
सुख सरसावन बोल। 


















































हर “ कहत और रे करत निसिदिन झादो जाम | है ; या, 
..... नीके नेह निवाहिबा है सबहीं को काम ॥६६१॥ ४ .... 





विक्रम-सतस ई ... ३७३ 


बहु बासर बिछुरे मित्ते दंपति परि परजंक। 


हियरे लगि मेटति बिरह भेंटति भरि भरि अंक ॥६४७। 


स्वत्न सुनत॒ पिय आगमन हरपि हरफि सुखदानि। 
भुज फरकत हुलसत हिये दरसत सुख मुखक्यानि ॥६५०॥ 
तन की गति औरे भई नहिं.. जानत सखि सोइ। 

बामस आंख फरकत चुरी कर की करकी दाह ॥६५९॥ 
आवत पति .परदेस त॑ लखि इरपी हिय बाम 


 लल्तकि छगाइ छगाइ उर सुख पावत अभिराम ॥ह४५२॥ 


सखिन संग सोइत खरी आए सुनि नंदनंद। 
ल्ोचन ज्लालन के लखे भये मोद-सुख-इंद ॥६५३॥ 
मन्रि मंदिर डोक्त खरी हँसि हँसि बोलत बैन । 


लखि नेंदनंद झनेंद की उधघरी सुघरी ऐन ॥६४५४॥ 


नींद भरे आक्षत भरे लखि पिय अकित गात | 


... तऊ लत्कि लागी गरे हरे हरे ग्रुसक्यात ॥६५श॥ 
हा . _गही सौन धीरज घरी रति. अेकित पिय पेखि।.. 7 
... हरे बात कहि अलि अझ्दे वे हिय बसे बिसेखि॥ईभ५६॥ 

.. शआ्रावत अंक न अंक लखि रति को तिया ससेक। है 
..... करी सान प्रिय पगन पर तजी मान तिहि बंक ॥इएण। 
.. पगनि परो पेखत न पिय हिय न छगत अनखाव।....|||||| 
....._ हगन पख्ुभर सी लगी कुकि कुकि कुकि भहरात ॥६४८॥ 
... छडरत नहीं कुछकानि तें जद्पि कठिन जज तार।....|||| 
!/.. तदपि तरुनि तरुनी भई नेह नदी की भार ॥६५७ गा 2 
हा, _छन नेननि चितवत न अब चितबत चित को हैेत | 


हैं रीते करत नई नई चित देत ॥६६० 

































सोच माौच मसगलेचनी कितिक साीति छल्नढंद। 
मंद करत ससि सरद का ते मुख राफा चंद ॥६६१॥ 
चरनि चबाइन कहति है सो नाहीं चित देहु 

मैन कलस कर खांवरोा रुप-सुधा-रख लेह ॥६६३॥ 
सीख मान मेरी हिये तजि सब चार बिचार | 

से तन देखत है रहा निज प्रीतम उर हार ॥६६४। 
कहत रात की पेखनो क्‍यों सब सखिन सुहाव। 

मे! छर गाँसी सी छागत मो हाँसी कीं बात ॥६६०॥ 
_हुब तन लगि सुरभित पवन गवन करत गति मंद। 

ताक भ्रति आदर सहित परिरंभत नंदनंद ॥६६६॥ 
रस ही में रख पाइयतु यह सुरीत जग जोाइ। 

वा भुख की बतियान सों अनरस में रस होह ॥६६७॥ 
यह समयो पैदहे न फिर भ्रजे। समुझ चित चेत | 

बनत ने फिरि काने जतन अतन अतन कर देत ॥६६८॥ 
स्रम बिलोकि देोश्त पवत्त कहत न गवषन प्रसंग। 
...._ राखत पिय करि प्यार जिसि हरि गिरिजे अरधंग ॥६६<॥ 
दूर है परसे होत अनंद। 


हक । 





























६७०॥ 


लद प्रत्षि मे. भुख-चंद चकार॥६७९॥ 
मुख नांही बाँही गहत नाही नाहीं ठीक। 
प्यारी ता प्यारी त्गत ही ते नाहीं नीक (६७१॥ 
करी बहुत मनुहार पे अ्नख भई अनखेल | 












......_ नेन जोरि ढिग हे कढ़ी नेसुक नेह जनाय ॥६८१॥ 
.. रूप सरस पानिप भरौ पावत मेक न थाह। 
... घूम घूम मन घिरतु है भ्ूम भकूमकन माह ॥६८२॥ 
..... मन मनमथ फंदन पर्ौ क्यों हूं निकसतु नाह। 

... तिहि पर लुस्‍्कन लुरक की गड़ी रहत हिय माह ॥६८३॥ 
मा हू हावति बहु भावनि करति मनसिज मन उपजाइ | हा मा 
... दाइल वह थाइल करत पाइल पाइ बजाइ॥ईपछ॥ 
.... धनुष वेद के भेद बहु सनी पढ़ाए मैन... 
... चुकत न चोट अचूक ये संगतेती के नैन ॥६८४५॥ 0. 7 
.... घूँघठ पद की श्रोट दे चोद अचू ० 
...॑/ चंचल चखन चितै गई चि 
... सरसत सुख दरखत हगन परसत रख की खानि 


विक्रम-सतसई ...... उप | 
लिये आरसी ज्ञात कर मांगी एक लुभाई। 
 राखि उकर सबको गए मंदिर मुकर लिवाइ ॥६७५। 
तेर क॑ंज दीजे हमें सबन कह्याोँ पिय आाइ। 
तारि कंज मंजुल बिहँसि दीन्हें स्याम चलाइ ॥६७६।॥ 
. तारि फूछ दीजे हमैं सबने कल्लौँ खुनाइ। | यखर 
.. चंपक तरुनी स्याम हँसि दीन्ही डार नवाइ॥इईजछ॥ 
घरत न चित सीखे कहा दुरत न लोक कलंक॥| “| 
. रहत सदा परदार हित परदा रहित निसंक॥ईण्णो.... 
 बिहँसि बिहँसि सखि साथ तें मुरकि चिते इहि ओर | 
मे मन माँ गड़ी रहे वह कजरारी कोर॥इछ्ड॥ 
.. बदन मोरि हँसि हेरि इत नैन नेन सौं जार। 
. गोरी थारी बैस की ले ज्ु गई चित चार ॥६८०॥ 
मिली सांकरी खार मैं गोरी मुख मुसकाय। 



























































“१. रह हे सतेस्३-सप्तक 
बदन फेरि हँसि हेरि इत करि हलचोहें 
उर उरकी दुरकी लुरक जुर मुरकी कर सैन ॥६८८॥ 
हृगन जोरि चित चार बिधु बदन मोरि मुसक्‍याइ | 
गई अल्ली की ओट है चितवन चोट चलाइ ॥६८७॥ 
ऐन भैनमय सेन करि बदन मोरि हृग जोरि। 
नागर नेह लिसा करी वहां साॉकरी खोरि ||६<&०॥| 
खलचोंहीं कछु बात कहि तिरछोंदी प्रैंखियान । 
खटकी डर अटको रहत वा मुख की सुसक्यान ॥६<१॥| 
सखिन संग कर गहि अठति नदति दिवावति सौंह। 
नेकु नहीं हिय ते टरति वह तिरतौंहीं माह ॥६<२॥ 
कछुक मोरि सुख जोरि हृग तिरतछी मैंह चढ़ाइ। 

. गई अलो की ओ्लेट उठि मंद मंद सुसक्याइ |६<३॥ 
कहु ऐसी रति बर कल्ला अनत न लखियतु चार। 
या ते में मन पुरबधू भई हिए फो हार ॥६<७॥ 
मिल्ञमिल्लात भूषण बसन अंग अंग सकुमार । 


मनमथ बूटी सनो नगर-बधूटी नार ॥६७४५॥ 
और तौर शझ्राभा अमल भूषन पौरे तौर। 
रची बिधाता पे 





» हैं 

















विक्रम -सतसंई क्‍ ३६७ 


मुख बिलज्ञोक दृ॒ग करि सकल गरे समेलि भ्रुजमाल । 


सुख समेटि कब मेंटवी सोचजुह्दी सी बाल ॥७०१॥ 


हँसि हँसि इठि हियरा हरति करति बहुरि मनुहारि | 
सुखद प्रीति परनारि की रची बिरंचि बिचारि ||७०२॥ 
सोहें करि लोचन जुगल करि करि मौंहें बंक। 


कब ल्गिहै गुन आगरी नगर नागरी अक ॥छव्शा। 


ओअग अग श्राभा अमित अमल कमल सी बाल। 


 ताखों रुख रूखे करत कान चाल यह लाल ॥७न्छा। 


बार बार याते कहुत यह मेरे जिय सास | 
क्यों सेहै सुकुमार वह तुमरी आतप रोस ॥७०५॥ 
जब ते' शख झरुखे कियो तब ते अति अकुलात। 


लालन लखि वाकी दखा मो पर कही न जात ॥७०६॥ 


लाल तिहारे रूप का नया जाल दरसात। 


.. जामे खेजन हनन के हग गंजन फेँसि जात ॥७०७॥ 


. लगी अंक परजंक पर सुख मर्यक मुखकात | 
.. जान परी नहिं लक्षन का वह जिय ते' रिश्र जात ॥७०८॥ 
उठे सघन घन लखि गगन श्रधिक अपेरी रात । 


... कहो अफेली जावगी बरसाने किदि भांव॥छण्खा 
.... हम सबके दृग मूंदिर्द जान आपने मे। ..... | 
.... आवो जुर मिल्न खेलिए चोार-मिह्दीचन खेल ||७१०। जप 
......._ पँसके हरि सब: सौं कह्यौ देखह बागः बहार । | 


.._ हम गूंदव निज करन सौं सुमन सुमन कीः द्वार ॥७११ 
. लखी जल्ाज्ष कर नागरी सुघर मंद मुसक्याइ। 


... मुख मिलाय गवरी रहो अँगुरी हिये लगाइ॥७१श॥ जि 2 
...... खेज्ञन के सिसि संग दई सब अहराइ। -.. ४... 
..... भमनभाई प्यारी छलन लीन्ही कंठ छगाइ॥७१३ ई॥ | 
































कम वि हे आओ 
ससकत मुख सीबी करत वहै छबीली बाल। 
फिर फिर चित्र भुजंग को हृगन दिखावत छा ॥७१४! 
देऊ प्रेम भरे खरे करि करि स्वांग अनूप। 
लालन छलना रूप धरि लक्षणा क्लाज्नन रूप ।७११५॥ 
......... पश्रंगराय अगनि चरचि भूषन साज सिंगार। है 
...... विहँसति रति-मंदिर चल्नी सुंदर अति सुकुमार ॥७१६॥ 
...... अंग अंग छबि जगमगत पहिरत भूषन आअंग। रा 
बही हरी सारी हरी सारी सौति उमंग ॥७१७। 
लि बंसी घुनि सखबनन सुनत तन मन शभति श्कुलाइ । 
......  दौरी जावक दे हगनि अजन पगनि छगाइ॥७१५॥ 
.. उस्कि भरोखनि भ्रांकि कुकि लखि लाक्षन मन मोद। 
रा हिय हुलसति सरसति सुखनि बिल्लखति विशतिध बिनोद ॥७१७॥ 
रस मैं हों पभ्रमरस किया ग्रीवम दियो उठाई । 
..... अब कासों कहिए कहा ल्‍्यावे कान मनाई ॥७२०॥ 
... भरत अंक परजंक पर हँसि बिहँसति बतरात। 
ज्यैं ज्यों तिय नाहों करत त्यों त्याँ सुख सरसात ॥उ्ग्श। 
कह्मौ न॒ मानत हों कहूं सीखे कान सुमाय।.... 
सकुचत नेकु न्न आपने कत सक्ुचावत झायवए्श्शा 
सजि सिंगार भूषण बसन सुंदर सरस खमाग।.. 






































.. .. चल्नी भ्ली नंदलाज्ञ को मिल्नली सहित अनुराग ॥७२३॥ 
का रा हां ते सों सांची कहत तू भूढठी मति मान। द 
... मन भाषन देखे घरी लाज लजावत झान॥।छश्छ॥ 
दुरि दरसति दामिनि दमक बरसात घन घनघोर। ||. 
चाहत चित चित-चोर का डारी मदन मरोर ॥७१५॥ 












विक्रम-सतसई | .: / भेदुरू 
शहत॑ बिसुर बिसुर नित तातैे' बिन तोहि । 
दे रे लिखि सूरत वहे चतुर चितेरे मोहि |॥७२७॥ 
यह रंग है घनश्याम को काहू दीनों तूल। 
तिहि रंग सेों रेंग सी गई देखत अरसी फूल |७र२८॥! 
मान करन नाहीं करन फिर हिय सो छगि जान। 


. निसि दिन चतुर सुजान की नहिं” बिसरति वह बान॥एरड॥.... 


ल्ञागत अगर अँगार सो कहा कहीं सखि तोहिं। | 
गर सो बर लागत सबे नगर नाग सौ मोहि ॥७३०॥ 
. औरे सन ओरे बिपिन ओऔरे पैन बिसेखि । 
. औरे ना झोौरे कछू घौरे औरे देखि ।जश्शा 
हारी हरि करि करि जतन करी अतन तनवी न। 
... सेज परी तलफत खरी बिता बारि ज्यों मीन |७३२॥ 
... घटत नहीं केहूं कहूँ अनुदिन बढ़त पछेद्द । 

वही कूबरोी के बिरह भई दूबरी देह ॥७३३॥ 


. सपने मैं प्रोतम मिले हिले खेल रख ऐन। ......ररः़ 

.. कहा कही तो छागि गई नींद निगोड़ी नेन॥७१४॥ 
”..... वह चितवन बविहेखन वहे आए प्रीतम भौन। 
.... बोरी लह्ेत न देत कर कहा रहे गहि मौन ॥णश्शा 
..... मोर मुकुट कटि पीतपट मुरली अधर बिराज | 


पा .  धाइ दरख पाया अल्ली नैनन को फल शभ्ााज | ७३६। | 


जा - जब जान्यौ या जीब की कह नहीं बिखाम | 





. झुन स्राके जुग चार के ताते ताके राम ॥जश्णा ४ 


 सचर झचर जग जीव ते सब्र बिधि हात सनाथ | 


.._ मन बच कर्म सुनाइ कर रघुपति पद अछुराग। 


..._ से जानत सिय रास हैं घन्य भरथ कौ भाग ॥७३७॥ ० 




























४०० .. सतसई-सप्तक 

. जो कबिता में श्ादरत साहित रीति बिचार। 

से निहार लघु करि कह्यो निज मति के अनुसार |७४०॥| 
जो - कछु पूरब फबिन ते बरनी काब्य सुबानि, 
से विचार करू चार में दोहा कहे बखानि ॥७४१॥ 
रस  घुनि गुनि अरु छच्छना बिंग्य सब्द अभिराम। 
सप्त सही यामें सही धरयो सतसई नाम ॥७४२॥ 



































7 “नीच । स--अधकार, पाप, श्रज्ञान | 


.. रेफ और अजुस्वार से ही व्याकरण के पत्रों के अनुसार प्रणव मंत्र 


... भ्रहि-रसना--२, थन-धेनु--४ रस--६, गनपति द्विज--१ ( झेक...|||| 
... उल्टी तरफ से गिने जाते हैं--.अ्रक्ाना वामतो गति; | 


दीपिका... 
| अक दोहों की संख्या के सूचक हे | 
(१)तुलसी-सताई..... 
.._*. परधाम--खबसे परे है धाम जिसका अर्थात्‌ सर्वोपरि | बह 
९. झुर-तर--कल्पवृत्ष जो इच्छानुकूल फल देता है।...|.. 2. क्‍ पा 


रै. जापर--जिसके ऊपर; अपर न आन--और दूसरा कोई का 
. नहां। निरबान--निर्वाण, सोक्ष | 


७, घरतर--श्रेष्ठ घर । 













5 अनत--अन्यत्र, और जगह । अटन--हैड़ना, भटकना । 
.... १०. रुख--(फारसी) सम्मुख | 
.._ १६. बदहि--(संस्कव वदति) कहता है । पा । 
. ११, न अथवत--अर्त नहीं होता | कुतसित---कुत्सित, तुच्छ, के मा 


... ८० बरन-विपरजय--वर्ण-विपयय, अक्षरों को उल्तट पुलट । 
_ राम! शब्द सब मंत्रों का और ज्ञान का मूल समझा जाता है । 


० लि और 'सा5हम्‌? तथा हों, श्रों का आदि सब बीज मंत्र सिद्ध द ० - 
...._ २१. इस दोहे से तुलसी-सतसई का रचना-कात् निकलता है।... 


। सयप्रकार 
..._ १६४२ संबत्‌ निकल्षता है। माधब--वैशाख मास। सित-शुद्ध हे . | 
... ज्ष। सिय-जनम-तिथि--सीताजी का जन्म नवमी को इसाघा।....... 
आम रा, हा 





















“०२ कर हि ह ॒ सतसई-सप्तक 


३४, प्त-तन्‍्भ-य-ज-र-सख-न्‍्त--पिंगल के नियमानुसार विभिन्न गण 








नाम । एक गए में तीन वर्ण होते हैं। म गण में तीनों गुरु, 








न गए में तीनों लधु, भ गण में केवल आदि का वर्ण गुरु, य गण में 
केवल आदि का वर्ण लघु । ज गण में केवल्ञ मध्य का गुरु, र गए 
में केवल मध्य का लघु, स गछ में केवल अत का गुरु और त 
गण में केवल अत का वर्ण लघु होता है। प्रधम चार गण मंगलका 
माने बाते हैं और शेष चार अमंगलकारक | मंगल्कारक गणों से 
ही छंदों को आरंभ करने का विधान है, अमंगलकारक गणों से 
नहीं । ला--लघु; ग--गुरु। धदता--योजना 
श५, समान--अ-इ-३-कऋ्‌-ल ये पंच स्वर समान कहे जाते हैं| 
अपर बेद गुण मान--और गुरु चार प्रकार के होते हैं ( बेद ४ ); 
दीर्घाज्षर, संयुक्ताक्षः के पहले का अक्षर, अलुस्वार-युक्त और 
विसगगयुक्त अन्षर। विकल्प--जहाँ दोनों रूप हे सकते हैं यथा 
पद के अंत का लघु अक्षर भी कभी कभी सुबीते के अजुसार गुरु 
पढ़ाजाता है।... रा कक 
२८ भुनियों के कहे हुए उनकी सहझ्यों नामें में से 'तुझसी 
. बच्चभ! नाम को सुनकर धर्म-परायश रास को हँसकर देखती हुई 
 सीताजी हृदय में सकुचा जाती हैं। हँसीं इसलिये कि अब आप 
दूसरों के भी बल्लभ होने लगे और संकोच हस बात का कि हमने 
राम से ऐसी दिल्लगी की | ता अं 
२४. रस--काव्यास्याद | परिजन--सेवक । बरन-«राम 
नाम के श्रक्षर | मा 


३०. पुरट--सुवर्ण । 





























; के | कर 



















दोपिका का छल. 





हैः 


३८. रस आठ (६+ ८) विद्या । जुग--भक्ति श्र ज्ञान 
४०, केवल--एकमान्र । आराम-“उशथान । कल्षि-हुर--ऋलि 
. रूपी हाथी | निहत--गिराया हुआ। माहि--मोह में पड़कर । 
. १०३, चरग---बाज । हे क्‍ 
१०४. तुख--छकल्का, धूसी | हे आह 
..._ १०४, जीवन-दानि--जल देनेवाला, बादल | जीवन जन्न का. 
. एक नाम है हज क्‍ 
११३, परिहेलु--ज्याग दे 
... ११७, घुर-बिनियाँ--बूर पर जाकर झुर्गी क्री तरह एक एक 
. दाना बिननेवाला अर्थात्‌ हर किसी की सेवा करनेवाल्ा पा] 
है" १२१, कुतरुक--ुरे वृक्षोंवाला, दंडकारण्य जो रामचंद्रजी छे हा 
... पदापण से लंदन बन के समान हरा-भरा दो गया शा 
....._ १४८, सतर--सल्वर, शीघ्र लोगों ने इसका अर्थ त्रिगुक अर्थात्‌... 
.... स॒ से सच्व त से तम और र से रजगुण भी माना है, पर यह खींचा-. 
. तानी मात्र है।.. गा 
० १५९, हलंत--व्यंजन, र और म्‌। रेफक और अनखार अक्षरों... 
..._ के ऊपर ही दिए जाते हैं। रामचरिवमानस में यही भाव तुश्लसी- 
रा ... दाखजी ने और खूबी के साथ प्रकट किया दल आम 
...... एक छत्र, एक मुकुटमलि, सब बरननि पर जेड |. 
हा! तुलसी रघुबर नाम के, बरन बिराजत देह 
.... १५३. बिहरत--हरता है। आसु-कर--शीघ्रता से 
.. १७४३, निरय--नरक, नरअ, नरय | ० 
......_ १८७. तामरस--( देशज शब्द ) कमल 4 
... १८८. बिड़ार-हुःख देती है। बढ़ियार--बढ़ती हुई, 
बाढ़ में रा गा 


२०४. विललत--भेगता है।._ या, हा हर 































४०४७... सतसई-सप्तक 
२१४, दस-जान--दशरथ । डरग-ईस-- शेषावतार लक्ष्मण । 
अ्र--भरत। भ--शत्र॒न्न | इस पद--पाँच व्यक्तियों के दस पेर । 
२१५. राग-घर--शाडुघर (शा एक राग का भी नाम है) विधा | 
२१६, तरक-बिसेख-निखेघ-पति--उमापति शिव। (विशेष तक में 
उ अक्षर का प्रयोग होता दे ओर निषेष के लिये भा का ): मरात् 
ल-रहित पल्चटि--राम । 
२१७, शुह्ध का पर्याय सित होता है। इसके आदि और अत 
में एक मात्रा बढ़ाने से सीता हो जायगा । इसी प्रकार कमला का 
पर्याय रमा है । रमा के अंत से झा की मात्रा को सध्य में रख देने 
से राम हो ज्ञायगा । क्‍ 
२१८. घनंजय ( अ्रप्मि ) का बीज र, सूये का श्र और मस्यंक 
(चंद्रमा) का सु हुआ । इन बीजाक्षरों के योग से राम हुआ | 
यहाँ यह भी ध्वनित द्वोता है कि अ्रप्ति आदि का मूल राम में है। 
तम--अज्ञान। तमौ--रात। क्‍ 
१८. काऋनद कानन रंजन बंस अबतंस--सूर्यवंश के भूषण | 
पुरहित-भ्ररि--पुरहूत ईंद्र का शत्र रावण । | 
... २२०, छत्तोस हैे--पीठ फेरकर, जैसे ३६ में ३ झौर ६ के... 
. अंक, विमुख होकर | छव तीन--सम्मुख जैसे ६ और ३ 
.. २२१, कं--सिर | दिग--दस्त, दशशोश, रावण | दून--इसके 
दुगुने २० | नक्षत्र--हाथ ( हस्त एक नक्षत्र का नाम हे ) | 
२२२. सिल्ञा--अहल्या |... | .«.॥ 
२२४. विहेंग--( शक्रुनि ), उसका बीच कु । रैयत--(प्रजा) 
डस्रका ठृतीय अक्षर जा इस प्रकार कुजा बना जिसका अर्थ है 
.. पृथ्वी की पुत्री सीता । भेर--असावधान । 



















और राजिव (महे- 
वाहन के पयार 

















दोपिका दा 





जान और निहचय के पर्याय किल के आदि कि मेंएक मात्रा 
बढ़ाकर ( की ) योग करने से जानकी हुआ । सा, 





. २२६. जलज--मच्छ | राघव--मत्स् विशेष; मिति-मर्यादा |. 
रावण के निकट रहने से सागर की मर्यादा भंग हुई, उस पर 
.. पुत्न बंधा मल 
| २२५७, तरनि ( सूये ) के अरि राहु का शआादि शा तथा शआ्रात्मज 
(काम ) का अंत्य स--राम | पंचानन--शिव | पदुम-कमल, वेद । 
२९८. सैल (हिमालय)-सुत मैनाक के आस (निवास) समुद्र की 
वनिता (सल््ी) गंगा के जन्म का स्थान, विष्णु के चरण। प्रनत-भक्त। 
२२७. पतंग ( सूर्य ) के सुत राधेय ( कणे ) का आ्रादि रा और 


मृत्युंजय ( शिव ) के श्र काम का अत्य म--राम | पुष्कर (तीथे) 
में यज्ञ करनेवाले, त्रह्मा | पाँछु--धूतलि । _ द 


२३०. उल्नटे तासी --वासी का उल्टा, सीता। सौ हजार (लाख) 


न--लद््मश: एक (१) सून (०)रथ---दशरथ | 


ही १. हर के आसन वाराणसी का द्विवीय और चर्म का हवीय.... 
.... प्रक्षर--राम। सास न लहे--प्राणायाम भ्रथवा योग से। डउपास-- 5 ही 
हा _ उपवास, लंघन | 2 पा अप चस क्‍ ् 
..... १३२. द्वितीय अवतार कूर्म का झादि कु, छप (राजा) का अंत्य.ः 
.. जा-झजा, सीता। कम्रल (राजीव ) का प्रथम रा और कप्तत... 
रा रा का द्वितीय स--राम पी । 
... २३३, सुर-पति-झरि--६ंद्र का शत्रु रावण | सुचिता-अवधि-गंगा।.... 
... २३४.नैन करन-गुत-घरन-बर--झआाँखें से कानों के गुण का... 
. , धारण करनेवाल्ञे सपाँ में श्रेष्ठ शेषनाग, जि 2. 
... माने जाते हैं। यह प्रसिद्ध है कि सर्प के कान नहीं होते, वह नयनों....... 
.... ही से सुनता है। इसी लिये इसे चक्षु:श्रवा कहते हैं | तावर--उनसे 
.... भी श्रेष्ठ राम दम 








जिनके लक्ष्मण अवतार... 


































५०६ हे के $ इ र सतसई-सप्तक 
२३४, वाटिका ( झाराम ) के आदि के अच्षर आ को दूर कर< 
इता है और राजिव ( ससी ) » अत्य अक्षर के साथ ता 
ने से सीता बनता है 
हे २३१६ जड़ ( रंग ) मोहनेवाले ( राग ) और चंचल 
....._ ( मन ) दोनों के आदि--राम । ह 
.. २३७. अमर-अ्धिप-बारत--( ऐराबव ) का दूसरा वर्ण, रा 
कौर अगार ( धांम ) का अतिम वर्ण से। इखु--इपु, बाण। 
सारंग-धनुष क्‍ 
२४६८, उरबिज-डविज, भूमि का पुत्र मंगल | सुमनस-देवता | 
२३८, पयोधर ( धाराघर बादल्ष ) का द्वितीय बण रा और 
बाग ( आराम ) का अंतिम झु-+राम क्‍ 
२४०, पति ( भर्ता ) क्षोर-सागर पावन पयोधि श्र पवन 
( सरुत ) के क्रमशः पहले, दूसरे और अत्य अक्षर के. योग से 
भरत बना । ता मत--भरत का मत, राम-भक्ति ५० 
. २४१. हंस ( मराल् ) का अंतिम, कपट ( छल्ल ) का पहल्ला 
.._ रस ( मकरंद ) का पहला और शुन का अंतिम अक्षर मिलाकर 
॥ । .. लक्ष्मण बनता है। 
... २७२. कना ( मक़रा ) का के निकाक्षकर मरा हुआ | इसमें 
. अंत का भक्तर झादि में रख देने से राम हो जायगा ।..... 
. २४३. ( दश ) अंक दखा में, रस का आदि र और पाथे (पांडु- 
सूतु )का अति/ वे->दशरथ ।...._..... | |././ 
.. २१४४. ( आशु ) भटिति का आदि अक्षर निकाह्नकर उसमें 
सखा ( मित्र ) जोड़ने और अंत में प्रथम स्वर झा को लगाने से 


हु 





चित्त 


हा 















































क्‍ द्वीपिका द द द द ०७ 

२४७. करता--त्रह्मा । सुर-घर-घुता--मानखरोबर की पुन्री, 
सरयू ; शशि ( राकेश ) का आदि और सारंग (विहंगध--पपीहा) 
का अतव--राम 

५४८, गिरिज्ञापति ( शिव ) के आदि अक्षर में एक मात्रा 
बढ़ाकर, तारा ( नक्षत्र ) का आदि हरि (तारा: का आत और संग्राम _ 
का अंद्य अक्षर जोड़ो सीताराम क्‍ 

२४४, ऋतुपति ( बसंत | पद में से शझ्रादि अथात्‌ व निकाल 
को और पड़िक (रजत--चाँदी में) के अतिम अक्षर अर्थात्‌ ते की. 
निकालकर जोड़ दे!, संत-पद-रज हुआ ! 
.. २४०, शेष का वाहन कूमे का आदि कु 

२४१, उडुगण (तारा) को भ्रन्त्य अक्षर तथा वनज (चंद्रमा, समुद्र 
से उत्पन्न ) के अंतिम झचर शथ्‌ और झा को जोड़कर एक कला 
.. रहित करने से राम होगा 








सम 


... २४२. वारिज ( राजीव--कमक ) और वारिज (सत्य ) के. । 
..... श्रादि अचरों को मिलाने से राम बनता है हे 


२४३, कुलिस' (हीरा) का अत्य श्‌ शोर घाम का अत्य भे॑ देने 


क 





को मिलाकर राम | अल्ली--सखी, सखी फारणी में उदार के लिये... 


कहते हैँ इस हि ये अश्रलि का अथे उहार 


२५४. चंचल ( पारा ) और चंचला ( बाम--क्षो ) के अंतिम | । 


। | अक्षरों का मिलाने से राम हुआ |. 





२१५४. बसेत के आदि में इकार देने से बिसंत छुआ लिख व मा 
... अध्थे हुआ विशेष संत) 


.... पति राभचंद्र। 





...... २४६ धरा और भदह्दीध ( पराधर ) के दे चुने हुए वर्ण रा... 
और में क्‍ गा 
हम ६४७. धन जय-घूतु-पति--बायु के पुत्र हतुमाव श्रौर उनके ः रा । 





































४०८८. सतसई-सप्तक 33 
२५८. पूर्णिमा की रात्रि ( राका ) का आदि और हार (दाम) 
का अत्य | ः से क्‍ ० “कह 
२५6, भानु ( सूये ) का बीज अक्षर श्य, गोत्र ( अप्नि ) का 
हा बीज अक्षर र और तमी (रात्रि ) के पति चंद्रमा का बोज अक्तर झ्... 
तप .. को उचित क्रम से मिल्लाने से राम होता है क्‍ पा 
हा २६०. श्राध ( समूह, राशि ) क। आदि और व्योम ( एक 
तत्व का नाम ) का श्त्य | 
... २६१. प्रसन्न होने पर राजा (पान का ) बोरा देता है और 
..... अप्रसन्न होने पर मर्यादा छीन जता है । बीरा का अत और मर्यादा 
.... का आदि मिलाने से राम हुआ | 
२६२, अनुराधा ( एक नक्षत्र, नक्षत्र चंद्रमा की खियाँ मानी जाती 
हैं) शब्द का तीसरा (गुण तीन होते हैं) रा श्रौर अनुराग 
( प्रेम ) का अंतिम अक्षर झ्ू--राम | 
२६३. हरिवाहन--गरुड़, सेकेत से गरुझापन या गंभीरता 
.... दपि-सुतसुत--उदधि का पुत्र चंद्रमा, उसका पुत्र बुध, श्रत- 
.....  एब बुद्धि | क्‍ 
२६४. चंचल रवि--ले।लाक॑ | बद्यद्व--गंगा | काशी में झ्रस्सी 
लोलाक और गंगाजी फे बीच तुलसीदासजी की कुटी थी । .. 
६२. बन _(नारा--जल्) का प्ंत्य श्र छियों की श्राँखे की 
उपम्ा मछली का भ्रादि--राम मा 
रा ः ....._ २१६६० डरबी ( धरा--पृथ्वी ) का अंत्य और उरबी (मही) का 
... आदि--राम । सील ( कुल की शोभा, शीक्ष ) का झादि और कमल 

































हे सरस्वती | 


दोपिका ९३८५६ 


प्रासु-अरि--शुभ आभाशा ( मोक्ष ) के बाधक काम 
क्रोध इत्यादिक । झुमनस-अरि-कातक्--देवताओं के शत्र राबश के 
काल, रामचंद्र | इंस-अ्रवंतिका--उज्जयिनी के देवता महादेव । उनका 
मत--राम-भक्ति। 
२६८. एत-बंस बर--सू्य-वंश में श्रेष्ठ राम । 








२७०. य का मित्र वर्श रकार, उम्तमें एक और खर अर जोड़. 


. देने से रा हुआ, उसके खाघ पवर्ग का पंचम वर्ण मे जोड़ो । 


२७१ हल--ह य व रत्न में २ मम--जञ से ण॒ रू न म में से 


म छेकर इनके बीच में समान (अर इ उ ऋ ल को समान कहते हैं ) 
श्र जोड़ देने से राम होता है 


२७२. इसमें प्रश्नोत्तर खाथ है। सीता की कान जाति ? सती; 


.. दुख देनेवाली कान १ ककशा ख्री; चंद्रमा की किरणें किसके लिये 


. दुःखद हैं ? काक (चकवा) के हृदय को; पुखदायक कौन है ? राम । 
२७३. संकर--कल्याणकारी। बाग-*॑वाणी | सिव--मंगक्ष | 


ज--नल्ल्या | 


... २७४. तामरस ( राजीव, कमल्त ) का अक्षर से ३ (गुण ) र॒. मा 
... में अयस ( कल्याणकारी क्‍्योंकिअ विष्णु खरूप माना जाता है). 
... खर अ मिलाकर फिर पवर का पंचम वर्ण मिल्षाने से राम होता है। 


६७७, +>जतल | ख-्ञ्ाकाश | 


२७८, आस--निवास; सरदेव--मानसरोवर | हरि-बाम--- जो, 
हंस मानसरोवर में रहते हैं ओर सरस्वती के वाहन ' मा 





.. माने जाते हैं 


2 _ निकालकर ( हरि ) रा और म शेष रहते हैं | 





० 


. २७४. वा विक्रत्प-सूचक वर्ण है इसमें चप (चटतप)का 
..... तीसरा आकार सिल्लाने से बात हुआ । पक 
.. र८०, चंचल (पारा) और तिय (बाम ) का पहला अक्ष.. 










































इश्क . सतसई-सप्तक 
२८१, कुजिस ( हीरा ) और धरम दे।पें के अ्रत्याक्षर मिल्ञाने 


पु से राम होता है।... 
..... २८३ दो हा-देनों प्रेम श्रौर बैर का नाश कर अर्थात्‌ डदा- 


सीन होकर | 
२८७, प्राग--पहल्ा स्थान पाने योग्य, बड़ा । 


२८४, निरय ( नरक ) का नाश करनेवाले नारायण का ट्वितीय 


# ५९०४: 


वर्ण रा और रसाल ( आम ) का अतिस वर्ण म--रात । 
. श८६ चप--च ढह त क पर के के में श्रेयस स्वर अर मिल्षाकर 
यम--म श ह न म में से म मिला देने से काम हुआ जे दुखदायी 
है। हल! प्रत्याहार में सेल के स्थान पर र कर दुने से हर! 
हुआ । इसके अंत में इकार कर देने से हरि ( विध्यु--राम ) 
हुआ जो कुशल-छषेम के कर्चा हैं | 
९८७, यम भर गुन शब्दों के म और न अ्रक्षर मिल्षाने से मन 
हुआ | मन को जब तक ज्ञान न देगा तब तक संसार-जनित दुःख 


सिट नहों सकता, क्योंकि जगत्‌ का अ्रम-क्ञान मन ही का प्रपंच है। 
श८८. भगन--भादि गुरु:-तामस इसी प्रकार जगव--जोा 
तामस (क्रोध) करते हो किलसे विरोध 



































श८ड, तगन--( ५ ;।) संवेष। नगन--( ॥ ) जगत । (आवा- 
गमन ) | यगन--( । $ $ ) सुखाशा | सगन--( ॥$ ) जड़ता । 
.. २८०, ईहरवेंनि--ईद्राणी, मगण | सुर--अ्रमर, न-गण। 
ब-ऋषि--नारद, भ गण, रुक्मिणी-पति-कन्हैया, य-गण। ये चार 
पिंगल में शुभ गण माने जाते हैं और कवित्त के आदि में बरते जा 
भेजन--प्राहार, ज गए | काक दुदिता--कोा किल्ला, र-गय । 
| सुख--आनंद, त-गण । ये चार कविता 


2 

















दीपिका. ११ 
२८१. प्रश्नोत्तर साथ साथ हैं। क्‍ 
२€२. नगन, (१) शिव । (२) ॥, भरत । जगन--(१) 
संसार में । (२) ।५।, विचार, विज्ञान | ३ | 
.. ३७३, भगन--भक्ति ।_ ॥॥| माधव की भक्ति | तगन-- 
५, संतेष। सगन--।;, शुचिता | विधि--यह आज्ञा है, इनको... 
. धारण करे । खगन--।५, जड़ता, ( झ्ज्ञान ) 8 
कै २८४. ऋंगज ( धनुष ) के असन (आहार अथवा फेंकने की का 
चीज ) सर (बाण ) के साथ जू जोड़ देने से खरजू द्वोता है।....... 
यज्ञ (मख ) और ( मय ) पाप (मल ) का है पाद-त्राय (जूता)... 
जिसका । । द हु 
२८४, बाण (सर) युक्त जू--सरजू | 
२८६. मदु-मेचक-सिर-रह--कामल काले बाल | स्का 
दा क २८७, हँस ( मराल ) और कमछत बीच के व मिल्ञाने से... 
.. राम हुश्रा। क्‍ हक 
._ १८८. झादि. ..तेहि जान--मरम, मर्म, भेद, रहस्य।... 
२<ड, झादि, ..बात--दरद, दुःख... हा 
........ ३००, भरन--(१) किसी अक्षर को भरना या जोड़ना, (२) 
... पभ्रल्कार, रस आदि काव्य-गुणों से पृष्ठ करना। इरन--(१) 
... श्क्षरों का निकालना, (२) कर्णे-कट्ुुता तथा अश्लोलता आदि दोषों ्म 
.... को निकालना गोसाईजी ने अपने ही सांकेतिनक्न (कूट ) देहों को... 
.. रक्ष्य करके चइ दोहा कहा है।.... रा... 
...._ ३०२, विशिष्ट--विलक्षण, कूठ | कूटों को समभने के प्रधिकारी._ 
अथवा सुलक्षण कवि का वणेन हो पा 
... ३१०६--अभ्रषिकारी ल्लोग श्रेसरी (अवसर ) के वश भछ्ते कर. 
.. घुरे होते हैं, चंद्रमा अमृत का घर है किंतु चाथे, आठवें श्र बारइवें 


स्थान पर वह भी बुरा फल्न देता है। रा... जा रा 



































हर ... सतसई-सप्तक ! कक 
३०७, नरश्रेष्ठ कवि खरगग के तालाब ( नभ-सर ) हैं जिनके जलन 

में विनय और विज्ञान ( संसार की अस्रारता का ज्ञान )-रूप कमल 
खिल रहे हैं। उनकी सुमति उसमें सीप है जिसमें से सर खती 

( कविता )-हूप मे।वी ( स्वाती की बूँद ) निकल्षवा है 

._ ३०८, सम--ईंद्रिय, मत, अहंकार आदि का शमन दम---नेत्र 
रसना, नाखा, कान तथा त्वचा को उनके बाह्य विषय रूप, रस. गंध 
शब्द श्रौर स्पश से हटाऋर वश में रखना | दे।ख-दुरत-हर---दे। 
प्रौर पापों (दुरित) का हरनेवाली | दरद दर--दुःख की दलनेतालो | 

. ३०७, घरा-पृथ्वी । धराधर---पर्वत | 

३१०, चौंतिस के प्रस्तार में--क से लेकर क्ञ तक ३४ प्रक्षर 

हैं। इन्हीं के सहारे कम के उल्लट-पुल्लट, संयोग और भेद से, 
... सार्थक शब्द बनते हैं। प्रस्तार--पिंगल का पारिभाषिक्त शब्द है। 
. नियत मात्रा के छंद कितने प्रकार के हो सकते हैं यह इसके द्वारा 
.. जाना जा सकता है।.. हा जम, 
... ३११. क वश से वेद ( चौथा ) और विषम ( बीसवाँ )अच्षर 
.. मिलाकर घन हुआ। घन से भी भच्छी ( सु-तर ) और शीघ्र... 
.... फल देनेवाली ( खतर ) रीति रामचंद्रजी की है। मेघ के समान 
... दया (जल्ल) से भरते हैं, परंतु फिर उसे हरते ( सोखते ) नहीं | 
.. मेथ से अधिकता यह कि मेघ ते समय ही पर बरसता है परंतु. 
... रामचंद्र भक्ति-पू्वक माँगते ही शीघ्र श्रपनी दया की वर्षा करते हैं। .. हे 

.. अजेष से वेद, विषम क-वर्ण के साने घन वर्ण, श्याम रंग भी यहाँ... 












































.. दोपिका 
३१३, चंद्र अनल--शीतोष्ण; ठंड गरम के भेद से स 
भेद की ओर संकेत है | क्‍ क्‍ 
३१४७ पर पद--परमपद | तुल--तुल्य । खम--खब दशाओं 
में एक सा बरतनेवाला । 
. ३१४ चादह विद्या--चार वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, 





और पुराश | चार उपवेद--आयुर् द, धनुर्वेद, गंबवेबेद और स्थापत्य- 
बेद। अठारदों उप-पुराण--अ्रादि नरपतिह, स्कँद शित्र, धर्म 
नारद, कपिल, वामन, वरुण, शांव, सार, पराशर, भार्गव, मारीच 
 कालिका, देवी, महेश्वर और पद्म 


३१८ इस्र दोहे का श्राध्यात्मिक अथे भी है। ( शभ्राध्यात्मिक 


पक्त में ) गृह--शरीर | सुदरि--भक्ति। कवि--जीवात्मा । 
... ३२० सुचेन--प्रानंदपूर्यो । 
३२१ रखना-सुत--जीभ से उत्पन्न शब्द अर्थात्‌ शब्द-बह्म 


३२२, त्रिबिध--देहा ३३५ देखिए । विधट न लट परमान- 


... आज बराबर भी नहीं घटते । कारण---शब्द ही सारे संसार का 
. बीज रूप दे। अबिरत --अखंड। अल--समथे | अपि तु--और 
. अबिद--मूखे | क्‍ 

.. ३१४७, वर्णात्मक »छ शब्द आुलावे में डाल छेता है। 


. चार कारणों से--१ जाति (हम बाह्यण हैं अथवा जत्रिय हैं इस गये... 


... में पड़कर धर्म-कार्य की अवहेलना करना ), २ यदिच्छा (इमते 


राजा हैं, हरिभजन करना ते प्रजाजन का काम है, यह विचार ), 


..._ ३ गुण (हम खुंदर हैं यद्द ग॑), ४ किया ( हमने ध्सुक्र काये किया... 
.. है जिम्रफे कारण हमारा यश हो रहा है, यह गर्व )। इनके अति- 


.. रिक्त श्र कोई नहीं। येगुण दोष-युक्त हैं। यही सदुपयोगसे 


.._गुणमथ हो जायँंगे। दिगश्नम--जीव का भटकना । 





आम क। अ न आ सतप्तई-सप्तक 





३१८, रचत जगत--वेदांव का मत है कि संसार वास्तविक नहीं 
भ्रम मात्र है। जो कुछ भ्रम में पड़ा हुआ जीव विचार करता है 
उसे ही वह देखता है, यही संसार है। मनुष्य इस अम से माया 
का बंधान रचता है कि उसे उससे सुख मिल्लेगा 

३२७, मनुष्य चाहे ते अपने विभव को सुखप्रद अ्रथवा दुःखप्नद 
बना सक्षता है ! । जी 
.._ ३३०. रप्रना-सुत---शब्द-बक्ब, वेद इत्यादि धर्म-प्रंथ | 

... ३३९. माया के संसर्गजात जो ईश्वर, ब्रक्षा, विष्णु और महेश 
हैँ वे भी शब्द-अह्य का उपदेश करते हैं ओर सरस्वती से लेकर त्ह्ष 
तक इसी का उपदेश करते हैं। अथवा शब्द-बरह्य से ही इनका 
उपदेश अथवा परिचय मिल्षता है । 


३३२, घरन--अक्षर 

३३३. घु-बेल--सुदर किनारा, भक्ति 

३३४ काने से जो सुनते हैं वह आँखे से जे देखते हैं उसके 
साथ मेक् नहीं खाता, उनमें स्पष्ट विराध है। घुनते ते हैं कि अह्म एक 
..  हैकिंतु देखते हैं अनेक ।....... रा] 
... ३३६, श्रवणात्मक--सदा व्याप्त मूल रूप। शध्वन्यात्मक--जा 
ईँग पध्रादि के शब्द के समान अ्रस्पष्ट हो। वर्णशात्मक-- जो 
....... अ्कारादि भरक्तरों से बना दो और स्पष्ट साथक घुन पड़े।.. 
.. ३३६. कहने-सुनने में ते। अह्म वर्णमय है कुछ झक्तरों से वह 
2727 व्यक्त किया जाता है, किंतु ताह्विक दृष्टि से देखने में वह अक्षरों से 
रा दिखाई देते हैं उनमें भी विरोध 














































दोपिका.... 8१४ 
३४१, सरखप--घरसे। । सुमेइ--परमात्मा का विरादू रूप । 
३४२, वाचक ज्ञानी का वर्णन 
३७३. जल कहेँ परम पियास--जल ही को बड़ी प्यास लगी 
रहती है। पर्थात्‌ परमात्मा के अपने में ही होते हुए भी जीवात्मा, 
ग्रज्ञान के कारण, उसके श्रभाव का दुःख डठा रहा है 


३४४, प्रति वष सेमल्न से धोखा खाते हुए भी मोह में पढ़ा 


हुआ सूआ चेतता नहों है। बसंत होते ही फिर सेमल के घुआ 
.. पर चाँच मारता है और घेाखा खाता है। क्‍ 
.. ३४४ समन--यमराज़ के समान अटल द 
क्‍ ३४६, बस हा भी अश्ररि--शत्र ( काम क्रोधादिक ) के 
... वश होकर । 

३४७, बाचक ज्ञानी का वन 

३४७८, जा---माया । सो--माया-रहित सुख । 


३४८. इष--(१) व्यावहारिक दृष्टि से, जिससे आजीविका... 


5 चले । विधाता भी जिस उपदेश से अब तक कष्ट उठा रहे हैं 


. विधाता के पिता विधा ले उनसे कहा कि सृष्टि करिए। झब तक... हा 


उस मंक्रट से छूटे नहीं । तब और पुत्रों की क्‍या दशा होगी २ 


..... इृष्ट-(२) कबियत इृष्ट देवता । ऊझूूठा धर्म ( वाम मांग ) जिसे _ 
.. मानकर उन्हें कलेश उठाना पड़ता है 


३५०, सिथ्या विश्वासी सब देवताओं से मनौती मानकर... 
... श्राकाश का गेडुश्ा बना रहा है, अर्थात्‌ असंभव की श्राशा...||| 
. कर रहाहे। हे 


३५१, बलि के बहाने हिंसा-वृत्ति की तुशि की इच्छा से जे! | 


.. देवता को देखते हैं, उसे पूजते हैं, और मरे पशु को मारते हैं वे मुख... 


ः स्वार्थी प् जैसी उनको करनी है बैसे द्ठी उनकी देवता भी 
























४१६ ...... सतसई-सप्तक 

३४२, बिना बीज तरु--परबरह्म राम का विराट रूप | क्‍ 
शाखा--तह्या, विष्णु, महेश! पतन्न--और देवता। फल. 
त्रिज्ञाकादि सृष्टि द 

३४३, मुनि इत्यादि उस्र वृत्त पर बसनेवाले पत्ती 
फ्नों की आशा रखते हैं। तासु--परमात्मा के |  ा, 

३५४, इस वृत्त से फल्लों की आशा ते लोग बहुतकरते हैं, परंतु. 
प्रमाणरूप से किसी ने उस पर से ए+ भी फत्न नहों पाया | प्रतिष्ठा... 
फल मिलने का महत्त्व | क्‍ 

३४७. नभ-तरु-समूल--आकाशब-ूक्ष की जड़ जिम्नका अखित्व 
ही नहों | द 

३५४८, गांडर ढरनि--मेंड़िया धसान । 

३४८, ससि-कर-सतग--चंद्रमा की किरणों की माला जिम्तका 
बनना असंभव है । स्वरग-सुमन-भ्रवतंस--प्राकाश के फूलों 
का गहना | क्‍ द 

३६६. गगन-बाटिका--भ्राकाश का बगीचा, असंभव | द 
... ३६७, हृखत--हृषतू, पत्थर । बिहरि--फोड़कर | तूल-- |. 
घम्मान । तुल--कोघ | .. 5 नि जा 

३६८. तैरी इच्छा झपने आपसे पू्ठे हो जायगी | दूसरों का 


मदद मत ताक, केबल अपने स्वामी राम को पहचान, उससे अधिक 
श्र किसी को मत मान | 


३७०, तोख--तेाष, संतेष | पा क्‍ 
२७२, कुथि--कूथता हुआ | अटत--भटकता है। उदघटत 
ला हा किम हज 
३७३. भू-भुजंग-गत-दाम-भव--प्ृथ्वी पर पडो रस्सी में सपे 








जा उसके 




















 द्वीपिका.._ । छश्७छ 

३७७, मेडर--अञ्रक । पड़िक--रूपा, चाँदी |... 

३७७, मालाकझार न जान--माली को नहीं जानते । बिद--झान | 
३७८, करतब--करनी। करम-भाग्य | द 

३७८, छूट पद--व्याकरण में वततमान के लिये लट कदर प्रयुक्त 


होता है, आज कल्न, संसार में । 


३८१, बारत--त्यागते हैं । स्वपपि पदारथ--अपना सार 
पदार्थ आत्मन्तत्व | 

2८०२, सुनहा--खान, कुचा । 

३८३. मुद्दों में आकाश भरना--असंभव काम की आशा करना | 

३८७, बसन बारि बाँधत--कपड़े में पानी बाॉधता है। बिधि- 


विधान, रीति | से 
.. ३८६, अधबर--अधर, अंतरिक्ष । बधूर (मेवर ) सें पड़ा... 
. पत्ता अधबर ही में घूमता रह जाता है, व ऊपर को डड़ता है, न... 

नीचे ही गिरता है। द 5 


३८७, कौर सरिसं--बिना अ्रथे समझे हुए | 


३४०, बरन-बिंदु-कारन, ,.--जैसे भ्रक्षर बिंदु से बनते हैं, वैसे... 5 
ही शरीर भी मन की कृति है । 


३७२९ नाम--संसार में नाम पाना । जगत सम--अ्रम मात्र | 


. बस्तु न चित चैन कर--सांसारिक उस्तुओं में चित्त को सुखी न... 
... समझ | ग्ैन (८) फारसी में अशुभ अक्षर समझता जाता है और... 
.. ऐन (£) शुभ । बिंदु रूप सांसारिक वासनाओं के चले जाने से... 
.... जीवात्मा शुद्ध चेतन झ्रात्म-तत्व रह जाता है । हा 





३७३. ऐन--शुद्ध भात्म-वत्व । सिद्धि-नूणेता । का 
३८४, हिम मृति का सूये की किरणों से पानी की प्राप्ति होती है 


..... उसी प्रकार गुरु के उपदेश से संसार की आशाएँ छूटकर सुक्ति.... 





























४श्८ . सतसई-सप्तक 


जिस किसी श्रेष्ठ हृदय साधु पुरुष के हृदय में भगवदु 
_पाखना के अतिरिक्त कोई और सांसारिक वासना उदय हे। जाय ते 
उसक भ्रम का प्रमाण देना अत्यंत कठिन होता है ; 
. इए, बचन-प्रल-बल--सामर्थ्यवान्‌ के बचनें के बल से। 
कुचाइ--विविध वासनाएँ |. 3 कण हो कर 
ऐड, ब्रजिनि--पाप, संसार-जन्य दुःख |... 
४०२--० ३. विधि---करतेव्य | उल्नटो-विधि का उलटा निषेध 
अकतंव्य | गतिराम की-- कर्मों को रामाभिमुल्ल करके शुभाशुभ फ 
का त्याग । बर सेथा --श्रेष्ठ धारणा-शक्ति जिसे गुप्त सरस्वती नदी 
मानता है। न्यप्रोब-..(अक्षय) बट | 
४०४, बिसेसतर--विश्वनाथ, महादेव 
४०४६, नय-क्रिय--- न्याय द है 
४०७. सित--पवित्र, शुक्ध पक्ष | असित--क्षष्ण पक्ष, अ्प- 
वित्र । बसु जाम--झाठों पहर | हम 
.. ४०८. बीते दिन तो श्रावेंगे नहीं, जे वर्तमान है उसका पहि- 
...._ पान कर उपयोग कर | श्राज और कल मत कर । भविष्य के लिये 
..._ कुछ मत छोड़ क्योंकि जैसा आज वैसा कल्न । कल्न भी तुम आज 
.._ की तरह टाज्न-मद्ल करोगे ! श्रम में मत पड़ ।.. 
.. ४०८, निरवार--निर्वाह कर | जब 
.... ४१०, पंढितों अर्थात्‌ सज्मनों की नीति सुस्थिर हो जाती है। 
......_ ४१३ राम बरा पुरि--राम को श्रेष्ठ नगरी । 


४६४, सुरसर-सुता--मानसरावर की पुत्री, सरयू 
४१६ बिखयि---विषयी ; 


























क्‍ दीपिका... .. ४४१४ 
४२०, अप्रमेय--जिसका कोई परिमाण या माप नहीं। यातें-- 
इस शरीर के होने मात्र से ही ज्ञान छिपता नहीं। इस शरीर के 
होते हुए भी बल्कि इसी मनुष्य शरीर से ज्ञान प्राप्त होता है क्‍ 
४२१ हंस-रसाल--जेसे सूर्य (हँस ) की किरणें ही जल 
_(रसाह्न ) की बरसाती हैं और फिर ऊपर खींच लेती हैं, उसी प्रकार... 
.. जीव इंश्वर की माया से संसार में श्राता है और उसी की दया से 
. मोक्ष पाता है। यही भाव ४५२वें दोहे में भी है क्‍ 
.. ४२३ आहन--लोहा | रिच्छ-रसम--नज्ञत्र की रीति अथवा 
गति। पाद्रा नन्नत्र में मछली अंडे देती है लक 
.. ४२४. जल बरसते सब कोई देखते हैं कितु सूर्य कैसे जल को 
 सोखते हैं ( हरत ) यह किसी को नहीं दिखाता। इसी प्रकार 
. जन्मते समय सब दखते हैं परंतु मरकर कौन कहाँ गया यह... 
. किसी को नहीं दिखाई देता। (परंतु यह निश्चय है कि) 


५... सुगुरु इत्यादि । 


० ४३४, खदा एक-रस निसिकर--चंद्रमा जो सदा एक सा पूर्ण... 





४०२५ शभ्रश्समंजस---फठिनता | 
४9२६ शभ्रप--आप., पानी 


४२७, कोस-- आवरण | बिलसै--भोगता है । परे कहाँ पहि- 2 हा 


.. चान--आत्म-स्वरूप पहचान नहों पड़ता | 
... ४९८, देतु--आरण, बीज | 

.. ४२८ श्रादरस - श्रादश, दर्पण । 
..... ४३१ इन देउन ते--शुभाशुभ कर्म से की 
....... ४३३ अभि-सखदन--अ्रझ्ृत के घर में अर्थात्‌ भक्ति में । करम- 
.._ बिपरजय--कर्म की विपरीतता, प्रभु से विपरीत दिशा में ले जाने 
[। 





.. रहे, घटे-बढ़े नहीं । 


























४२०... सतसई-सप्तंक 

४३५, उरबिजा--पृथ्वी की पुत्रो, सीता । रखमय- रस- 
8 2 दि पर नह हे 
.. ४३६ जात-रूप--सोाना | सीत-कर-ठंडी किरणोंवाल्ला चंद्रमा । 
पा] ४३७ सुख-दायक--रामचंद्र अथवा सत्संग 

४३८, भ्रधम--नीचे | उरघ--ऊपर | दंतु--तार । 

४३४ बानि--स्वभाव। सुधरे--बानि इसका कर्ता 

४४० सूर्य श्रौर चंद्रमा जिस प्रकार पृथ्वी तथा उसमें रहनेवाल्े 
जीवों का पालन करते हैं, उसी अ्कार राम और स्रीता स्थूल्न शरीर 
के कारणभूव जीवात्मा का सद्ण॒णों द्वारा पालन करते हैं 

४४३, प्रगटत--पैदा होते हुए | दुरत--छिपते या मरते हुए 

४४४, सुख-दुख का मार्ग मनुष्य स्वय॑ पकड़ता है, वे किसी 
का राह चलते नहीं लग जाते। तात्पये यह कि सुख-दुःख अपने 
फर्मों के फल हैं। 

४४५, ससि-मग--चंद्रमा का माग, सीता की भक्ति 
. ४४६ सीतकर--चंद्रमा, सीता । 40 
.. ४४७, ससि--चंद्रमा, सीता। भ्रमिय तजत---अम्रत की 
..... वर्षा करता है, मुक्ति देती है। गहत नहों--प्रहण नहों करते 
अजते नहों | हा काश 
.._ ४४८, कोक--चकवा | चकवा चकई के शोर कमझ सूये के 

_बिरह में दु:खी रहता है, चंद्रमा उन्हें वास्तव में दुःख नहीं देता 

फिर भी वह उन्हें दुःखप्रद ही मालूम देता है। इसी प्रकार दुष्ट. 
... जनों का सीताजी वास्तव में दुःख नहोँ देतों परंतु वे उनसे विमुख 

.. रहते हैं। इसी से उनका निस्तार नहीं होता। 
...._ ४५०, जवास घास बरसात में पानी पड़ने से जल जातो है। 
पैर भक्ति से यदि किसी दुष्ट को दुःख पहुँचे वो उनका क्या 









































क्‍ दीपिका... ४२१ 
. ४७४१ चंद्रमा संसार के ताप-रूप विष को हरकर अमृत की 
वर्षा करता है, ऐसी ही अपार महिमा सीताजी की भी है 
. ४४२, सूये चंद्रमा दोनों के जोड़े का यश संसार कहता है क्‍योंकि 
रात को चंद्रमा और दिन की सूर्य उसे अपने किरणों से पालता है 
इसलिए दोनों समान हैं। संकेत से राम-सीता समान हैं । 
.... ४४३ पृथ्वी से अपनी किरणों के द्वारा लिए हुए जल का सार _ 
अमृत के रूप में सूय चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी को देते हैं। सूछम-- 
( १) जीवन । (२ ) जीव | रबि-रजनीस--राम-जानकी | द 
४५४ स्थूल्न शरीर ( भूमि ) में सुक्तम जल है जिसे सूर्य पृथ्ची 
को देता है। सारी चराचर सृष्टि का यही रूप है। वह राम- 
चंद्र सुये रूप पर जीवन रूप जल के लिये अवदंबित है । 
४५४ निसिकर---( १) चंद्रमा (३२) सीता। (३) 


. भक्ति रपि--( १) सूर्य, (२) रामचंद्र। (३) ज्ञान 


भक्ति सरत्ष है, ज्ञान कठिन |. 


४२ हि विभीषण ने सेवक पद अहुया किया, शम ने अपनी शरणा हक ० । 


। लिया। रावण ने सेव्य स्वामी पद महण किया ते! निवेश हुआ 
४५८ सूर्य और चंद्रमा शीत श्लौर उष्ण के रूप मात्र हैं 


. चनमें से करतार एक भी नहों। वास्तव में रात-दिन का कर्ता वा. | हि 6 


.. परमात्मा है द रु 
... ४५४४ जो चीज नहीं है उसका नाम नहीं पड़ता। परमात्मा 
.... को देखा किसी ने नहीं है पर परमात्मा नाम लोगों ने रख ही _ 
दिया है बा ही 
४६०, उदाहरण, अस्त का किसी ने देखा ते नहीं परंतु उसके... 


हा रोगनाशक गुणों को सब कहते हैं । 





४६१ गंध, शीत और उष्णता गुणों कं। सब जानते हैं 


..... देखे नहीं जा सकते परंतु पृथ्वी, जल, वायु भौर अग्नि में फिभी 























४१२ .. सतसई-सप्तक 
लोग इन गुणों में से कुछ या संपूर्ण को मानते ही हैं। अर्थात्‌ 
आँखों से देखना ही एक मात्र प्रमाण नहीं है 
४६२ बिलखत--देखते हैं । 

यह ४६४, काक-सुता--कायल्ष, उसका मुत या सुता, काकिल या 
मम] ... कोकिला | कोयल कौवे के अंडे फोडकर खा जाती है श्र उनके 
 ओ : स्थान पर अपने अंडे रख आती है। कावी अपने ही अंडे समफकर 
उन्‍हें सेती है। परंतु उनमें से निकले हुए बच्चों के पंखों में जब 

बल आ जाता है तब वे डड़कर कोयलों से मिल जाते हैं! माया 

में भी मनुष्य तभी तक पड़ा रहता है जब तक उसके ज्ञान रूप 

पंख नहीं उगते। ज्ञान हो जाने पर बह आत्म-खरूप में मिल्ल 

जाता है | द द पु 


४९५, जिनहिं अनेक न एक--जिन्‍्हें एक ही का भरोसा है 
अनेक का नहीं | 
.._ ४६६ घटत ्--तहीं घटता पूरा होता | 
... ४६ंए, मनवा--रई। कार्य--कारण का फल्च-रूप आनंद 
..... आनंद को ते सबको इच्छा है । परंतु जिस कारण का आनंद कार्य 
.. है, उसे कोई नहीं देखता | भ्च्छे कपडे पहनना चाहते हैं, मिठाई 
.. खाना चाहते हैं, पर कपास और ऊख नहीं बोचेंगे । ५ ः 
.. ४६८, कारन कारये--कारण से कार्य होता है। कारन- 
_ कार--कारण का भी करता है, तू ही है | हा 
४७०, कर्ता लोपत--कर्ता को लोप कर देता है श्रैरर अहंकार- 
वश आप कर्ता बन बैठता है और बंधन में पड़ जाता है मर 
..._ 3४७१, वायु और जल के योग से तरंगें उठती हैं परंतु तरंगों का 
. करना, करवाना इनके बूते का काम नहीं, उनका कर्ता और 


कारण परमात्मा है। क्योंकि उसके बनाए नियम से यह सब अपने 









































दीपिका... छश्३ 
४७४, कारये तो घटते-बढ़ते रहते हैं परंतु कर्ता और कारण 
 सार-पद, अविनाशी निर्मल और भेद-रहित अर्थात्‌ एक हैं।.. 
४७८, पृथ्वी, जल्ल, श्रम्मि, वायु भर आकाश तेरे व्यक्त रूप हैं। 
भ्रुषठू० अक्स्मात्‌ भगवान्‌ की दया से 


४८२ चंद्र, सूथ, प्रकाश से जगत्‌ ( मह्ि ) में शारीरिक असछु- रे 


विधा दूर होकर सुख मित्रता है। ज्ञान से मोह दूर होकर आत्मा- 
नंद मिल्नता है " 
... ४८३ चेतन समुक्त अचेत---हे अचेत अपनी श्ात्मा को 
समभे 
.._ ४८४ जिनमें यश-ल्िप्सा का दूधण न हो, ऐसे कमा की घटना 
समभकर कोई बात कहनी ( अधवा करनी ) चाहिए 


... (८५ सूथ और चंद्रमा जब मिलते हैं ते चंद्रमा की कल्ता क्षण... 
.... होने लगती है। अमावस को पूरा मेल द्वोता है। फिर बेअलग..... 
होने छगते हैं भौर चंद्रमा की भी कत्ना बढ़ने लगती है । 


४८६ जैसे तेरे माता-पिता उत्पन्न हुए वैसे ही तू भी । माता- है 


.... पिता की उसमें कोई विशेषता नहीं । वास्तव में नमाता है न पिता।.... 


. जो ( परमात्मा ) है उसे जाने 
४८७, बिसलेसित--विश्जेषित, अल्लग, सब ठोर व्यापक |... 
४८८, अलंकार घटना कनक--मूछ ते| सोना है, गहने से मिन्न 


बा भिन्न गहने हे! जाते हैं। यही बात नाम, रूप और सत, रज, तम- हे 
.. गुणों की भी है। उनके मूल में एक ही तत्त्व है | क्‍ 


..._ ४८, संज्ञा--नाम ल्‍ 
.... ४८०, गंधन--खणे | सूल--जद्य तत्त्व 
... ४८१, प्रभास--माल्यूम देता 

..._ ४४२ प्रसथिर--स्थिर 


. +... ४८४, परणले--पहचाने 









































धरछ - ः खतसई-श्लप्तक 
४&५, एक डउपाधि--धर्म, सगुश भक्ति में एक ही उपाधि धर्म 
है। डउपाधि--विन्न, पर॑तु निगुण ज्ञान की प्राप्ति के लिये अनेक 
विन्न होते हैं । 
... ४८६  बेद शुन--चार गुण; शक्ति, सत्य, शोल और 
इन एक एक के अंतर्गत कई भेद हैं । द 
४<८ पराय--पत्चाय, भागा ( नहीं जाता )। 
.. ५०४, सृण्मय--मिट्टी का। कझुलाल--कुम्हार। 
.... ५०६, बिना साज्षी के प्नुमान प्रमाणित नहीं होता, इसलिये 
... जो प्रत्यक्ष है उसी का कथन करो । दूसरा है ही कान ९ 
४०७ सुद--सिट्टी | द 
५०४, चामीकर--सेना । करतब--करनी, करम। ताहि 
रमित--गहनों में ( नाम रूपों में ) रम रहते हैं 
५१०, साई परमान--वैज्ला ही बरतने छगा । 
४११२ मत--मिट्टो । 
५१३ बरतन--पात्र, शरीर। नित्य-खरूप--मिट्टी, निधि 
... कारी आात्मा। क्‍ 2 अ 
... ५१५, खास की हवा में जे जल्न है वह साफ आईने पर प्रत्यक्ष 
ईडेवा है की व 
.... ५१६, तुल--कुछ, कहीं तिल पाठ भी है। जुग-तन--सुक्षम 
५70० और च्यत् शरीर 0 या कल 
. ४१७, कर्ता समय के योग से शुभ-भ्रशुभ कर्म करता है, 
फिर काल के परिवतन से कर्ता में भी परिवर्तन हो जाता है परंतु 
कारण ज्यों का थो रह जाता है क्‍ 









































दीपिका. ४२४ 
.. धपरू२६ बविभावरि--प्ृथ्वी; प्रथ्वी में गंध का गुण मात्रा जाता 
है। इसी लिये उसे गंधवती भी कहते हैं । हक 
५२३ तासु रहित--अलुखार रहित, क्योंकि एक एक करके 
कई बिंदुओं से ही अक्षरों की आकृति बनती है 


५२९७ अनिल, ..रज--वायु, अ्र्ति, जल और पृथ्वी वत्व। तन... 


 गत--शरीर में एकत्र दवोते हैं 
..._ १२८ संग्या--संज्ञा, नाम। कहतब--झहना (संज्ञाका गुण)। 
३१ वर्षों के संयोग से ही संज्ञा बनती है । परंतु जब तक 


वर्णों का वियाग रहता है तब तक संज्ञा नहीं द्वो सकती | इसी तरह 


माया के संयोग से ही ब्रह्म की जीव संज्ञा होती है । 
..._ ४३३, सुत-पद--जीवात्मा पद । पिता-पद--त्रह्मत्व । चेप---- 
.. बुद्धि | 


की बम जज] कमे जा माया के बंधन हु और 33 के हे ह । रा 


.._ जीवात्मा-पद्‌ के कारणभूत हैं। अगरज--अप्रज। पहलेमाया-.... 
... जनित कर्म होता है तब संसार का बंधन द्वोता है। का 
.. ५३६, मन करत मलीव--मन को मैला करता है अर्थात्‌ वैर- | 

. भाव रखता है | क्‍ हे ल्‍ 


५३८, जाहि--परमात्मा को । कदृतब--कहले भर का, यह 


: सृष्टि कहने भर की है; सृष्टि, माया। ऐन--घर । चैन-शांति।... ६ 


१३७ विडंबना--घोखा | 


५४४, पूत--पुत्र, माया के बंधन कसे । बाप--परब्रह्म । पा 


५४५, बरन-भव--अश्वर से उत्पन्न | . 
. ४४७, स्गा गगन-चर--पशु-पत्तों । 


मा ५४८ तेहि का--शिष्य की । तेहि कं-- गुरु को तुलसी हर जा, हा, 
..._ कहत. ..बात--तुम्हारी कह्टी हुई हित-रहित बात को सुनकर वह 
....._ ( माया के बंधन सें पड़कर ) दुःख सहता है, साचे दे। 



























8२६ . सतसई-सप्तक 








४४४, निहर्संसथ--नि:संदेह, शंका-रहित । 





काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन छः का भाव है। 
इनमें मनुष्य को भ्रपनी आशा न रखनी चाहिए | इनसे निराश रहे 


प्र्थात्‌ विरत रहे । चाह न--इच्छा रहित हो।। काम-सुरा न 
रम--काम-लोलुपता की मदिरा में रमणश न करे | 








.._ है। सो मन दुख-दातार--वह मन दुःख के देनेवाला है. क्‍योंकि 
...... बह झलुमान तर्क के द्वारा कई ढुःखों की सृष्टि कर लेता है, जब कि 
5 वास्तव में सुख-दुःख कुछ है ही नहीं। तुलसी जौ... बिचार-. 
.... जिस तके के द्वारा मन समझे नहीं उसे विचार करके सर्वथा त्याग 
..... देना चाहिए, क्योंकि ऐसा तक कुतर्क है। वह उल्कन ही में 
......_ डालेगा, जीवन की गुत्थियों को सुलभाने में समथे न हो सकेगा | 





. कहने या सुनने से ते यह नहीं संभव है कि एक भी कौड़ी 
| हि हाथ आ जाय | 
४६३, गुन--त्रिगुण, सत, रज और तम | 


...._ 4६६, अपने करमु. . .काल्त--जिस समय अपने कर्म का भ्रपने 
लिये भज्ना- 








१६, तू ते सच्चा है किंतु तू कूठी रचना (कर्म) करते थकता नहीं । 
...._7७९, समय-रूपी ज्योतिषी, कर्म-रूप खड़िया से मेह-रूपी थल् 
. (पटिया) पर चराचर जीव रू रूप अंकों का लिखता और मिटाता हुआा 





५४१, सुरुति--खुति, श्रुति, वेद । पथ-रति--सन्मार्ग में प्रीति 
रखनेवाला । झनय-परतीत--अ्रन्याय के पथ से बाहर रहनेवाल्वा | 
५५५ रस निरास--रस छः: होते हैं। यहाँ छः कहने से 


११८, करत, ,.खसदा--जिसका कार्य सदा तके में लगा रहना 


२६०, सुनत कोटि,,,न हाथ--केवल करोड़ों की संख्या को. 


कह फल्ष न चाहे, भ्र्थात्‌ जब मनुष्य निर्लिप्त होकर कर्म 





दीपिका... ४४७ 


प्‌ू७४ कहना-करना सब के सूल में उसी एक परमात्मा को 
जान ( जिसके विधान से 'फ़ूलि परत रितु झ्रनुहरत” आदि और ) 
जिसके बिना कोई नहीं है, अभिमान और अनुमान से दूसरी रीति 
से नहीं समझना चाहिए अर्थात्‌ अपने आपकी कहने अथवा करने- 
बाला नहीं श्रनुमान करना चाहिए। यह दंभ मात्र होगा | 
भू७५ बिधान--पहले ही से नियत रीति। 
५७६, सालक--दुःख देनेवाल्ा | पाक्कक--पालन करनेवाला । 


सम--समभाव रखनेवाला, खज्जनन। विखम--विषम अथवा अस- 
मानता का भाव रखनेवाला, कठोर व्यक्ति। अट--अटन, अमयण 


( नाना योनियों में )। घट--छोटा होना। हटन--किसी बात 
में बेतरह पड़ना । नटनादि---नाचना आदि । जीव समय समय 


पर नाता प्रवस्थाओं में रहता है, परंतु वह चाहे जिस अवस्था में... 


रहे उसे परमात्मा से रहित न जान अथवा परमात्मा के विधान से 


ह . रहित न जान | द हक 
४७७, कम की कंरनी का वर्शन करना कठिन है। करनेवाल्ा.... हा 
और करानेवाल्ा दोनों काम ही हैं। कम ही शरीर-रूपी केश... 


का कारण है (अर्थात्‌ कर्मों के ही कारण झावागमन के फेर में पड़ता 


......_ है) और समय पाकर कर्म ही शांति अथवा मेक्ञ को देनेवात्ञा हो... 
..._ जाता है। निष्काम कर्म से मोक्ष की प्राप्ति कही जाती है | जा, 
..._ ४७८, चित्त घन, रीति-भाँतियां, कठिन और सहल कामों, जय. 
... और रुत्यु, पैये और धर्म के धारण में तथा इनके हरण में समय... 
. समय पर पड़ा रहता है परंतु (वास्तविक आत्मा में) इन सब... 
. अवज्था-मेढें के कारण कोई भेद (बीच ) नहीं पड़ता। (बच... 


सा नित्य और बेधमय है | ) 


रा ५७४, (इस चित्त का ) खर्ब ( नाश ) बिना प्रचंड झ्रात्म-ज्ञान 
...  फे कभी नहीं हो सकता। और जे लोग गुरु अथवा परमात्मा की. 






























2 ता हा कद ... सतसई-सप्तक व 
.... भक्ति से हीन हैं वे वस्तुतः नित्य और बाधमय श्रात्मा ( साई ) होने 
हम ... पर भी प्रचंड आत्म-ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकते 
धू८० शब्द ब्रह्म के रूप का विध्तार विशेषकर अक्षरों से होता 
......... है। भक्तरों को जोड़ने से नाम बनता है। इसी नाम ( संज्ञा ) 
.......... से नर अपने को प्रात्म-सत्ता से मिन्न समझता हुआ हिशुशों का 
घाम होकर ( कर्म का ) कर्ता बनता है और भिन्न मिन्न योनियों 
( जातियों ) में भ्रमण करता है | क्‍ 
५८३, करता--वास्तविक कर्त्ता, परमात्मा क्‍ 
प८४, वर्तमान-विपरीत--जगत की परस्पर विरोधी बातें जिसका 
उत्तराद्ध में उदाहरण दिया गया है । 
४८६, विधि--कर्तव्य | निखेध--अकतेव्य | 
भ८८, अक--( अ्र--नहीं + क--सुख ) दुःख 
पृ८ढ आक--दुः:खी | क्‍ 
.. ३६८०, जुग करम--शाख्तर से विहित और निषिद्ध कर्म, कतेव्य 
२० और झ्रकतीव्या 7 ४५६ हक 
.._ ५८१, निज कर करि करिहे बहुरि--जे! कर्म किया है उसी 
की फिर करना पड़ेगा। पअ्रर्थात्‌ अपने कर्म को भेगना पड़ेगा | 
५८२ सी भान--आभास मिला | 











+ जद कर कक 





















हे .. ४४७ सून--शून्य। सार--हीन | बचन-गाय--बात की गै।। 
५४८, बात ही से ( भल्ती बात जैसे सत्संग ) बात बन जाती है 
बात बिगड़ती है 











दीपिका 7 एड, 
६००. ( प्रथम दे! ) बात--वायुं या वार्ताज्ञाप । (तीसरा ) 
बात--काम । ६ चौथा ओर पाँचवाँ ) बात--वचन, बोली |... 
६०३ बिहित--चिहित, माने हुए। नरक-निसेनी--नरक 
के चिह्न | 
६०४ सरग--सख्ततग | 


६०६ विधि ओर निषेध दोनें कार्य अज्ञान ( तम ) के के गा 6 
समय पाकर वे बड़े शक्तिशाली और अचूक हो जाते हैं। (दोनों... 


प्रकार के कम बंधन में डालते हैं। उनका फत्न मागना ही पड़ता 
है|) तीन प्रकार के विशेष बल ( सत, रज और तम, त्रिगुण ) 
से उत्पन्न हठ इसका कारण है, यह प्रमाण की बात है । 


६११ सुखधाम जितने काम हैं, वे सब प्रधान हैं। यह बात से पा ल्‍ 


.. देद में कही गई है। परंतु उसमें गुण और नामसे दे मेद हैं... हे 


हे जिनका समझना कठिन है। शुभ कर्म सभी करने चाहिएँ परंतु... 
... यदि नाम और गुण के प्रभाव से झधात्‌ कामना के वशोभूत होकर 
.. वे किए जायेंगे ते बंधन के कारण हैंगे और यदि निष्काम होकर. ह 


... किए जायेंगे ते मोत्त के कारण देंगे। 

. ६१२ नाम--भगवान्‌ का नाम | खात--कुंड | 
... ६१३, नाम--भगवान्‌ का नाम। नाम-न्‍्माया । हे 
... ६१७, पाछे करी--त्याग दी। निरास--संसार से नैराश्य । 

... ६२११ चाड़--चाह, प्रयोजन । क्‍ 
..... ६२२ नाग-नतग--गज्ञ-मुक्ता । गुंजा--री, छुंघची 

.. ६२३, करि बाख--सुवासित कर, सुगंधित कर क्‍ 

. ६२४ निरास--मारवाड़ के कुओ में जल न मिलने के कारण । 
बंचे--धेखा दिया, ठगा । 


६५४ मित्र--( १) सखा। ( २ ) सूय्य । 

































छ ३० $ > हर सतसई-सप्तक 
... ६२६, बर-तर--अपधिक श्रेष्ठ | अनहित मृदुल--वैसी का कोमल 
.. भाव। सिसिर जब कि ठंड भी कम हो जाती है और गरमी भी 
कड़ाके की नहीं पड़ती । निदाघ--श्रीष्म ऋतु जब कि कड़ाके की 
गर्मी पड़ती है। अति-छाल--नई पत्तियाँ ल्लाक्ष होती हैं। 

६२७, दाता-ओप--दाता की कांति, उसका प्रताप । 

६९८, करखत-खींचते हुए, सोखते हुए। प्रथ्वी ही से सूर्य 
जल्न को भाष के द्वारा सोखता है जिससे बादल बनकर वर्षा होती 
है। वर्षा हे।ते हुए सब लोग देखते हैं और प्रसन्न होते हैं, परंतु कैसे 
सूर्य ने पृथ्वी से इस जल का ऊपर खींचा इसे काई नहीं देखता | 
इसी प्रकार राजा को भी चाहिए कि प्रजा से ऐसे रूप में कर ले 
जिससे उसको वह खटके नहीं । और फिर उसे प्रजा के ही लाभ 
में व्यय करे जिसे देखकर वह प्रसन्न हो। ऐसा राजा प्रजा के. आफ. ० 

भाग्य से ही मिलता है। की 

६२४, समय परे--विपत्ति में पड़े होने पर भी | ड 

६३०, प्रेम-पेज--भक्ति की प्रतिज्ञा या टेक | चाहि--अपेक्षा | 

६३१, माली--उद्यान में वृत्त लगाता है, उन्हें सोचता है पर. 
आवश्यकता पड़ने पर उन्हें काटने छाँटने में भी नहीं हिचकता | 

यै--देखे टिप्पणी ६९८। अ्रग्ति--तेजस्विता झग्नि का गुण है। 
जल जाने के डर से कोई उससे छेड़छाड़ नहीं करता । ये सब हि 
शुद्ध राजा में भी होने चाहिएँ |. । 
६३३, दत न होइ--नहीं दी जाती, नहीं मिलती |... £. 
६३५, सकहि न काढ़ि--दूर नहीं कर सकते | 
६४२, सुकृती--प्रण्यवान्‌ | मत 
६४३, पर-सन-रंजन-दूसरे के मन को अत्यंत प्रसन्न करनेवाले । 
















































दीपिका ०2 - 5. छुश१ 


नहीं ते कुछ आनंद नहीं रह जाता। अधिक सहवास से रख 


फीका पड़ जाता है।..र्. 
६४७ घाव लगने पर जददी से ल्ाहा खींच लेनेवाला, नीच के 


. साथ ल्ञाग करनेवाज्ञा तथा बलि पापी के साथ बेर करनेबाला, इन 


तीनों ने आनकर मात मोल ली, यह समभक्कना चाहिए | 


६४८, अध, . .डोठि--ऐसे की झंधा कह दे ते उसे दुःख मालूम... 
होगा क्योंकि ऐसे किस दृष्टिवाले का भी दिखाई पड़ता है ? भर्थात्‌ .. 


ऐसे ज्ञोग आँख होने. पर भी अंधे हैं । 


६४४ अन-समुभे अरतु-सेचने---बिता समझे (काम करने से) 


पीछे सोच करना पड़ता है । 
६४१, गया--नष्ट हुआ | भयो--हुआ, पन्नपा | 


६५३, कि ( की )-- क्या । कातिबों तान्ह-बहुत बारीक जो 


सूत कातना है जे कठिन काम है | 


 समभते हैं, इसी लिये उसे पाप कह्दा है। 


६५५ बहराइच जाय--बहराइच में मुहम्मद गोरी के साले... 
.... सैयद साज्षार ( गाजो मियाँ ) का रोजा है। हिंदू मुसलमान सभी... | 
....._ वहाँ जाकर मनौती मनाया करते हैं । क्‍ क्‍ 
.... ६५६, जल जल गा--जल ते बह गया, माया तो हाथ न... 
.. झआई। भख--मछली, जीवात्मा जो बढ़े हुए जल में की मछल्ली.. 
. की तरह माया के साथ उल्लटा बहता है। माया ते हाथ नहीं... 


लगती पर वह स्वयं संसार रूपो जाल्न में फँस जाता हे 
६५८ अनट---पश्रन्याय | गा द 


जाता है।..... 
६६२ बिमल--देखने में निमेज्, चिकनी-चुपड़ी । 


६६१ माहुर ( गरल् )--विष । पराइ--भाग जाता है, उड़ 
































४३२... सतसई-सप्तक 


६६३ दान-- दया-रूप युद्ध के ही वीर सच्चे धीर वीर 
ये नहीं । 
६६४ घुकरित--सुकृत, पुण्य । 
.......... ६६५ रिजु--सीधा, सरक्ष, कोमल 
.../..... ६६७ वामनावतार धर, विष्णु ने राजा बलि से तीन पग पृथ्वी 
... माँगी और सारी पृथ्वी नाप छी। परंतु इसके लिये उन्हें बलि 
राजा का द्वारपात् होना पड़ा | 
...... ६६८ बस--अ्रघीन | देखो ऊपर ६इ७छ। रा 
... ६६< तुलसी ख्री पति-सर लसै--जालंधर दैल्य की स्त्री बिंदा 
पट बड़ी पतिब्रता थी। इस कारण महादेव उस देत्य को परास्त न 
कर सकते थे। विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर बिदा का धर्म 
नष्ट किया तब महादेव की जय हुईं। इसी के फल्न रूप में वे उसे 
अब तुलसी की पत्तो के रूप में अपने सिर पर रखे रहते हैं । 
६७०, मंढक--पंचतंत्र का गंगदत्त जिसने अपने शत्र अन्य सर्पों 
के नाश के अमिप्राय से प्रियदशन सर्प को बुलाया था। सर्प मे 
सब सर्पां को खा ढाज्ा, इसके परिवार को भी न छोड़ा । यदि 
गंगदत्त ठोक समय पर न भागता तो स्वय” भी उस सपे का 
ः आहार बनता। 
..._ मकेट--एक बंदर ने एक नदी के किनारे पेड़ पर से फल गिरा- 
गिराकर एक भूखे मगर के प्राण बचाए। अंत में मगर ने उस 
बंदर को ही खाने का उपाय सोचा | वह किसी तरह भाग निकला | 
. ..._ बनिक--एक बनिए ने दया कर किसी मंत्र की सिद्धि के लिये 
..._ अपनी खो एक राजकुमार के पास भेज दी। राजकुमार ने श्री का - 
धर्म ही नष्ट कर दिया 






























































दीपिका हक छुश्३े 
६७३ कपि--वालि को उसकी लो तारा ने बहत समझाया कि 


.. मुग्रोव से बैर न करा। राम उसके सहायक हैं। पर बालि ने 
. न माना और शअ्रत में मारा गया | 


काक--जयंत ने सीताजी के चरणों पर चोंच मारकर चंचलता 


'दिखलाई थी । इस अपराध से उसकी एक श्राँख फ़ूट गईं | 
६७३ साइ--सेए हुए। हम 
इपर तुपक--तेप । दारू--बारूद | पल्लीवा--चाँप । 


६८३, मित्र--सूर्ये ( झ्रविवेर्ठ ) । मनेज--चंद्रमा ( विवेक )। हि 
६८४ बैर सनेह सथानपहि--वैर, स्नेह और चतुरता कहाँ | 


करनी चाहिए ओर कहाँ नहीं । बिल्ान--विषाण, सींग | 
६८द, राजा प्रजा की घुधार सकता है। परंतु उसका एक ही 
बगुण प्रजा में तिगुना होकर प्रकट होता है । 


..... ६८४८, नय-्याव । नेम-नियम, कानून । नियोग- 
.. आज्ञा। भय--हो गए हैं। नेवारित--छिपाया जाता है । 


६८१, बिटप--दइच्ष ( प्रजा ) | 


रा ६२, गोठ की गाय--जे खच्छ॑दता से घास चर नहीं सकती, | 
.. थोड़ी सी घास-भूसी पर ही रहती है द 


.... इर्ड३ कट कंट--टहुकड़ा टुकड़ा । 
.. ६<४, प्रभुद्ि--राजा को | 


.... ६८, राख--रखते हैं। चपरि--बलपूर्वक | जब कोई चीज... 

डूबने लगती है ते चारों ओर का पानी वेग से उधर ही का आता है। हे | 
....६<र्झ, जो राजा झपनी सब बस्तुओ्रें को धर्म-रूप सुंदर भुजाओं 
.... और सल-रूप मंत्री को सौंप देता है वह निश्चित होकर सुख... 
भोग सकता है । आम  डट 
.... ७००, रसना मंत्रो--जिहा के समान मंत्रो जे सब रसोंकोा....| 
...... चखकर खट्टे मीठे झ्रादि का ठीक ठीक ज्ञान कराती है। अर्थात्‌. मा! 





































7 5 शेर कि 2 सतसश्त्सप्तक 
... मंत्री पसरतु-स्थिति का यथाथे ज्ञान करानेबाल्ा होना चाहिए। 
दसन जन--सेवक दाँतों के समान हैं। दाँत भेजन को चबाकर 
.... उसे पचने योग्य बनाते हैं परंतु खय॑ उसमें से कुछ नहीं लेते । इसी 
..... प्रकार सेवक भी राजा की आवश्यकताओं का जानकर उसके कतेव्य 
को सुगम्त करनेवाले और त्यागी होने चाहिएँ जिससे (मुख के समान 
......_ राजा) उसके प्रयत्न के फल द्वारा सेना पदाति शोर प्रजा (बालक) 
...... आदि अपने राज-समाज के सब अंगें को पुष्ट कर सके । 
. ७०१, डैवा--चिसचा। सरस--रस सहित, सुख देनेवाल्े | 
.... काज परनुहारि--कार्य के अनुसार । हु 
077. ७०३, मूलहिं प्रनुकूल--मूल के अनुसार भ्र्थात्‌ जड़ को अच्छा 
... पानी-खाद मिल्लेगी तो पेड़ के अन्य अंग भी अच्छो वृद्धि पाएँगे, 
नहीं ते नहीं | क्‍ 
.. ७०४, साधन समय--किसी काये की साधना करते समय ही; 
... धघ्थात्‌ काये आरंभ हुआ कि सिद्धि मिली । उसय मृज्ञ--हस लोक 
... और परल्षोक दोनों के मूल अर्थात्‌ दोनों का सुधारनेवाले । 
.... ७०६, रामायन, ,.रीति--रामायणश की शिक्षा का अनुसरण 
करते हुए संसार भारत की रीति पर चल्ने छगा । दूसरे प्रकार से 

















है। (का) रामायन सिख अनुहरत--रामायण की शिक्षा का कौन 
अनुसरण करता है? सत्यप्रतिज्ञा, पितृ-भ्राज्ञापात्षन, आतृ-प्रेम 
.._ ख्ार्थ-त्याग, झादि शांतिमय गुणों की कैन परवा करता है ? क्योंकि 
..._ ( जग भी भारत रीति ) संसार में ते प्ब महाभारत की रीति 
हो गया है भ्र्थाव्‌ भाई भाई छेोटो सी बात के 



















दीपिका 7 आप हु कर ४३५ क्‍ क्‍ हक 


चाहिए। आग जब घर में छृग जाती है तब सब धनन-माया का... 


जला डालती है, पर आग को लोग घर में रखते ही हैं। क्योंकि क्‍ ही 


. इसे त्याग देने से खुख नहों मिल्षता 
७०८ खेभ--खेादकर बनाए हुए ताल्लाबों के बीच मे बहुधा 


क्‍ एक खा गड़ा रहता है | चेतन--पअरात्मा । तपननहूँ--धाम सं... पं 


भी ( नहीं सूखता ) | 


७१० अरथ आदि हन--धर्सम, अथ, काम और सेक्त का नाश. 
करनेवाली बातें। अत गहन सब कहँ--अंत ( मृत्यु ) सभी की. 


अहय करता पड़गा | 


७११ उ-कार--अकार, हाँ, विधि, कर्तव्य प्रथवा तक के सहित।. 


_ विविचार--विशेष विचार-पूवक । 


७१२, निरावहिं निरस तरु--नीए्स तरु अफीम इत्यादि को । 
... सूख लोग निराते हैं, उसके आस-पास की घास को उखाड़- 
.. कर फेक देते हैं अर्थात्‌ नीरस ब॒च्षों को परिश्रम से पालते हैं या 


.._ विषय के जाल में पड़े रहते हैं जिसमें वास्तव में कोई रस नहीं है, 


केवल नशा है। ऊख--प्रेम-रस-पुर्ण भक्ति | पोखत, ..रूख-- | | 


......_ यद्यपि बादल परमात्मा का विधान विषय ( अफीम आदि ) के वृच्चों _ । 
रा श्रेर ऊख का समान रूप से जल-दान कर पुष्ट करता है। विषय- दर रा 
... घासना बुरी श्रौर भक्ति भल्ली, यद्यपि हैं देनें मायासंभूत और इस । 


.... कारण तात्विक दृष्टि से एक समान | 


मा ७१५ गाँवर--गंवार, अ्रज्ञान । 





रा ... ७१३ दगा--दग गया है, प्रसिद्ध है (कि भल्ने को लोग बुरा हा 
... नामदे ही देते हैं ) धर्मराज का लोग यम और ( पवि ) इंद्रायुथ की... 
... गांज कहने में न ते कुछ हिचकऋते ही हैं और न विचार ही करते ा है . 


. हैं अर्थात्‌ चट कह डाबते हैं। 


































४६६... सतसई-संप्तक पा कम हर 
७१६, तन, धन, महत्त्व और धर्म जिसे प्राप्त हैं परंतु जिसके 
पासख.इनके साथ साथ अमिमान भी है, उसका जीना धोखा ही है 
8 दे परिणाम में भी उसे धेखा ही मिश्षेगा | क्‍ 
.../... ७१७ जप करनेवाले और पूजा करनेवाज्ने राजाओं से अप- 
.... मानित किए जाते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि हम लोग देवताओं 
... से बढ़कर हैं, ये हमारी पूजा छोड़ देवताओं की पूजा करके भारी 
...... अपराध करते हैं । 
... ७१८ बालि ने सुग्रीव से वैर किया और रावण ने विभीषण का 
निरादर, ढ्वोनों ने राम से मिलकर झपने अपने भाइये का माश किया। 
७२२, चंग--गुडडी, पतंग । ढिल्लाई देवा--( नीच पत्त में ) 
कड़ाई न करना।.... 
७२३ खग-मसग-मीन--पत्ती, पशु ओर मछली को साथी, अर्थात्‌ 
.. क्रमशः बाज, सिंद्द और बड़ो मछल्नी इत्यादि, कच्चा ही खा जाते हैं 
.._ और लग पक्राकर खाते हैं। कैसे बेचारे श्रपना समय व्यतीत करें ! 
... ७२४ इतना पापी कि बड़े पापों को करने में प्रशंसा समझता 
है और छोटे पापों के करने में क्षत्नित होता है ( पापत्व के कारण 
नहीं बल्कि छोटाई के कारण ) | हि 



































रा हो देगा । यदुवंशी और कामदेव इसके साज्ञो हैं। यदुबंशो.... 
. एक घाथ्व लेकर लड़े थे जिससे उनका नाश हो गया। कामदेव फूलों... 
.. के बाय लेकर शंकर पर प्रहार करने चत्ले थे सो शरीर खे बेठे | 











दीपिका... छ३७ 


७३३ काह्कूट--विष | आम 
७३४ पाही खेती--पराई खेती जातना; पाही काश्त। 
७३६ बधूरं--बदंडर, वात्याचक्र | 


७३८ रुचि अनुहरत अचार--खच्छ॑द झाचार, जिसके मन में. 


जैसा आता है वैसा ही करता है। 


७४५४ महि, ..सरूप--प्ृथ्वी पर से जसे पहाड़ पर का ्रादमी रा 


छोटा ( खब ) दीखता है ओर पहाड़ पर से पृथ्वी बड़ी । 


७४७, सुछृत, ..मरजाद--यह सतसई पुण्य, स्वार्थ और परमार्थ 


सब की सीमा है; इसके अनुसार चलने से तीनों सिद्ध होते हैः 
(२) बिहारी-सतसई 


....._१, स्थामु--(१) ऋष्ण, (२) काला, (३) पाप । हरित-दुति-- 
.. (१) निष्प्रभ, (२) हरा रंग, (३) प्रभाव-रहित । 


२, अंग के--राज्य के कई झग माने जाते हैं जिनमें राजा प्रधान... रे 
है सैर उसके कर्मचारी तथा प्रजावर्ग सहायक | इजाफा--(अरबी)..... 


वृद्धि, बढ़ती | 


.. 'सिन्न प्रभाव माने जाते हें । 


प सनि,, लगन--ज्योतिष के अनुसार वह व्यक्ति जिसके जन्म . ; 


के समय मीन का शनैश्चर हा, राजा होता है | 


६, नटसाल--बर्छी की हूटी हुई नाक जो घाव में रह जाती । 


( नष्ट शल्य ) | 
७, सौंधे--सुगंधि । 





. ३, झर--हठ । बर-परे--बरजोर, बल्षिष्ठ, जबदस्त | मरक-- रा) 
>> बढ़ावा |... हम 
००. थे; गनी+-शित्ी गई, समझो गई। घनी-सिरताज--बहुतें पक हा 
... (सीतों ) में शअष्ठ। मनी--मणि; भिन्न प्रकार की मणियों पा 










































न्छ््श्द ..... सतसई-सप्तक 


5 बहके--बे-वश । 
३, काननु--( १ ) छातों का, ( २) बन का अर्थात्‌ कास- 
70: हूपी बन | गा 
.. १४, पातरी कान को--कान की पतली अथात्‌ कच्ची | बहाऊ-.. 








.... बहा देनेव्राज्ी, काम बिगाड़नेवाली | क्‍ हर 
.... १५ हुरनोधन लौं--दुर्याधन को शाप था कि जब उसे हर्ष 
....... और शोक एक साथ होगा उसी समय उसकी म यु हो जायगी। 
25... १७ सुमनु--(१) भच्छा मन (३१) फूल; फूल लगने पर फन्न 
..... होता है। बारी--(१) बालिका, (२) माली | बारी--( १) पारी 
( नायक के आने की ), (२) वाटिका, उद्यान | 

२०, तरप्रौना--(१) कान का एक गहना, (२) नहीं तरा हुआ 
भाया में फैंसा हुआ । खुति--(१) कान, (२) बेद । नाक--(१) 
नासिका, (२) खर्ग । भुकतनु--(१) मणियों के, (२) जो मुक्त हो 
हु हैं बमके |. कक 06 कक ; 
.. २१, तरहरि--नीचे। धरहरि--निश्चयपूरवक। 
.. २५, उरबसी--एक अप्सरा का नाम। छर-बसी--हर में 
घस्ती हुईं। डउर-बसी--छाती पर पहनने का एक गहना । 




















“-+जठायु फो। 
३४ कमक्ष--चरणों की उपमा होने के कारण इससे चरणों का 








३७ आभऋर--वर्षा कौ कड़ी । कऋार--ज्वाला | 
४७१, हरि---परमात्मा | हे 
४२ बिदु सुरंग--लाल बेंदी | फैसरि-प्राइ--कैसर का तिलक। 
नारी--(१) खो, (२) ज्योतिष में नाड़ो । जब चंद्रमा, मंगल और 
बृहस्पति एक ही नाड़ो क॑ चारों नक्षत्रों में से किसी पर होते 


हैं तो सारे संसार में वर्षा होती है। रखस--(१) झूंगार रख जा | 


प्रेम, (२) जत्ल ( वर्षा से ) । 


४८, पजरै--पज्वलित देती है, जलती है। बात-बावरूपी 


हवा | कर 
४४ अटपटी--बेढंगी । कर बर--चितकबरा, चीते का रंग 
चितकवबरा होता है, इसलिये चीता | क्‍ 
. धू३ शेज परै--दिन पड़ने पर, विपत्ति पड़ने पर । 
५४ होमति--हथन करती है । 


..._ ४५, सायक--संस्कृत शायक का अपभ्रश रूप। सुल्लानेबाला 
.... समय, सायंकाक्ष | संध्या समय की लाली से आँखों की ज्ञा्ी की... 
.. छउपमा दी भी जाती है। लाला भगवानदीनजी ने खाथयंक पाठ. 


प्रहण किया है | 
..  हए, खिर्सोंहैं--अपराध से संकुचित | 
६६ के बा--के बार, बहुत समय | 


६5, दिया बढ़ाएँ--दिया बुझाने का उसे बढ़ाना कह्दा जाचा है।...... 
७२, सतरीहैं--रोष भरे । रचौंहँं--रचने पर झाया हुआ, । रा 


अनुराग की और ढक्ला हुआ। नचौहैं--प्रेम से चंचल | 


७ साधति--शोधदी है शुद्ध करती है तपाती द्छ | दा आर । मम, 
७७ छब्ि-गुर-डरी--छवि-रूपी गुड़ की डली । वशीकरण के... 


... एक प्रयोग में गुड़ की डलो अभिमंत्रित करके उस मनुष्य से छुवाई रा 
० _भधवा उसे खिल्लाई जाती है जिसे वश में करना होता है । क्‍ 

















































४४०. सतसई-सप्तक 
७४ मुकुर--सझुकरनेवाले । मुकुर--दर्पण | 
८०, मैज-आनंद, ऐश्वय । | क्‍ 
८२ विकान--विक गया, ल्लोप हो गया । चोका--आ्रागे के 
चार दांत। चीन्‍्ह--विह । डर 
पद चासर--चेलड़ हार | क्‍ क्‍ 
. ८५, मैना--राजपृताने क्री एक जाति जो पहाड़ों और जंगलों 
.... में रहती है पैर लूट-खसेट से अपनी आजीविका चल्ाती है। इस 
...._ जाविवाल्ों को मीना भी कहते हैं। मवासु--हड़ निवास-स्थान | 
८८, त्रिशल्ली--नाभि से ऊपर बाल्लों की एक ल्कीर सी होती 
है इसी को त्रिवली कहते हैं। समाहि--सामना करके | 
चाहि--देखकर । 
८<, बुरै--बड़े, जड़ जाता है भ्रथवां ढरा जाती है या व्यय हे! 
जाती है। कहों कहों दुरै पाठ भी मिलता है।... 
...._ ०, चुहुटिनी--(१) घुघुची, (२) चिमटकर पकड़ रखनेवाली | 
... ४२, सुधा-दीधिति--चंद्रमा। प्रगस्तिया--अ्रगस्त्य का वृत्त | 
<३, गदराने--पकने पर आए हुए अर्थात्‌ यौवन में प्रवेश करती 
गेरटी--गार वर्णवाल्री । ऐपन---चावज् और हल्दी को 
_पीक्षकर बनाया हुआ एक प्रकार का छोप | हृव्यौ दै--सुद्ठियाँ 
बाँवकर कमर पर रखना हूठा देना कहत्ताता है। गेंवारू ड्याँ 
जब इठल्लाती श्रथवा किसी को बिराती हैं ता ऐसा करती 
धार भाकमंण [. ०० जा 
४, तंत्रोनाद--वीणा इत्यादि का मधुर स्वर | 
52, सहज सचिक्षन--स्वाभाविक ही ( बिना तेल्न लगाए 

















कप 
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.. ४७ गाहैं--गड़दे । उपत्यौ--फोमल पस्तुम्रें पर किसी कठोर 
वस्तु से दवने से चिह पड़ जाने को उपदना कहते हैं। शुरेरतु- 


जाती हैं रा 
१०० नीठि--ऋठिनता से । आओ 
१०९१ केसव--कृष्ण । केप्तवराइ--बिद्वारी के पिता केशव । रा 
राय। द्विजराज कुज् (  ) चंद्रवंश, (२ ) ब्राह्मण कुछ | 
क्‍ ०२ सरि--साहश्य, समानता, बराबरी । जातरूप-खणे। 
१०३, मकराकृति--मछली के झाकार के। हियघर-- 
हृदय-रूप घरा ( स्थान ) । समढ--एमर, कामदेव । सिसान-- 
निशान, ध्वजा ! 
१०७ खौरि--बीच में से खुरचा हुआ आड़ा तिलक | सुरक- 


... तिलक का नाक तक आया हुआ भाले के आकार का भाग | 


१०६, वरल्ल--जचल्ष, हिल्लता हुप्रा। 


छोटी छोटी गोलियों से जे गुज्ेल् के द्वारा निशाने पर चन्नाई....... 





१०४, लाइन लगै--ल्ोचनों में लग सकती है, अर्थात्‌ सुंदर । 


... छग सकती है। 
... १११ सूमति-पुमता, ऋणता। 





. १९१३२, जेठ में दिन बड़े द्वोते हैं और राते' छोटी | उसी प्रकार. 
मा हे युवावल्था में कुच बढ़ते हैं और कमर घटती है।..... हा 


११३ तेह् तरेरे--क्राध से तिरदे | 


११४, छाम--त्ञाम, ज्ञोण, दुबेत। उठति नाँदि--दीए की पा 
.... ज्योति का एकाएक सभक जाना नाँद उठना कहाता है | यह बहुधा. 
.. तेल चुह्नजाने पर देता है।..... |. हा 
........ ११५ चटकाज्ञी--गौरये की पंक्ति चान्ी--चाल डाली या... 
.... चल्नी चल्लननी कर दी पी हज न 


११६, नोदनु जे|ग--निंदा करने के योग्य । 





























... ४४७... सतसई-सप्तक 

... ११७ नवत--( १ ) बाह्य नीचे की ओर जाते हैं, ( २) नर 

... नन्न होते हैं। सतर--( १) बिडृचिड़े, ( २ ) ऐंठे हुए, उठे हुए । 

.._ नरम--( १) छोले, (२) नमन । 
.. ११८ बिय--हे, दोनें न 
.. ११४७ रस--( १) प्रेम्न, रति। (२) वैययक में धातु प्रोषधों 

755 को रख कहते है। न आज क्‍ 

हे ... १५० नग>-रत्न, झान्‍रत्न । जाइये --ज्याइये' जिलाने 

के उद्देश्य से। सुदरसनु--( १) सुंदर दशेन, ( २ ) सुदशशन चूर्ण 




















जाब्वर में दियाजाता है।...... - 
... ११२, बिय--द्वितीय, दूसरी, अन्य । डहडही--हरी भरी, 
: अफुब्चित । सरगजी--मुरकाई हुई । कि 








. १२४, संसा--संशय, प्राण बचते हैं या नहीं नित्य यह संशय... 
वना रहता है। इंसा--( १) भात्मा, प्राण; (२) हंस पज्षी: 
प्राण रूप हंस। मीचु-सचानु--म्ृत्यु रूप बाज । 


शक 























रे सा . १२५ गैल-राखा। कम आम 
.... १२६, गोरस--इंद्रियों का खाद । गोरसु-गव्य, दूध, दही,...... 
2 मक्खन इत्यादि। 2 कस तक 
..._ १९५८, दरकी--हटकी, बरजी, रोकी । । 
१२८, परयो जारु--जोड़ा पड़ा ( अखाड़े की भाषा ), प्रतिटृद्वो.. 








ीचे भ्रा दबा। यहाँ पर नायिका का पतक्त लेकर कद्दाजा रहा 
इसलिये जोड़ से श्रभिप्राय नायक से है। किकिनी--कमर पर 
पहनने का एक आभूषण जिसे उस पर बँधी हुई छोटो छोटी धंटियों 










....._पिचकी--पिचकारी | 








१३५ बनौ--ऊख | घरहरि-वैये। 
१३६, छिगुनिया--छोटी उँगली, कनिष्ठिका । 


करनेवाली 
१४२ अचक्षा--खहसा, अचानक, एकाएंक | 


१४४ जावनु--जामन, दही आदि कोई खट्टी चीज जो दूघ | 


जमाने के लिये उसमें डाली जाती है। नेहैं--स्नेह को 


१४५, राहाल--पारसी 'रहवार” का विकृषत रूप जिसका अथे... 
होता है चलनेवाला।. रूढ़ि से अब राहाल घोड़े के लिये प्रयोग में... 


१३४ डगकु--एक डग या पगं । चेरटी--चोरी ( चित्त की ) 


लाया जाता है। ग्वैंड्री--घर के चारों ओर की भूमि जो उसकी... 


सीमा में सम्मित्तित समझी जाती है। पड़ौ--माग । 


१४६ सवारु--सबेरे, जल्दी, प्रिय को श्रभी परदेश से श्राए........ ल्‍ 


बहुत दिन नहीं हुए कि उसने जल्दी ही फिर परदेश जानेकी...... 


तैयारी कर दी, यह भाव है।... 
१४७ चेंपु--लछासा, जिससे बद्देलिए पत्तियों को पकड़ते हैं। 


घरि हाथु--हृइ्य पर हाथ घरकर फिर उसे सिर पर रक्‍्खा। 


. हृदय पर हाथ रखने से अभिप्राय कि में तुम्हें हृदय में रखता हूँ। हर 
.. सिर पर हाथ रखने से यह तात्पये है कि तुम्ददारी सब प्रेमपूण.... 
..._ श्राज्ञाएं शिरोधाये होंगी । 2 


पक 


१४०, नेननु खगे _-आँखें के लड़ने से 


... १४२, चुभकी--डुबकी। केसरि नीर--( उसके शरीर की... 
5 कीत से ) जलन ऐसा मालूम पड़ता है मानें उसमें केसर घुला हो ।. । ह 
... सरि-ीर--नदी का जल | द | 


१५४३, नवोढू--नवेढ़ा, नई ( लव ) व्याही (ऊद़ा) दुलहन 







































कण या जप छ. .  -+-+  सतंसई-सप्तक - 
हा है 2 १५५ सुरत--रवि | 
.../.. (५६ मनि-मुत्तिय-माल्-मणि और सुक्ताओं की माला 
हा १५७ छिगुनी-छोटो उँगली, कनिप्ठिक्रा। गिल्त--निगल् 
हे हे डालते हा। । हो छिगुनी पहुँचे गिलत--डँगली पकड़के पहुँचा 
....  पकड़ना मुहावरा है। ब्यौंत--6ढंग, डोल । 
१६२ डरतु--शोमित होते हैं। छाँह--फलक। अटक- 

....... अटक-बट--बट का वह वृक्ष जो भूलभुलैया बन रहा हो | अजभूमि 
.... के भांडोर वनः में झ्रभी तक कुछ ऐसे बट के पुराने वृक्ष हैं जिनकी 
..... बरेहें लटक-झटककर इस प्रकार जम गई हैं कि उनके नीचे भूल- 

भुतैयाँ सी बन गई हैं !--रत्ाकर । 
.... १६३ श्रोप--शति, शोभा, चमक । 

१६४, रात हि*--प्रनु रक्त हृदय से। काती--काटनेवाली, 
छुरी अथवा केची | 
.. १६१. सिध्ाति- सिहातो हैं। किसी का देखकर मुग्ध होते 
हुए खयं भी वैसी ही होने की इच्छा करना। छउकसोंही भाँति-- 
रा. उभरने पर आईं हुई ( छाती ) | द ते 
... १६६ डमकीहैं-आँसू भरे । बराइ---टाल्कर , बचाकर | गह- 
बरि झाएं गर--गल्ा भर आने से, कंठ के रुध जाने से । गढ़वाल्ली 
में इसे गभर भर झाना कहते हैं। राखी--रक्षा की | 
१६७, दरपन-घाम--काच-मंदिर, शोशमहल् | काय-व्यूह 
शरीर का मेरचा। व्यूह सेना की उस रचना को कहते हैं जिसमें 
घुसकर बाहर निकल्न भ्राना कठिन है जाता है | 
१७८, अठान--ठानने के श्रथाग्य | 
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१७६, अथाइनु--चोपाले, हार पर की ऊँची उठी हुई बैठकें 
अमभिसार--नायिका का नायक से मिलने के लिये संक्रेत-स्थान पर 
जाना । सँक्रालें--साँक की, संध्याकाल की । क्‍ 
क्‍ १७७, रोकि. ..नाहि--सबकझ्ा यहाँ पर श्रशुद्ध प्रयोग हुआ 
है। सब नहों रोक सकते हैं कुछ रोक सकते हैं। होना चाहिए 
था रोकि सके कोउ नाहिं | 


१७८, सरस--(१) रसीले, (२) पृष्ठ और सधे हुए । सुमिल 
“-(१) अलुरागो, (२) गाल में मिलकर चलनेतवाले । उठान-- 
.. (१) झमंगें, (२) कावे । गोइ निवाहं--(१) छिपाकर निर्वाह करने 
_ से, (२) गेंद का निश्चित स्थान तक पहुँचाने से। चैगान-- 
श्राधुनिक पोल्लो की तरह का एक खेल । ; 
अब १७४, उमदाति--उन्मत्त सी होती हुईं। बल्कि बलकि--बहक 
... बहककर ! लल्तकि लखकि--बढ़ बढ़कर । के 
.. १८३, ऐेंड--गर्व । ऐेंड्राति--गर्व से ऐंठती है। 
.... १८४, सौंह--सौर्गंद । पनिद्दा (प्रणिधा:)--गुप्तचर । 
..... १८४ फनोड़ो--छजीली (अपराध के कारण) । 
ः हु १८६ भरकत--सनीलम । क्‍ 
. १८७, बारै--बारी ( पारी ) में | को पा 0 | 
.... १८८. चुपरी--चाोबा चचित। | 
..._ १८१ कनकु--(१) सोना, (२) धतूरा ।  . . ऑ 
.... १८३, डीठि-बरत--दृष्टे रूपी ( बते ) रस्सी । का, 
... १४५४, लोइन--छोचन । ..ः जा क्‍ 
.... १४६ लफति--छाचकती हुई। सटक--पतलली लचोलो छड़ा।.... 
..... १८८, दरीौक्ष-हरावत्न की सेता, सेना का वह छोटा सा भाग... 
जे सेना के प्रधान अंश के कुछ आगे झागे चलवा है जिससे अधान 
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..._ सेना पर बिना खटका पाए शत्रु का झाक्रमण न हा सके  गोल- 
लक समूह, सेना का प्रधान अश | ह 
१८८, अनखुल्ली--बिता अपने हृदय की बात को प्रकट किए | 
को १००, बाथ--अक-- रल्लाकरः; अँकवार | क्‍ 
ला बी २०१, प्रयाग--प्रयागराज में गंगा (गार वर्ण), यमुना (श्याम) 
..... श्रौर सरखती का मेल्ल होता है। बज के विहार-कुंजों 
7 क्‍ .._ राधा के गौर वर्ण, कृष्ण के साँवज्षे रंग और भक्त के हृदय के 
... अ्रनुराग--जिसका रंग लाल समक्का जाता है--के सिलने से 
5 * - प्रयाग बनता है। क्‍ 
..... २०४, नौल सिरी--नवत्ष श्रो, नई शोभा । बैज्लसिरी--मैल- 

सिरी | हा क्‍ 

२०४, अनवढु--पेर के अँगूठे में पहनने का एक गहना । 

२१०. फेलि-तरुनु--केले के पेड़ों से जिनकी ज॑घाशों की उपमा 
दी जाती है। केलि-तरुन--क्रीड़ा में तरुणों को | 
.._ २१३, लोइन--लोचन । लोइन-सिंधु--लावण्य के सागर | 

२१४. ढिग--किनारी। हद -शत्यंत, परम । रद-छत्‌ ( रद- 
च्छद ) रद का भ्राच्छादन करनेवाले, ओंठ । सद--ताजा। रद- 
द--दाँतेों से किया हुआ घाव । क्‍ 
. २१५. यह दोहा रुक्मियी-दरण के श्रवसर का है । 
प्रेंधाई--भैधी कर दी, उल्लट दी | द दा 
नदा ( क्षणदा )--रात्रि। छाक--एक प्रकार का 
पकवान जिससे नशा होता है, यहाँ पर नशा।.. 
२२०, जेबन-आमिर 
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३१५७ चौर-हरण का प्रसंग। कर-जारि--हाथ जाड़कर | 
जिससे कुचों पर से, जिन्हें गे।पियाँ लब्जा के सारे द्वाथ से ढाँपे हुई. 


हैं, हाथ उठ जाये । 
२३०, मलिंग--मल॑ंग, एक प्रकार के मुसलमान फक्रीर जा 


... बहुत कम कपड़े पहनते हु और शरीर को लोहे को साँकह्ों में जकड़ | 


कर भगवद्धजन में मस्त रहते हैं । 
२३११ छाँहगीब--छाँह देनेवाल्ा, छत्र । 
२१३१४ ससहरि--डरकर | 
२३५. साषु--सोक्ष । 
२१३७, चिरम-घुबुबी |... 
.. ३४०, सैहैं--सामने। सैंहैं--सैरगंद । 
... ३१४२, मारि--मैलि, शिर। 
. ३४३, बूढ़-- बी र-बहूटी जिसका रंग लाल होता है ! 


.. २४४, निदाघ--भीष्म । उसीर--खस । दाबठी-ट््टी की... 


. श्लोट | झ्ावटी--उबली । 


२४६, ददारनु-पित्तों के फ़ूले जिनमें बड़ी खुजली होती है।...... 
२४७, फरी-ढाल् | पाइक--पैदल | घाइ--घात, वार, चोट ।..... 
.. १५०, शुनद्वी--( फा० ) गुनाही, अपराधी । अगोटि--क्रैद.... 
कराए: ये ० अब मा 
२५४२, भावकु--थेड़ा। भर--भारीपन। सीपहार--सीप 


 काहार। 
२४५३ भटमेरा-नमुठभेढ़। 
२१४५४ अपत--अपतन्र, बिना पत्ते की | 


.. २५७, कुद्दी-बाज की छाटो जावि। नीचे दबौ-ऊपर से... 
..._ जोर से शिकार पर हूठ पड़ा । छुलिंग--एक छोटा पच्चो | कपि->. 
.... छापकर | रा 
















४४८ ० धतसई-सप्क 


.. २६७ हथलेयै--हाथ लेने में पाणिग्रहण करने में । 
... २६०, बाषारि-घर में। एक ही घर में रहने पर भी वर्षो 
तक नायक ओर दिये के पास नहों जाता | 

२६३, जालरंध--फरोखे की जाली के छेद | जगत्यौ रहौ-.. 

जागता ही रहा | द मक 

.. २६८. प्रसंग--गणेश-चतुर्थी, जिस दिन चंद्रमा के उदय हेने पर 

द . श्रध्य देकर ब्रत समाप्त किया जाता है | क्‍ क्‍ 
.... २१६& प्रसंग--बही। सुचिती-ध्थिर चित्त होकर, क्योंकि 
..... त्षायिका के घटारी पर रहने से उसका मुख-चंद्र दूसरे चंद्रमा का 
..._ भ्रम उत्पन्न करता है। 
२७४, पुत्यकाज्ञ सम दोनु--पुण्यकाल में देने। समान रहते 

हैं। जिस रेला पर किशोरावस्था और युवावस्था मिलती हैं बहो 
... यहाँ पर पुण्यक्राल्न माना जायगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का मार्ग 
| रा १२ राशियों में बाँठा गया है। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि 
.. में जाना संक्रमण ( दोहे में का संक्रोनु ) या संक्रांति कहलाता है | 
सूर्य-पिंड के मध्य बिंदु को दे। राशियों की संधि-रेखा में झाने पार 
इसे छोड़ने में जे समय लगता है वह पुण्यकाल कहलाता है। हे 
... २७५ छत ( सत ) हँ--होते हुए भी। पभ्रछत समान-- 
न देने के समान। तिथि ओऔैम--झवम तिथि जे होती ते। है पर 
उसके नाम से किसी दिन की गिनती नहीं होती। यह बात तब 
हेवी है जब कोई तिथि सूर्योदय के बाद से आरंभ होकर दूसरे 
दिन के सूर्योदय के पहले ही बीत जाती है। सूर्योदय के समय 
. जो तिथि रहती है उप्त दिन भर वही तिथि मानी ज॑ ती है। इससे 
इस विधि की गिनती नहों होने पाती।... 



















































दीपिका... ४४७ 
२८१ त्रयताप--शारीरिक, देविक और शझात्मिक ।  हमसमासम-- 
इम्माम ( झरबी ) नहाने का कमरा जो ऊपर, नीचे और दीवालों से 
. गरम किया जाता है। हस्माम में स्नान करने से रोम रोम खुलकर 
. खूब पसीना पाता है | 
श्८५ माह--माघ का महद्दीना । 
हि ग्प७छ लाइ--ज्वाला, लपट 
श्८<डू लगैहैं--जिन्‍्हें आ्रासक्त हो! जाने की आदत ही हे 
;॒ २४८१ लहाछदे--- नृत्य में पद-लाघब | 
भर | खरोंही--खारा | 
२७८३ से--नदी | बगर बगर के बार--घर घर के दरवाज़े पर 


... २८४, कन--अन्न ( भीख )। शुरहथी--छोटे हाथवाल्ी। 
रहचर्टे--लालच में | क्‍ ा। 
...... २<८, निय--निज | खरौंट--इल्का धाव | सरखई--गीला- 
.__.. पन | खोंटि--खुरचकर गे 


३०४ परिबेखु--मडल्त, घेरा । 
३०७ घरी--समय-दशेक जल-य॑त्र की घड़ो | 


रा ३०२, सहबात--मेल् की बात-चीत। भेद-उपाइ--भेदनीति 
.... से झ्पनी तरफ मिलने का उपाय | सुरेंग--(१) सुंदर रंग, प्रेम/| 
. (२) सुरंग--वह छेद जिपमें बारूद भरकर आग छागाने से बड़े... रा. । 


_ बड़े चट्टान या किल्ने गिरा दिए जाते हैं । 
३११ आंत परि--दाँव पड़ने पर | 


.. ३१४, तित्रैंढे-तेज्न से पोंछे हुए। सुरमा छुड़ाने के लिये... 
.... आँखें तेल से भोंगे कपड़े से पोंछी जाती हैं । विलौछे नेत्र रोष के... 
रा पी का हो 





. २७२, वरैंस--तटवर्त्ती, कूल के पास का । खिनकु--च्षण 






























हो क्‍ ४५५० है आह सतस्न३-सप्तक 





३१४५ मरगजे मुँह--सलिन मुँह, फोके चेहरे । मरगज चीर--- 
... मरगजी साड़ी, वह साड़ो जिसमें क्ोड़ा के कारण सक्तबट़ें पड़ 
हब आग | 
... ३१६ आधु--अध्ये, मूल्य । 
... ३१८, काह्ष-विपाक्ष--अवधि। उछके न--उतरता नहीं । 
._ ३२०, लगनिया--छगन, भ्रमिल्ञाष, अनुराग | 
. ३९२ घर-पृथ्वी |. 
... ३२५३ सकाइ--शंकित होता है । 
.... ३२४ हांसी--हँसी। हांसीयै--हाँ के समान ही । 
.._ ३२५ खुस्याज्--खुशहाल ( फा० ) प्रसन्न, सुखी 

३९१८ भरसी--झुलसी हुईं। गरी--गल्ली हुई । 

३३० बनोटो रंग--हलका पीला कपासी र॑ंग। बन कपास की 
एक विशेष जाति है 0 आओ के द क्‍ 
... ३७ सांदे-पोंडे।... क्‍ क्‍ 
.._ ३३७, उरबसी--एक आभूषण । दागु--दग्ध, दाह 

३४०, पंचतेारिया--इतनी भीनी साड़ी कि उसका तोल्ल केव 
पाँच तेला हो जल-चादर--जलकणों का विस्तृत श्रौर भ्रीना 
इस दोहे से जान पड़ता है कि जल्न चादर के पीछे किसी 





















दीपिका... ४५१ 
३४०, मूठि--मूठी मारना एक तांत्रिक प्रयोग है जो कई 
उद्देश्यों से किया जाता है। इसमें उद्देश्य के प्रनुसार भिन्न भिन्न 
सामग्री अभिमंत्रित करके मुट्री में भर ली जाती है और जिस पर 
प्रयोग करना होता है उसकी ओर फेंक दी जाती है क्‍ 
३४१ अरक--प्राक का पेड़ | अरक-- सूर्य । लद्घेत--प्रकाश। 
३४५ आहु--छालकार ० क 
३४६, कमनेती--बाण चल्लाने की विद्या । 
३५७ सावस--अमावास्या | 
82४५४ धन--धन्या, स्त्री के क्‍ इक 
... ३६०, सोंठ-मिठासु--सेंठ की कुछ गॉठें विषेज्ी हो जाती हैं।.. 
.. विषैज्ञी गाँठों में सोंठ की स्वाभाविक चरपराहट न होकर एक प्रकार _ 


... की मिठास होती है। 


के क्‍ - ३६१, खुटें--खुलते । 





.. ३६२, कपूर मनि--कुछ पीले रंग कामूल्यवान्‌ पत्थरजो तिनके. । रा 
... को श्राकषित करता है, इसी लिये यह ठथ मणि भी कहलाता है।.. 


.. फारसी में इसे कह.वा कहते हैं । 


.. भारू--मारवाडी 


३६७ बृषादित--वृषादित्य, वृष राशि का सूये । 
३६८ ढोल्यौ--ढिठाई । 


हा ६४, चिफनाई--चिक्षण अथवा स्तिग्ध होता है, प्रेममय 
होता दे | 


३६६ सरुधर--मरुभूमि, माखाड़। सतीर--बड़ा तरबूज। 


. भज्यो--भजन किया 
४७३ सैक-- सेकड़ों । 


हा ... ३७३ श्रैगना--अंगना, खो। अँगना--आँगन। 








शा 






















हण्र क्‍ दम हु ा सतसई-सप्तक 
क्‍ ३७५ दुसाल--पआर पार छेदा हुआ 
.... ३७६, आधु--आदर, सूल्य। गर परयौ--गल्ले पड़ा हुआ 

निराहत। द 

१८०, हरहारु--हर का हार, सर्प 

आम हे १८२ उमदाहु--उम्ंगित हं।कर कुक पड़ो | 
का .. बैप३, इंठि--मित्र ही 
5: : पेणई होगद--दोठ । के कुक कह । पक 5. 
..._ 2८७ पोढ़--प्रौढ़ा के उपयुक्त । अपेढ़-जो प्रौढ़ा नहों है| 
छकए छकी--मद्य के नशे में चूर 


३८८, रनित-- बजते हुए। दान--हाथी का मद | 


३४३, सूरन--एक्क प्रकार का कंद होता है जिसकी तरकारी 
बनाई जाती है। यदि यह जरा भी कच्चा रह जाता है ते ऊुँह में 
कनकनाहइट मालूम होने क्गतो है। 


३४६, राजसु--राजसिक वृत्तियाँ, क्रोध, गय॑ इत्यादि | 


३८८, काह्बूत--मिट्टो अथवा लक्षड़ी का स्ाँचा जिसके सहार 
जूते का ऊपर का हिस्सा बनाया जाता है या मकान की छत अथवा 
द्वार का कड़ा जोड़ा जाता है। लदाइ--छत श्रथवा द्वार के कड़े 
कीजुड़ाई, लदाब |... के 
४०४, बूढ़नु--( १ ) बृद्धों को। (२ ) बीरबहूटी । 
४०४ जक--असंतेष। भ्रजत--भागते हैं । 

४०६, ति--वे | केंटीक्वी--कंटकित हुईं, नायिका की । 




















बी 











हुआ होने पर भी जन में बेठे हुए मनुष्य पर किसी प्रकार का. 


. प्रभाव न पड़े। दुर्याधन को यह क्रिया माद्यूम थो 


४१४, पति के अवगुण और ऋतु के गुण क्रश: मान (रोष) 
ओर मधघ महीने की ठंढक बढ़ती है और उनसे भी क्रशः खोका 


मन और मक्खन अत्यंत कठोर हो जाता है। 


छ्श्प सुरणु २गु-लाहल 0 वियो ने प्रेम का रंग लाल द क्‍ 


माना है। इसी से वह सुरंग भी माना गया है | 


१८ ससिसेखर--शशिशेखर, महादेव । अ्कूस--(अरबी) 


 श्रक्स, स्पर्धा किसी से बढ़ जाने की आकांत्षा | 


.. ४२४, डउफरत--ऊरर सरकने पर। गुमरीौद-श्रांचच का... 
. सिमटन पडा हुआ वह भाग जो हाथ का ढक रहता है। जह्ौह-- | 
है छ्षाट जाना । शरीर के भअ्ंगों के खुल जाने की आशंका से गा रा । 

.._ वह लौट पड़तो है । । 
.... ए९५४ कुबत--ुरी बात। सरल--( १ ) सीधा, (  ) कपट- ही पा रे 


हीन। त्रिभंगी--तीन जगह से टेढे। 
४२८ शुन-बिस्तारन काल्द--( १ ) जब रस्सी बढ़ाई जाती है 


.. (३२ ) त्रिगुयात्मक साया का प्रखार होने पर। निशुन-(९) || 
..... बिना रस्सी का, जिसकी रस्सी समेट क्ञी गई है। (२)भगवान्‌ू..... 
... का निर्शुण रूप। चंग-रंग--पतंग की तरह ५ 
..._ ४३३ छाथा-ईाहिनी--सिंहिका नाम की एक राक्षसी जे राहु 
की माता मानी जाती है। यह समुद्र में रहती थो | इसे यह शक्ति जा १४ ' ९ | 
प्राप्त थी कि आकाश में डड़ते हुए जिस किसी की छाया जल्ल में पड़... 


जाती उसका उसी छाया के हारा खोंच ले आकर खा डालती 


मो .. हनुमाव को भी उसने इसी प्रकार पकड़ना चाहा था परतु उन्होंने । ९ ४ न । 
.. उसे भार डाल्ला | क्‍ | 









































9४७४ ... सतसई-सप्तक 


४३४, सराध पखु--अआद्धपक्ष या पितपक्ष । पिठ्पक्ष में जब 





5 पितरों का श्राद्ध किया जाता है तब कौषों का भी श्रन्न खिल्लाया 
5. जाता है द 

' हा ...... ४३६ व्योरनि--बाल सँवारने का ढंग विशेष | वब्योरी-. भेद | 

.. डे ...... ४३८ जिन--जिनके आब--पानी, यहाँ पर कांति। गँवई 





....... गाँव--गँवारों की बच्तो | 
हा क्‍ ४४१, भासिदे--चमकेगी, सुंदर क्गेगी। भेडर---अश्नक | 
.... ४४२ बकारी--रुपया सूचित करने के लिये जे। एक टेहो लकीर 
......_ खोँची जातो है उसको बकारी कहते हैं 
. ४४३, कछु करि--हसे ही करके, या बलपूर्वक | दुसार- 
आरपार छिंदा हुआ । भेदे--पीड़ा देता है । सार--साल, शल्य 
४४४ अछेह--अभ्रक्षेप, निरंतर । बरत--बल्ष ते 
४४६, निगुन--डोरी रहित; प्रिय के आलिगन से उरस्थत्ञ में 
उपटो हुईं माला का चिह्न जिसमें डोरी का चिह नहों झाता | 
। ..._ ४४७, काक-गोलकु--यह प्रसिद्ध है कि कौए की देने आ्राँखें 
. में एक ही गोला फिरता है। जिस आँख से वह देखना चाहता 
है, उसी श्राँख में गोलक चत्ा आता है। के 
४४८, नह-दी--नखें पर दी हुईं या लगाई हुई ( मेंहदी ) | 
४५४२, कटनि--काट, ( १ ) प्रेम का घाव, (२) नदी का 























-.... फुक् को कादना। हॉोस--हवस, अमितज्ञाप |... 
..... ४५४, कीतुफ छग्यो-खेल्ष में लगा हुआ। क्‍ 

...._ ४५७, टाँझ--जरा भी, टंक तैलल का एक बहुत छेटा परिमाण 
माना जाता है। पा 














... दीपिका जि हा आप 
४६१ चहलें पड़ --कीचड़ में फैंस जाते हैं। वे ने--( बय 


नय ) नह उसर | द 
४०६२ गाढ़--कठोर, सघत। ठाढ़--ऊँचे उढ आए हुए। 


डकसैौहैं--उभरने पर आए हुए। सबै--सब सौतियाँ। छक- 
.. साइ--डखाड़ | . | 
४६७४, बासु--( १) वसन, वस्र। ( २) वास-स्थान । गुढ़ौ--. 


छिपने का स्थान | 


का स्वामी, अपना पति 
... ४६८ मलुहार--मन हरने की रीति | 
४७१ ब्यौखसाई--उद्योग करनेवाला | 
४७२ बतरस लालच--बातचीत के आनंद के लाल्नच से | 


..._ कझद्दा--( १) कोकिल्त की कूक, ( २ ) मारे मारे | । 


४७६ खर-पंजर--शर-पिंजर, बाणों का पिंजड़ा | 


- घर। 








.._ ४७७ टठकी-ताज़ो, अभी की | घेवती--धोती | बगर--...||| 


... ४७८, सारद-बारद--शरद्‌ ऋतु के बादल, जे। सफेद होते हैं। | 
... रद--व्यथे, बेडाम।.. क्‍ क्‍ 


४८०, त्यौनार--ढंग, रीति। हा 
४८१ , गलीत ह्ै--दुदेंशा में पढ़कर |... 


क्‍ ४८२, निधरघव्यौ--निघरघट होने से भी। जो बिना घूँटे . |, 

....._ हुए एक बांर सब पानी तिगल जाय वह निषरघट कहल्लाता है।.. 

....._ यहाँ वह निलंज्न होकर खुजे आम भ्रपराध करके साफ मुकर जाने 
.. बाले के श्रथ में प्रयुक्त हुआ है | 


४८४, घर परसौंहै-- पृथ्वी को छलेवाले । 



















श््श्द ..... सतसई-सप्तक 
.. ४८४ लखि चकई चकवातु--चकई चकवा को झलग अ्रलग 
आप देखकर रात का भ्रजुमान होता है और एक साथ देखकर 
नका।. हे क नि 

......._ ४८४ कहलाने-किस लिये। दाध--दाह, ताप । निदाघ--.. 
क्‍ वन कक 

४४० शअगमन--झ्रागे | 

४४१, पात--प्रकृति, खभाव । 

. ४७२ विभावरी--रात्रि | 
बा ४४४५ अगहनु--अगहन का महीना 
.. ४5५, जुराफा--जिराफ। अफरीका का पक जंतु जिसके 


जोड़े के विषय में प्रसिद्ध है कि वे एक दूसरे से बिछुड़ने पर मर 
जाते हैं | 


... ४४५, सौंहै--सम्मुख, सामने | 

.. ४४८८, ही--थी | गुब्लाज्ञा-रंग--गुल्लाब के रंग के | 
._._ ४०२ हई--विस्मय। जेोइ---देख ऋर 
१०३, रकफकावत--डर जाता है 





































2. ५०६ दृत्यो दे-देखे दीपिका, दोहा &३।..... दे 
० ४... धू००, विधुौ-फैता हुभा, किसी अनजान का सा लगाया. 
. हुझा। गाँस-गप्त मांवना 27 तय 
४०८, भानति भेड--मभेद भंग नहीं करती, प्रकट नहीं करती 
पृ ० ग्वेंदी- टेढो है कप पक 2 कप 
























५ “बीपिशों। ० 5 7 पड 
स् धू १ ५ बे धा--के बार | थधरथरी--कपकंपी कप ( सात्तिक ) नि पा 5 


... १६ सीड़े--मसके हुए । 
. धू२२ ढोरी--धुन, आ्रादत | 


. धू२३ ठिक ठैन--ठा४ बाद। चुगल्न--छिपे भेद का खोल ० क्‍ क्‍ 


.. देनेवाले । 
..._ २५ ढडाढ़ी सी--जली हुई सी । 


२८ परें--अड़ में, हठ में। मह्ै--मल्य, चंदन। घन 


सार--कपूर 
. १३० चोार-मिहीचनी--श्रांखमिचानी का खेल्ल । 


५३२, लेइन भरी--(१) ज्ञावण्य भरी, (२) लाक्सायुक्त।.... 


लेोइन--(१) नेत्र, (२) लवा प्चो । लॉक-कमर | 
५३४ जकि--स्तंभित । रितया--खाली किया। 
५३६ लोच---लचीलापन, नर्मी, सोंदये । 





... ५४० सद--जुरी झ्रादत । बिहरत--धघूमते । बिद्रत-. हु 
.... विदीणोे करते हम 


५४२, चुटकि कै--चाबुक से बिना प्रहार किए डराने भर के... | 


... लिये केवज्ञ भावाज करना जिससे डरकर घोड़ा उड़ान लेने लगता... | 
.. है। खूँदई--चल्ने का प्रयत्न करने पर भी लगाम के खिंची रहने... | 


..... से एक ही स्थान पर घोड़े के पाँव पढ़ने को खूँद कद्दते हैं। 


हम ः से दाड़िम का छिपाया जाना | 


५४७४ घुरवा--वादल । चहँ फोद--चारों तरफ से | 


रा ४६... ही 








गे ५४३ उताक्ष--उद्ावली। रइचट--रस की चाह अथवा हे 
... लालच में गा जा | 
... ४४६, कननु-दानों से | दापौ--दाड़िम | कपट-कुचाल--.... 
..._ (१) छिपाने की बुरी आदत, (२) भ्रच्छी तरह पकने के लिये कपड़े... 
































३ पद .... सतेसई-संप्तक 





.. १५० नख-रुचि-चूरनु--नखों की शोभा रूप चू्। चूशेसे 
. ठरगों की एक तंत्रिक क्रिया का तालय॑ है जिसमें अमिमंत्रित राख 
... जिसके ऊपर डाह्न दी जाती है वह उनके वश में हो जाता है, 
...//... जिससे वे लोग आसानी से उसके पास का द्रव्य हरण कर सकते हैं | 
...._ रुचि का अ्न्वय नख और चूरन दोनों के साथ लगेगा। नख के 
..... साथ इसका अर्थ शोभा होगा और चूरन के साथ यथेच्छ प्रभा 
.... करनेवाल्ा। दृथाहथी--हाथों हाथ | क्‍ 
... ५५४, चढ़ें हिडौरें सें हियै'--हिंडोले पर चढ़े हुए से हृदय 
.. से। भोंक खाते हुए बिचलित हृदय से । 

५४५, नागबेलि--पान । 

भू ५७, नारी-ज्ञानु--(१) नाड़ो-ज्ञान, (२) ख्लो-चरित्र का ज्ञान । 

५५८. झुकावति--खिझ्राती है। 
.._ पृ५<, श्रधिकाई--अपने आपकी बढ़ा समझता, महत्व | गौं-- 
अभिप्राय (कि देखना चाहिए कान अपनी आन पर अड़ा रेहता है) | 
.... १६०, हुलसी--हूल, सूल, भाले की अनी सी। 
..._ ५६१. रुचित--अ्च्छा छगना । सुचितई--चित्त की शुद्धता । 
..._ ६६२ श्रान--सूत, सन इत्यादि पर पड़ी हुई । के 
५६४. पाहुने--पहुनाई के बहाने किसी परकीया के पास जाने 
है गुड़्दर को फूलु-गुड़्हर का फूल लाल होता है। 
रा भी बहानेवाजी की पहुनाई से ल्ञाज्ञ रंग से रँगकर आए। 
.._ आँखें में जागरण की लाली, कपोलें पर पीक की ज्ञीक और माथे । 
पर भह्दावर भी रेखा थी । गुड़हर के फ़ूल के विषय में यह भी 
प्रसिद्ध है कि जिस घर में वह श्रा जाता है उस घर में कलह ही 











































































दीपिका / पड 

पू ६&, नाइ--नाईँ, नाम | क्‍ 
४७०, नावक-सर--वे बाण जे! नत्तो के द्वारा चल्ाए जाते हैं। 
लोहे की नली में छोटे छोटे तीच्ण बाय भर दिए जाते हैं और पोछे 


.. से बारूद भी उसमें डाल दिया जाता है। इसी उद्देश्य से छोड़े . हा 
... हुए एक छिद्र से अप्नि लगाकर ये बाण चल्नाए जाते हैं। छरों की. सा 
तरह ये बाण चारों ओर फैल जाते हैं श्रर निशाने को चल्ननी 


चलनी कर देते हैं । रे 

. परू७१, मूका--भीत पर का वह छेद जो प्रकाश और वायु- 

संचरण के लिये बनाया जाता है | - 

५७५, पितमारझ-- पितृ-मारक, पिता की मारनेवाक्षे ( नन्त्रों 

का योग ) । हक 
५७७ हित समुहा चितु--प्रेम की ओर ढला हुआ चित्त । 


कक दिठादिठी की इंठि--जिससे देखने ही से अभी जान- . 
._ पहचान हुई थी, इससे आगे नहीं बढ़ी थी। नाहों करति--उसका 


नहा” कहना 


प्‌८४. निकलंकु मर्यक्ु के--ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा . रा. | 
. निष्कलंक दिखाई दे तब अवश्य कोई बड़ा भारी उत्पात होगा, यह |... 

. समझना चाहिए ह मम 
. ५८८, भृंगी--णक प्रकार का डड़नेवाल्ञा कीड़ा जो और कीड़ों.. 
... को पकड़कर अपनी बाँवी में रख लेता है और उनके चारों ओर... 
.... अनभनाकर उनकी इतना भयभीत करता है कि उनको हर घड़ी या । 
..._ उसी का ध्यान बना रहता है जिम्नसे अंत में तल्लीन द्वोकर वे रृंगी... 
... का ही रुप धारण कर लेते हैं | पा जा] 

॥ ..... (८७ सैन न भजै--( चारपाई पर किसी दूसरी स्री की वेशी 
ला कादाग देखकर ) बिस्तर पर सोने नहीं जाती।.........्प्झऋः 
भ८र्द, जुरि--अँगड़ाई लेकर । बीदि--जानकर। हक 5 | 
































४६० हा | ७. सतसई-सप्रक 





0 5 2, सतर है--खूब तनकर। गेन--गगन, गऊन, गयन, गेच | 
०: पृ! बसीढी-डूवी। कक 
.../...... १४८२. दुख-द्ाइनि--दुःख की मरी, एक प्रकार की गात्ती । 
५. दृका--परखी। 

.. ४४६. डहि--जल्कर | 

53 पक, चढ़ाएँ--चढ़ाने से | हे 423 
5... ६०३, अ्रगट-अलंग।.. पानूख--फानूस, काँच का वह 














.. घेरा जिसमें मेश्षकत्ती या दीपक जल्लाया जाता है। लक्षणशा से 
.. फानूस के अंदर की दीप-शिखा अर्थ होता है।.._ हक औ 
.._ ६०७. नटि न--सुकर मत, नाहीं न कर | सीस. . सेट--.मेरे 
..._ सुखें की जो गठरी छूटी गई है, वह तेरे सिर पर है ( तूने ही छूटी 
है ), यह बात साबित हो चुकी है। चारी--चुगली। सलोढ--. 

.. खल्बऱें गा] क्‍ 

६०४ गाढ़ी गड़नि--गहरा घेंसाव | 

.. ६१३. कोन-कोना।.... कल 
... 4१३. इक भाक--एकदम । दर्गे--दागती हैं, पीड़ा देती हैं। 
बाई. झुरी-शकण। छदी-ो दी बी। बहु -स्वान।. 














र्‌ रेंगी हुई चूनरी । 
मे मैम हो गया है क्या [ 












- दीपिकों 2. 7 यह 7० छह, 
६३८, बतरसु--वार्ताल्ञाप का स्वाद व आम 
६४२, मिखहा--बहाना करनेवाले को । 
६४४ जाइ--नहीं घटती ।......... हा 
६४७, चिकुटी--चुटकी । नारि--रदन। गति, ,चल्तति-- 
नाचने-गाने में गत भी गाती है।............|||य्रः्ऋ 
६४८, अनुमान-- तकेशास्र का एक प्रमाण । 
६४७ चलि गे, एक दूखरे की तरफ | 
६५० आसवब--मदिरा | 
६५१ धरघरा--घड़कन । 
६५३ खलित--अथ से स्खल्ित, निरथेक | 
६४५४ सबीक्ष--तरीका, उपाय | 


५ खिल वह पशिकफ नई-नमित---नई हुईं । नईं--नवीन । दइ--देव, दई पा गा, 
.._दी। छउसासि--उभार। उसास--डच्छास । जे 


६६२५ उनदेहों--उ्नींदी । क्‍ 
६६४ लगी अनलगी--है या नहीं | 


६६६ सुड़्हर--साड़ी का वह भाग जे सिर पर रहता है।.... 


क्‍ मैरु--मैलि, सिर। घूँटेन्नु तें--घुटनों के बल्ल 


६७० निचले--निश्चल् | कजाक्षी--तुकी कज्जाक से , डाकेजनी | _ < 


६७२ केम--कदंब | 
६७३ मुराखा--कान का एक जड़ाऊ गहता | 





... ६७७ बृषभातु--(१) वृषभानु को लड़की, (२) बृषम (बैक). 
... की अनुजा ( बहिन ), (३) बृषराशि के सूर्य कीपुत्री। हर... 
... केबीर-- १) बलदेव के भाई, (२) बेल के भाई, ($) शेघनाग....... 

... के अ्रवतार के भाई हे हा न्‍ 


६७४ सिलसिज्ञे--भींगे । 





5. त्रासति--डराती है । ऐंवि--सैंचकर | ईंची-खिंचो हु।. 


के 5. 





























६२ . सतसई-स प्तक 





६८०, करत माँकि--अड़ता हुआ । भकुरातु--मकोरे लेता 





हुआ । खूदतु-हैखे दीपिका दोहा शछ४२। मा 
हा . ६एश साक-- शंका | कह 6 
जप ... ६८६, दुमची-मचक--कूला ऋलते हुए पेंग लेने में जे बदन 
.... दुद्दरासातेड़देना पड़ता है।........ररररः़ ह 
2 इंपक खर्पे--सुज-मूल्ों पर | 





...... ६८, सगिबगि--सराबोर | कल्यानी--कंटकित, पुलकित 

मा ६८७, आतपु--घाम | क्‍ पद 

६<€०, आखत--अक्षत के चावल्। कुज--मंगल जो पृथ्वी... 

( कु ) का पुत्र माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार मंगल पर 
राहु की छाया नहीं पड़ सकती । 

६5६, गोघन--गेोवधन । अनगवति--विलंब करती है। 

६४८, 'कुच-कार-रुचि--खनों के किनारों की शोभा | लोदबु-- 

त्रिवल्षियों पर। चोंदत--नोचते हुए । मा 

रा . ७०२ पाटल्ष- गुल्लाबी । की 

.._ ७०३ बामा--झ्ुटिल्ता | भामा--क्रोध करनेधाली | कामिनी--.. 
















































ते चंद्रमा का पुत्र है। इससे ज्योतिष के अनुसार ुख-वधक 
सुयाग भी गृहीत होता है। 


३... 


७०८; गदकारी--गुदगुदी, मोटे या दोहरे शरीरवाल्ञी | 





















दीपिका ४ 2 ० इ३३ । 


८ सीम॑त--गभ स्थिति के तीसरे मास में एक संस्कार होता है। 


क्‍ मुसिक्याइ--इसलिये कि गर्भ उस पड़ोसी से है । 
 पति-स्वामी | पति--प्रतिष्ठा । 
११ प्रानिष--पानी, आब, चमक | 
२१८ किसुक--पत्नास | 
३० बिसारे---विषवात्ते 


३, नैन सगनि सॉं--सग के से नयनों से । नैन-सगनि-- 


नयन रूप सृ्गों को 


३४, सगपति--सिंह जिसकी कमर पतली होती है। लंक-- व 
कमर । मग-क्षच्छन--मसृग-लाॉछन--चंद्रमा । झुग मद-मगों का... 


क्‍ गये । शुगमद--कस्तूरी । द 

... ४३ लाकह्ू--मसाणिक्य | ल्ञाल--लाल रंग की | 

.._ ४३, हर, , .कपार--इसी लिये शिव को कपर्दी कहते हैं | 
४४ लोनी--लावण्यमयी। 


४४ सुबरन--सेने ऐसे । रूपै--रूपा, चाँदी। सुबरन-- |... 


सुंदर वर्ण का | 


.. हूँठ खडे हैं 
६५ जा--पाठातर-ब्रज | 


.. ६६, नीप-मा्त--कर्दंब की माला, सात्त्विक भाव के कारण... 
.... रोमांचें के हो उठने से | जि यह 
१ ६७, पटेज्ु--गाँव का प्रधान! ऊख और अरहर के खेत... 
... गुप्त मिल्नन के लिये अच्छे स्थान माने गए हैं जा 
.... ६८, चंचल चित्त को बेब देनेवात्ते नेत्र-चाणों के डर से छत्ला .. ८: 


५३ ढाढ़े ठाढ़े दूँठ--पेड़ों के (बिरह ज्वाज्ञा से ) जले... 














हा. मकर 






















इदए 2 आस ० सेल लक सके व 7 कर 0 बह, 
नेत्नों से प्रेम करना, यही मन की 









०८, नेह--( १) स्नेह । (२) चिकनाई (घो )। 
. ७१, गिलि--निगल। 





७४ भैंरा चंपे की कल्ी पर नहीं बैठता । । 


आओ जा ... ८०  नेह-रहचटो--प्रेम का लालच । 
..... ८४ अगसन--आगे या पहले ही । कक क्‍ 
.. ८५ अनसिख--श्रनिमेष, एकटक | गई--भाग गई | मीच-- 
....._ सृत्यु। पजरि--प्रजरि, जलकर । 
. ८७ मौर--मुकुट। तुनीर--तूशोर, तरऋल । 
...... द८ अंचल, ,,तऊ--अपने शरीर की कांति के ऋरण प्रकाश है| 
रहा है, जिससे नायिका को दीपक का घुकना मालूम नहीं होता। 
० पाट--रेशम | द 
डर छट्क--छ: ठुकड़े | 
... ४७ बंदनि--भाटनी । 
; __' 55 और--अ्धिक|। पड मर 
रा .. १०६, जैतवार--जीतनेबाली | अकल्ष-स्पर्धा। गोसा-किनारा | 
१११, जंबीर--जँंभीरी नीबयू । चुझ--बहुत खट्टा पदाथे। 
१३, कंद खाकर अछूसे के फूल का चूसने से कोई स्वाद 
महतो | 7 न एक य 
११८ बरुनी--पत्कों के बाल। जल्चादर--देखे। दीपिका 
































दीपिका आग % ० अद 
१३७, मखतूख--काला रेशम | का 
१३७ हिलकी--सिसकना । 
१४४ गाज--वज | मम 
१४७, इंदु-उपल्ल--चंद्रकांव मणि जिसके विषय में प्रसिद्ध है 
कि चंद्रमा की किरणों के पड़ने से वह पसीजने लगती है। है 
१५४, दीप सिखा लौं--डरते डरते कि अब बुक्की और तब बुरी 
१६६ रेह--रखा 
१६७ कीऋनद---कमल | 
(७४, ऊख-पियूष-रसाल्--गन्ने और अम्रत की भाँति मीठे । 
(८४, तन को बंधु--शरीर की बिरादरी अधवा बराबरी का। । हा 
१४० घट--खतन | गरुए--भारी । हरऐं--धीरे धीरे 
..... ४, गूंदी गूंदति--गुथी साल्षा का फिर गूथती हुई । 
.. २५०१ चाहि--देखकर।..... क्‍ 
२०३, इक बारि--एकबारगी, सहसा। मूँदी-गुप्त।.. ली 
१२, तीकषन--तीक्ष्ण, तेज़। इंछन-ईचाण,झाँख।......... 
. २१४, खौन--अ्रवण, कान ।.... कप 
..._ २१८, सौंरियत--स्मरण करती हूँ । जा... 
. २२२ विभूति--राख झवदात--सुद्ूर । श्वेत बल्ल पहने... 
हुए स्लो को तुलना राख से ढके जलते अंगारे से दी गई है 
... शै३४ छत्ता--अँंगूडठी । छत्ताइ--छल्त करओे | 
२३४, कुआर के बादलों में पानी कम रहता है मा 
.. र३८, दृग-सा|वत-सर--भ्रांख रूपी अधीन राजाओं के बाछ |... ० 
कृबलय--( १ )कमल्ल, (२) एक हाथो का नाम था।.........  ः 
... २१४०, काल्ल--कमल्न, केवल, काल है 
.... २५४, पड़े को खेद--मार्ग की थक्ाबट ( रति के कारण ) 
....._ २६३, तेह--क्रोघ ० 
शी 






































7 .. सतसई-सप्तक पा मम के के 
२६४, सहेट--सेकेत-स्थान । 
२७३ द्रौपदी की बसन--जिसका कभी अंतन हो, बढ़ता ही जाय | 
२७६, अडदार--अड़नेवाले । गँड़दार--महावत जिसके हाथ 
में अंकुश रहता है | 
227... ए७७, आँवू--डोरी 
5 देणप मिंत्र--( १) प्रिय, (२) सूर्च । जिम, 
कह बैंडर--बबंडर |... ही का 
... रल्‍६ सातुक-सस्मुख,प्रत्म बात ।..........्््र्र्््रः 
गा ३०१, आपुनया--अपनी ही । मई. 
.. ३०२ माह--माघ । करि,..कीच--जिससे विरह की... 
अपन होगे। क्‍ के 
३०३ सौंहिं--लामने। सौंह--सैगंध । 
३०४ सियराई--ठंढक । 
३०४, दंपति चासर खेल रहे हैं। । 
३१०, रँग पीत--पीतांबर का रंग जिसे कृष्ण पहने रहते हैं।.. 
३१३, प्रसेद--प्रस्वेद, पसीना। मनेभव चाप--कामईव 
काबीएन 7 या के पक या | 
१४, उल्त्यो ,,,पर--छाती उभर श्राने के कारण | । 
३२४. साहसुत--शाइजी स्ेंसला का पुत्र, शिवाजी (सिवा) । 
३४२, करार--कूल । करार--इकरार, प्रतिज्ञा। 
३४७. कुंद न--चमेली नहीं | कुंदन--सोना। 























जा 


३४६. नेह शलेष से) प्रेत रूप चिकनाई (घी तेल आदि) 











दीपिका. ४६७ 
१७८, विष-तीर--विष में बुझे हुए बाण । 
३७१, गणेश की बंदना | क्‍ 
३४३, हंसवाहिनी--हंस जिसका वाहन है, सरखती | हंस--- 
आत्मा, प्राश । 


३८४७, राजाओं की आँखे' मत ताक्का करो, लक्ष्मी की आराबना .._ 


. करे, धन मिल्लेगा । आय 
इ<६ मार---मार, घप्पड़। सिशरचि-किरच--मिर्चों की 
चरपराहट | नल क्‍ हा 
३४८७ मार--आ्राधात | मारु--कामदेव । 
४००, बिक्च--खिले हुए | 


४०८ त्रिभंगी--कऋृष्ण, तीन जगह टेढ़े होकर जो खडे होते हैं। 


४१३ प्रबाक्चल--मूँगा । 
४२६ अगरानी---अगडाई | 


.. ४२७, मुख की छवि से चंद्रमा तो हारकर कलंकी हो गया 
... और कमन्षों को दु:ख दो गया, दोनों में से कोई भी बराबरी... 
. नकर सका। | 
..... (२८, स्वामनि--काले लोग, जे शरीर और दिल के भी काछ्े... 
.... हैं। जाति--कृष्ण भी काले थे और भेरा भी काला होता है, इस. | 
.... लिये दोनों एक ही जाति के हुए । कण 
... ४४६, कमल के बहुत से दल होते हैं, इसलिये कभी उसे शत-पत्र॒__. 
... (सी दलवात्ला ) और कभी सहखपतन्र ( हज़ार दलवाल्ला) कहते हैं।..... 
का ४४७, काकनद--कमछ ( नायक के हाथ ) | रगनिकर--पराग 
.. का समूह । रजनिकर---चंद्रमा ( नायिका का मुख ) का 


४४८ सरस्वती का रंग लाल माना जाता है | 
४४६, साँकर--गाढ़े समय में, विपत्ति काल्न में 











दरि से-मदारी के समान।....]. 
































आला .. सतसई-सप्तक 





४८१, कान्ह करज छत--क्षष्ण का हाथों से मर्दन करना । 
४८४, ईदिरा-रूप---लच्मी-स्वरूपा, नायिका | 
रे ...._ ८७ इईंदर,,.लाल--नीकम के रंगवाला कृष्ण ॥... 
... ४5५, द्विंजराजनि--( १ ) आह्याणों, (३) दाँतें की पंक्ति | 
2... 7. दुजराज--चंद्रभा कम 
|... ५००, पुन्नाग--सफेद कमल । सुश्ुत़नि--अधखिले फूल । 
.. ४०१, खात कुंभ--पझानंद राशि | क्‍ 
|... ५०७ पीठ में बड़े का चिह्न, भुजाओं पर तरपौना के और छाती 
..._ पर स्तनें पर के कुसुभी रंग के छाप अन्य स्री के साथ रति के चिह हैं | 
.. ५०८, अ्रधर-अजन-प्रभा--किसी दूसरी ल्री की आँखें 
.. सूमने से नायक के श्रोठों पर काजल का रंग लग गया है। 

११२, निसेनी--पताका | 

४१६, अतनु-सुतनु--शरीर रहित कामदेव की प्रखरता से घह 
सुंदर शरीरवाली तड़प रही है। क्‍ 

५०२ पुरनि--पुरइनि, कमल | चंदन पंकिश--चंदन के गाढे 
शेप सेयुक्त हा 
बह, गुज-पबज 
५२६, भमिया का से घट--फ़ूटी कौड़ियों से भरा हुआ घड़ा | 
५३०, कृष्ण नंगी नहाती हुई गेपिकाओं के वल्य हरण करके 


























के 


५३५, सया--साया, दया । दया-दरिआउ--दया के सागर । 
4३६, किजरक--पराग | 





दीपिका । क्‍ छ्दद्र 


ध४६ नायक ने नायिका के कपोज्ञों को चूमा है जिससे उत्त पर 
पीक की रेखा छग गई है।. 
... धृष्ष अनिल--हवा | अनक्--अगिन । 


५५०, तरुणी की एँड़ियाँ इतनी छा हैं कि उनकी भलक से. 
..._बेणी पर फे मणि भी लाल हो रहे हैं | रा 


पूपुर फाॉविति-मन्नती है। 


४४५५ राग-[ १ ) अंगराग, (२ ) अर राग, प्रेम । 


. (४८, वारेस--तारेश, चंद्रमा । 
.. ४७१ सुमना--मालतो 


. धृ७३ प्रभाव होने पर जब झुगां बोला ता नायिका ने समझा कि हा 


सिंह गरज रहा है। चरनायुध--सुर्गा। नखायुध--सिंह । 


..._ ७४ मधूक--महुआ 


५७६ शभ्रात्चोकनि--आाँखों में | 


......._ ७८ चपल्ला-बिजल्लो ( की रेखा के समान नायिका )। | 
..... चंद--चंद्रमा ( के समान मुख )। नायिका एकटक निश्वेष देकर. 
.... नायक को देख रही है| े पा 


..._ ५४८३ सुझत-हेतु--प्रेम-रूप पुण्य | 
.... (८६ ओज-अनल्--तेज-रूप अग्नि |. 

.. प्रष७, कालकूट-जुत बान--विष में बुस्ते हुए बाण । 
... ध८२ मुकुर--दर्पप। नरत्नोक--मर्त्यल्लेक ! 


...... ५४३, गुन-गारि--उम्ज्बल गुणयोवाल्ी । गुनगौरितेंप्रनूप--....._| 
.._. पाव॑तो से भी बढ़कर गु्ोंबाली ४.० 
. (४५ डाम--दम, कुश के काँटे । 

... . ६०३ चंचरीक --मैंरे पा । 

... ६०४, प्रात-रबि-राग--प्रभावकाल्लीन सूर्य की लालिमा । 

। ५ ६०५६ कंकेलि--अशोक का वृत्त | क्‍ 


































व हा लातल शत 





.. ६०७, जल, ,,भाइ--आँखे' जल-भरे बादलों को तरह बरसे 
.. ... छगीं। रही...छआइ--अंग कदंब की तरह कंटकित ( रोमांच से ). _ 
००.० .. ६०४, ताट--तोड़ा | क्‍ रा 
६१६, गंधरब गाम--रात में पश्चिक् चलते चल्लते कहीं प्रकाश 
....._ देखकर समम्तता है किपास ही गाँव है, वहाँ जाकर विश्राम करें, . 
 . ....।/ / किंतुच्योंब्यों भागे बढ़ते जाता है त्यों त्यों बह प्रकाश भी आगे 
|... बढ़ता दीखता है और फिर अंतर्धान हो जाता है। इसी को गंधवों 
.. कार्गाव कहते हैं। ऑँगरेजी में इसे विलो-द-विस्प कहते हैं। 
६२२ रंग-बाति--पं० कृष्णविहारी मिश्र ने इसका अर 'छुगंधित . 
... द्रव्य की बनी बत्तो जिससे गात्रानुल्षेपन किया जाता है? किया है। 
.. परंतु इससे ध्रर्थ ठीक नहीं बैठता । अ्रथे की पंगति तब बैठेगी जब. 
इसका अर्थ नकली रत्न किया जा सके।... 5 आग 
८ इपश, संधि--वय:संधि, जब कि बाल्यावस्था से युवावस्था 
.. में प्रवेश होता है। उदे सैल--मेर पर्वत जहाँ से सूयोदद का... 
.. होना पाया जाता है। उदय-रौल पर दिन और रात्रि दोनों की... 
...._ ६५३, कुरबक तरुू-कठसरैया का पेड़, ः का 
60.५... ई*३, परिदारं-राकनेबाज्त ० ला) 
रह, हट शक सुधाग का करी का पदकता माने 
... भीरों कोइशारेसे बुलाने के लिये चुकी बजाना है।..... 
5 हुरज पकने वक्ष विशेष | 
(६४, अरघ छोटी--आाधी से भी छोटी ( संयोगावस्था में 
जिसाल--वियोगावस्था में रात बहुत लंबी मालूम पढ़ती है।.._ 









































































दजश, संकु--ब्ीं। 

६७६ सायुज्य--समीपता, समता | 

६७७ जीवन--पानी, ओप । 

६७८ पून्या--प्रभात में नायक पास था इससे उसका मुख 


पूर्शिमा के समान खिल रहा था | संध्या के समय वह दूसरी 
नायिका के यहाँ चल्का गया है, इसलिये उसका सुख अम्ावास्या के. 


 अंद्रमा की तरह पूर्णतया निस्तेज है। 


७०० बकी--बकासुर की बहन पूतना का एक नाम, जिसे 


कृष्ण ने स्तन-पान करके मार डाज्ा । 
.. ७०३ आराम--उद्यान। आ राम--हे राम, आश्रा | 


( ४ ) रसनिधि-सतसई 


व १ लखत--शोभा देता है। सिंघुरबदत--हाथी के मेहवाले रा, । 
.._गणंश। नखतेस--चंद्रमा । गणेशजी के सिर पर भी चंद्रमा का । दम 
. वास माना जाता है। के 


८ सॉवरेा--श्याम, कृष्ण | 
. & विवद्धि गया--जउलभक गया | 


... (६१, भागवत--भगवाब्‌ के भक्त, अक्तों का एक संप्रदाय । सम 
... १२, दरद कॉ--दर्द के लिये, यातना की नाश करने के लिये।...| 


१४ जिनके, , .परम।नंद--कऋष्ण-प्रेम के कारश | 


2. 8ध खर्य प्रकोस--जिसको प्रत्य्त दिखाने के लिये चोर... 
... प्रका्शों की आवश्यकता नहीं पड़वी । जा पा 
.._ १६, काल पक्षी से शरीर-खेत की रक्षा के लिये हरि का भ_भन............ 
.... कर | हरिया--(१) खेत की रखवाली करते समय किसान 'हरिया.... 
..... हरिया? करके पत्षियों को डड़ाते हैं, (२) 'इरि? हरि! ।..  ] 























.. ४७३... सतसई-सप्तक 
२० ढै--छथ, लीन । ते लै--लेकर | हैतै--लैला के | 
२२, करनी--कर्म । कर नीके कर--हाथों को अच्छी तरह 
( पकड़ो )। क्‍ | ही 
२३, करतार--कर्ता, परमात्मा | कर तार--जैसे पुतलियों का 
तार सूत्रधार के ह्वाथ में रहता है, उसी प्रकार। 
.. ३३ बारे--न्योछ्नावर किए। वारे--क्ाभ | 
३४, जाही--जिसी के। हरबर--जरदी। 
३७, कपटो--काटो । बिगुरदाधार--( सत्यरूप ) बिशुरदे 
(एक हथियार ) की धार से | 
.... ४६, घटन में--घड़ों में । घट घट में--प्रत्येक हृदय में | 
.. ४७, भ्रासिक--प्रेमी। महबूब--प्रेमिक्ता। अल्गरजी--जे 
परवाह । । 
४८ बसाइ--सुगंधित कियां। 
.._ ४०, फटिक--श्वेत मणि । स्फटिक पर जिस रंग की काई 
.. पड़ती है, वह उसी रंग की भलकने लगती है। 
.. ... ३६१,  बास्या--सुगंधित किया। फुल्ेत्--इच्र |... 
इ२ श्राद--आदि, भारंभ[ 5 



































.._ ५४, मोहनवाशै--गूँयनेवाला | जाहनिदहारौ--देखनेवाना, द्ृष्टा। 
. १६, सप्त सुर--गाने के सात खवर, सा रे गम प धनी । 
.. ५७ जर--जड़ | मा 















 द्वीपिका.. छुजछ३ 
६४, थावर--स्थावर, अचर सृष्टि । जंगम--चर सृष्टि | 
६६ अगेजत--सहता है, स्वीकार करता है | 
८३, चिहज्ञा--प्रत्यंचा । 
८७, बेदाना--जे दाना ( समझदार ) नहीं है। द्ाना-- 
समझदार | बेदाना, , ,अनार---समभक्दार आदमी बेदाना के नाम 
. कंबल्ल भ्रनार ( बेदाना ) का आदर करता है। 
... 5०, सिहाइ-प्रसन्न होता है। 
४8४ मौन--मक्‍खन, घी। 
 €ई नेहनि--स्नेहिये| को । हम 
१०१ सु--ते | मार--कामदेव | सुभार--गिनती | सुमार-- 


... खासी मार | 


... १०३, बिघए--फँसाए | 





72 ह०॥ सैंस- सकल मैन मरे 


...._ १०७ तावन--भट्टी चढ़ाना 


.. ११४, सतन--शरीरधारी । अतन--कामदेव। जा 
. ११४ बहल--रथ। घका--चक्र। जुबा-जे घोड़े या... 
बै्ञ के कंधे पर रखा जाता है। बहल्लवान--गाड़ीबाब |... ः 
... ११७, कराई जाइ--डरा जाते हैं । दुराई जाइ--छिप जाते हैं । गा रा... 

.. १२१ चिबुके--ठोड़ी में। या... 
१२४ कजांक--कश्जाक, डाकू |. 7 तल लि 
१२८, फरास--फर्राश, भाड़ देनेवाले। बहदारू-बुहारी, | 





मन मज-अ> ओपन कल जज 2 7-3 20552 20043 20.54 अलकप हक... असल 0.3 हक ० अर आर 


१३४, निकाइन तै--अच्छाइयों से। निकाइ--समूह 
१७४१ अरगाइ--अलगाह, चुप | द 
१४३, कहर--क्ोध 






































१४७, जामिन--जमानत देनेबाला । हि 

१४८, ओर वार--पारावार, समुद्र । भ्रहोर--जिनसे को 
होड़ नहीं बाँध सकता | 

१५२, सबी--चित्र | केफ--साज्ञात्कार | गजकि--बह चीज 
जो शराब पीने के बाद खाद बदलने के लिये खाई जाती है । 
चटनी, पकीड़ी इत्यादि । बेहैफ--शोक-रहिस । 

१५७ खोर--खोल, टेला । खेर--दे'ब | 

१४८, काँध--कंधा देना । 

१६१, बारि-बाड़, बाड़ा जिससे वृक्षों की पशुओं से रक्षा होती है | 

१६२, रेहाइ--रहता है । 

१७४ हृग तारनि->अभ्राँख के तारों में। मुख तारन चंद--- 
चंद्रमा का तारनेवाज्ञा मुख । 
१७४८, मदन--(१) कामदेव, (२) नहीं है मद जिसमें | 
... १८३, बगर-तन--घर की तरफ । 

१८६, बसुरी--बाँसुरी । बसुरी--प्ृथ्वी । हे सखि बसुरी- 
दे सखिबल (नहीं चलता )। 7. 5 
१८७ कानन--कानों में। कानन-वन[|....... 
. १८०, सुर-रसरी--स्वर रूपी रस्सी । ा 
... १८१, बंसी--जिखसे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं।.... 
(४, घर--बदतामी | 7 7 
२००, रंग चुचोहैं--जिनसे रंग चूता है, प्रेम 
सुरंग--सुंदर रंग-युक्त, प्रेम-युक्त। । 


हि 4 5 

















.... २५२ बैकु--बहक 


.... २६७ लोइ--ल्ावण्य | 


बिक आर ५ रा 
२११ महुकम--मसजबूत, दृढ़ । क्‍ क्‍ 
२१४ नातवान--तपैरनेबाले । मा 
२१७ मैन अमल्ल--कामदेव का अधिकार, योवत | पयानौ--- 
प्रयाण, प्रस्थान | _ द 
२२५१ बरत---वह रस्सी जिस पर लट चल्लता हुआ अपना 
केाशल दिखाता है । क्‍ हा 
२९५८ तगा--तागा, डोरी । क्‍ क्‍ 
२१२८, त्रपत न मानत--ठत्ति नहों मानते। पान--पाणि, हाथ । 
२३०, बीक्ष--मंत्र । हक 
२३४ बटपरा--बटपार, बटठाहियों को लूटनेवाले ठग । 
२३७ किल्लकिला --मछली पकड़नेवाला एक बढ़ा पत्षो | 
.. २४१, बैरा रहीं--बिगड़ रही हैं । हम 
... २१४६, भात- भाता है, शोभा देता है। पा, 
... २४८ झआाड़ि छुटावति--अड्कर छुड़ा भागने का प्रयन्न करने-.... 
बाले। | हा 
२५१, नेह. ..लगाइ--इसी कारण आँखें में आँसू भर आते हैं। 





... २४६ गमुहिसल्ल--तहसीक्ष वसूक्त करनेवाला । 
. २५४८ सतरेंन-बाज--शतरंज-बाज, शतरंज खेल्लनेवाला | 
.. २६० आँदू--रस्सी | | 
:शेद५ ' कितेब--छक् । मकराज--मिकराज, कैंचो |... 
... र६६ नेजा->भाला। 5 | 





गा. २७७, सुनेह--(१) सुंदर स्नेह, प्रेम ( २) अच्छी चिकनाई, हा हा 
.... तेल्। मसतयावत--माझ्मी का काम करते हैं । क्‍ जा ॥ 









छू... .. सतखई-सप्तक 






२८०, गैना--नादा बैज्ञ। नहे--नथे हुए । घुरक्षा--पगर्डडी । 









|... नाह--नहीं | क्‍ हक 
७ - ७2 २८३ मिल्मैं-खोहे का बना हुआ एक प्रकार का सैफरीदार 
.: पहनावाजो लड़ाई में पहला जाता है। एक प्रकार का कवच | 
० .. २८६, धरिया--वह पात्र जिससें रखकर सोना आँच में गलाया का 
377 जाता है। हद हु 8 





.. एड, देलबी सीखा--हक्षब्बी ( बेल्जियन ) शोशा मोटा होता 
....._ है और उसमें प्रतिबिंब सुंदर कल्कता है । 
..... २४२ अहटाइ--कष्ट देती है। 
ही .._ २८८, वामन अवतार में भगवान्‌ ने बलि से तीन पग भूमि 
... दान में माँगकर दो ही पग में त्रिभुवन नाप लिए और तीसरे पग 
.. के लिये स्थान ही न रहा | 

३००, पैरे--सीढ़ियाँ | 

३०२, सैफी--मंत्र-प्रयाग । कैफी--साक्षात्कार | 

३०३, पल्रवो--अंजलि, चुल्लू | 
.. ३०७ वाइ-वहाँ। ... ह 

३११, सूरती--( १ ) सुरती तमाखू ।( २ ) सुरति, प्रेम । 
. डहैरे७ अमार--न मुड़नेवाहे |... |||र्य्य्ख्ः 
..._ ३३४, मेव--राजपूताने में बसनेवाली एक लुटेरी जाति | इसी 
से संभवत: राजपूताने के एक खंड का नाम मेवात पड़ा है। छेब--.. 

































दीपिका. ए७७ 


३५७, अवत--बरसाते रहते हैं, देते रहते हैं। अ्वन--कान । 


३६४, हुरुये--..हल का | मन्र््ज १) चित्त, (२) चालीस क्‍ 


सेर बजन का मन | ः 
३६८ छबी-दान--छबिवात्ता | द 
३६४८ मठ की--मिट्टी की । मटकी--छोटा घड़ा | 


३७०, बनवारी--वन में रहनेवाली । वारी--न्योछावर | 


बनवारी--बनमालो, ऋृष्ण । सन-वारी--मनवाक्षी खो । 
३७१ घेर सथन --चवाव की बेतरह चर्चा, बदनामी । 
३७३ छबि-चहले--शोभा को भीड़ । 
३७४५ तबीब--वबेद् द द 


... ३७६ मसरजी--इच्छा । मरजिया--मरने-जीने की परवा न 
.. करके डुबकी लगानेवाले ता का 
.. ३७७, वारन कौ--न्योंछावर करने को । परेखा--पछताव |... 
३७८ छिगुरी--छोटी जैंगली, कनिष्ठिका | याते, ..और--प्रेम |. 


| के कारण अलसाए हुए श्रधमुदे नेत्रों से | 

३७< निरधारी होाइ--निशैय किया है| | 
.. कभंगड़ती है।... 
... ३७२ ही--थी 


.... ४०४, वार के--के बार, कितने समय। वारन--दरवाजें तक | 


.... ४११ हरिशआए हैं--हरे हो गए हैं। 
. ४१२, रुजू--उनकी ओर मुँह किए हुए, ढल्ले हुए | 
.. ४१४ नेम--नियम | 


मा ४२७, आँखें जुड़ती हैं, कुठ्ठब हूटते हैं और दुजनों के हृदय में ही । 


गाँठ पड़ती है 








२८४, पगरै--पगल्ली की सी चेश्ट करती है। रगरै-- | 
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४७८... सतसई-सप्तक 

४३२, कनकने--टूटनेवाले । क्‍ 

४४२, सुमन--( १ ) सुंदर मन। (२) फूल । 

४५०, मक्खियाँ तेन्न में पड़ते ही मर जाती हैं । 

४७०, असनेह्दी--जिनमें प्रेम का भाव नहीं है। ल्ादे-- 
स्नेहहीत लोगों के मन भार-हूप ही हैं, इसलिये लादेः कहा 
४७१ , बिछले जाइ--फिसल्ञ जायें, कुचल जायें |. 
४६४, कलानिधि--कल्ला का खजाना ( खेला ) है। कला- 
निधि--चंद्रमा । द 


५०७, विधर--भगाना, अलग करना। ं 
४०८, तरवन--कर्ण-मूषण । 

.. ४२१, टिहुनी--कोहनी । 
४२४. तरित--तरणि, सूचे । 


४५३० करार--इकरार, प्रतिज्ञा | करार--किनारा, इकरार- 
रूपी किनारा । 7 आह आल 
. " .. १ र८. बिसाहनी--सेादा | जगाती--चुँगी वसूत्र क नेवात्ा । 
रा ५४०, सुनि--अगस्त्य मुनि । 

. शह४रे प्या-पिल्ा।... 
भ४३, का गद-क्या शक्ति... 
... ५४६, आरफस--आरा चल्तानेबाले। न 
हे .. १५५ बरुनिका--वरुणी, पत्रकों पर के बालन | 

. १२७ सयान-नम्यान | रे सा 





























.. सुर्गध। 
... ६१८ गाँठ गठोले--जिनमें गाँठ पड़ी हो । 
... ६२१ गार--लेप। गार-गाल्ली । 

..... ६२४ मैखर--मयस्सर। 

... ६९५ ब्योरी--भेद, फक।...... हा 
....... ६२६ अमर-पख--पितृ-पत्च (आड), ठुज-आह्ण | काग-- 
.. श्राद्ध में कौग्ों को बुल्लाकर प्रास खिलाया जाता है । 7 


दौपिका हम हे न्‍ ४७ 


पृ६४, सासन--शासन, आ्राज्ञा |. 


५७१ गरुआ--गल्ले तक गहरा |. गरुआ->गले (लग )। 


४७२ जखोरा--ज्ञखीरा ( अ० ) संग्रह, ढेर, कोष | 
एप घट--धटकर, कम |... द 

५८२ बिहित--जिसके लिये आज्ञा है । 

 पू&७ गज--कपड़ा नापने का गज । _ 


६००, अफरत--तृप्त होते हैं | सुरत--स्टथति से, स्मरण करके | 


६०६, इतराजी--विशेध । इत राजी--यहाँ राजी | 
६०८ प्रात--बैरिन।.... 


६३४ करबो--एक घास, तुच्छ वस्तु | 
६४७३ कूबरा--टेढ़ा, वक्र 


. इंएर हैफ--शोक्।.. ० 
जा ६६१, विजयादश्मी की नीक्षकंठ का दशन शुभ माना जाता है, 
... इसलिये ज्ञोग ढूँढ़ हँढ़कर उसका दशेन करते हैं 


६६२५ चंदहि--चंद्रमा ही । 


.... ६६४, लगर सतूना--ज्ञोयल् का बच्चा जिसे कोावा अपना बच्चा | ! ० आग 
.._ समझकर पालता है किंतु जे! अंत में उछ्टे कौबे से बैर करता है 


६७२ मीत--(१) मित्र, (२) सूये । 








१३, इसक--इश्क, प्रेम । सुल॒क--सुश्क, कस्तूरी। बेइ-- रा । क्‍ 
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६७३, अम्नत सराबो--अम्वतस्तावी, अमृत का खबण करनेवाज्ञा; 
चंद्रमा । 
७४, आम का बार और फल्ल अंबिया कहलाता है। की 
७६, बेकलक कसाष--बेदद ( निठुर ) कसाई।...ररर 
७७ जबह--जिबह, हत्या | कसकाई--दुखी होता है । 
८०, आजजि---भाजिजी, गरीबी, दीनता, विनय | 
८१, सघुसूदत--मधु नामक राक्षस को मारनेवाले | बिरद--. 
....... ६<८० गीधौ-टर्वित हुआ। गीध गति--जटायु की गति 
.. जिसे रामचंद्र ने मुक्ति दी थी। गीधे पतित--गर्वित पापी, हठ- 
पा पूबेक पाप करनेवाला । 


























गा 








(४) राम-सतवई "० 


१, अहिपतिधर--शेषनाग को धारण करनेवाला, क्षोरसागर | 
२, नगधर--गिरिधारी, कृष्ण | बिपुंगवासन--गझड़ है बाहन 
जिनका, विष्णु, कृष्णफ आसु-शीघ्र। कक 
पं खेहे कै मेल्ल-मिट्टी के माल, 
..._ १० महताबी--भ्रातिशबाजी । 
र परदीर-चंदन। ० 
१४, दगे--ज्ाते हैं। धन-गात--सत्री के शरीर को । 
१५, विसूल--शूल की तरह घाव करते हैं। रंध--रंध्र, छेद 
विहधिन- 3 
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>> चचंनछऑओऑ नं ऋ्ंणरओरड आज >आगंस अअररूड 


...._ ७७, बिबि (द्विद्वि )--डे | ..ः 





 द्वीपिका ४८१ 
१७. बे-हनरी--विना हुनर की, कला-हीन। सेसन--एक 
प्रकार का रंग | द 


२३, अनारपन--अताड़ो पत्र । 
२७, गुनहीं--गुण । गुनहीन--गुवाहियों का (आसक्तों की) 
३०, चारी--शुप्त बात को प्रकट कर देना। कैंटारी--कट- 


कित पुक्नकित | 


३४. करि यारी--मित्रता करके । करियारी--काली । क्‍ 

५, सोख घनी--गर्विष्ठा रमणो । गैना--गमन । गैनोा-- 
द्विगगमन । 

४४, तलबेली--किसी वस्तु की प्राप्ति की घेर उत्कंठा, बेचेनी । 


नटसाल---बरछी की नाक जे टूटकर घाव में पड़ी रह जाती है । 


.._ ४७४, उल्है--डत्साहित होता है। 
४६०. अनी--सेना । 


यह १. लाइ--( १ ) लगन, ( २) अग्नि । 
...._ १५. लबल्ासीहु--प्रेम की छगावट | _ 


पद कल प्र--किसी प्रकार । 
. ४७, बंधुर--सझुद॒र । 


का .._ ६४, दगादगो--दगाबाजी धोखा 
.._ ६४. तूख--पशमीना । तुराई--गद्दा स्का. 
. ६<, ठोही और आम के निचले भाग का आकार बहुत समान 


होता है। बौराय--( १ ) बौर लगने पर, ( २ ) बावल्ा द्वोाकर । 





.... ७४, निगुनी--शुणहीना । निगुनी--बिना तागे की अर्थात्‌ ४ 


छाती पर उपटी हुईं । 
७, निदाघ--शरोष्म । 































.. ४८९... क्षतसई-सप्तक 


... ८१. लोटन--ज्रिबली । चोट न--चोटों को । गा आ 
...... ८३. लदरि--नतशा | दसी--डसी हुई 
.. ८८ करहाट--कमल् । हाटक--सेना 
...... 5* अगिराय--अ्रैगढ़ाती है। सतराय कै--क्रोध प्रकट कर 
। ः 2 के आप १०६. माधव-..कृष्णु | द 
रा की । १०८, कलाधर की कल्ना--चंद्रमा की कश्ञा, यहाँ द पर नाखून 
... का घाव। नाथ-नाथ--शिव द कम 8 
. ११४, भाम बाज्हि--मंगब्ष नक्षत्र जो पृथ्वी का पुत्रयानाजावा है. 
.... यहाँपर लाब बेंदी से अ्रभिप्राय है। मंगल का भी रंग लाल होता है । 
क्‍ 5 ११४, निह|रु--शेख । निहार--नीहार, ओ्रे!स., पात्षा | 
.. १२६. सुकवाय--सुकवाना, अर्चंसे में आना | हा व 
2:07 7० 5५ १३8: बरहरे--कॉपते हुए। ० हर 
रा . एृ३४. सहिं-- सम्मुख, सामने । सौंहें--सैगंध । द 
मय १३८ परिरंभन-- आा लिंगन । छा है 
१४०. सनखेहैं--नख-ज्षत-युक्त। अनखौहं--रुृष्ट । 


रे १४२. सब बिधि, «गाइ--काम शाखर फे सिद्धांत और क्‍ प्रयोग. हा 
द्वोनें में प्रवीण 


हक जज कक, 





















कजाकी ( कज्जाकी )--डाकंजनी |. मी 
काति--दिशा तरफ । सूरदास ने इसे 'कोद' लिखा है । 











...._ गहना। खुभी--लौंग के आकार का कान में पहनने का एंक गहना 
.... निसराए,.,न--निंकाल्ले नहीं निकलती | 





क्‍ दीपिका हे आम 
१८६. लांक--कमर । भरी आंकरी--अँकवार भरी, आा्नि- _ 
गन किया | | द ० के 
१<&६, हिम-भानु--चंद्रमा । नत्षिन--कमल | 
... १<€<. भीखन--भीषण | तैख--तेज़् । 
... २००. बिंतान--चंदोवा । बितान--तना हुम्रा 
२१०४, सिरी--श्रो, शोभा । 
२०८. सबीहि--खबी को, चित्र को 7 
२१०. बनक--बनाव, झूंगार, सजधज। 


१११ छ मासे--छः माशे । उमंग के कारश उडी सी जा ५ रे । 


_ रही है, इसलिये तराजू पर उसका भार बह्दीं पड़ता । 
२५० नीस रजा--आधा राजी । 


२२२. पेरु-- ( लोगों से ) घिरा हुआ। पादत्त--हाथ पर... 


का गुल्लाब चूमकर नायक ने रति की इच्छा प्रकट की। गुलाब... 
.... के दस की उपसा बहुधा अधरों से दी जाती है। नायिका नेहाथ.... 
... बंद करजं यह सूचित किया कि जब कमल बंद होने छगेंगे तब... 


.... (६ संध्या सभय ) मिलूँगी । हाथों की उपमा कमल से दी जाती... ] 
....  है। द्वोमिध--दोनों, नायक और नायिका 0] 


२९३४. नार-नादंन | 
२३४. लछोयननि--लेोचने, आँखों | 


... २३६. पसोपेख--आगा पीछा सोचना । कुन सखपंज--किं- । ा 
.... क॒तैव्य-विमूढ़ता। मुक्ृवाइ--छुड़ाकर । सुक्ृता--मुक्ता, मेतती रो । 
5 (आँसू )। कंज--क्न (नेत्र) जे रा 
...._ २४३. सकारे--प्रातःकाल | बफारे--दवाओं की गरम भाप।. 
२५०. खुभी--चुभी हुई। खूही--कान में पहनने का एक रा रा 



































४८६०७. सतसई-सप्तक 
१४३. सुबसीठि--चतुर दूती । अब 
. शध८, घरियारी--घढ़ियाल, जे गजर बजाता है। गजर-- 
खमय की सूचना देने के लिये घंटे बजाना | 
... २१६२. सौंध--सौध, महल । 

२७४, प्रभजन--आँघी । यहाँ पर वायु से तात्पर्य है। करत 
प्रभंभन--वेड़ते हैं। प्रश्ृत--कोयल | यदि प्रश्नति का बिगड़ा 
हूप मारे ते इत्यादि! 

२७८, सतरोहैं--रुष्ट । 

ए८२, मलयज--चंदन । घनसार--कपूर । गजगैनि--गज्- 
गामिनी | हर 

२४८२. एनी--झूग । 

२४५. कड़े फमकड़े--कड़ों की ऋनमनाहट | 

. २<८. जालिमा--जुर्म करनेवाली । क्‍ 
२८४, गुर--बड़े। ससिसेखर--महादेव, यहाँ पर शिवलिंग 
.. ३००, गुरु--(१) बृहस्पति, (२) बड़ी। सुर--(१) देवता । 
(२) नासिका.रंध्रों से निकलनेवाली साँस | ला 
३०६. बनमाज्ी--वन से साक्नी (आ गए )। बनमाल्ती-- 








३ दरवाजे से बने हों । अरी--अड़ी हुईं। झरो--श्रड़ा हुआ 


.. (चारी ) से। 


आँखें जुढी। 


. स्रोना। 


पा . ४०१ गुनी--छःगुना । छिगुनी--ऋनिषश्विक्का | 


दीपिका ... धघ्ु८१ 
8घ८, अर--हैठ, आभम्रह | क्‍ का दि 
३४०, गड़ारे--जिससें गड़ढे बहुत हों । निबुक--छुटकारा | 
३४३. चेक्ष-( पीर्ताबरी ) चोत्मा । 
३४४. सरसिज-निसा--कमत् (नायक के मुख) के लिये रात्रि 


हि (दु:खद) है। ससि--नायिक्का का चंद्रमुख । 


३६४, कंबुक--शंख । 

३८९ सारस-+कमल |... क्‍ द ४ 

३८७, पिय सम करत बरात--खामी का मन बरात को ( ज्ञाने... 
का ) करता है अर्थात्‌ बरात में जानेवाले हैं। 2 


३८६, सर--तात्ाब ( दपण ) |. ससि--मुख | कुज--मंगल 


... (लाल बंदी ) । सनि--शनेश्चर (काली बेंदी )। मंगल्ल का रंग हा मे था 
... हाल और शनेश्चर का नीला माना जाता है | लक 8 


३८८. चैबारे--चतुद्ठारि, वह छत जिसपर खंभें से चार... पे 





३८४ इछन--म्राखें।.... क्‍ रा... 
३४४ सुबरन--सुंदर वशवाले । रजत--चाँदो। सुबरन-- मा, 





३७६ छनदोहें--«उत्तीदे | हा 
४०० तेह--क्रोघ। 






४०३, चरचारीहि--देष ढूँढ़नेवालों (चर ) और बदनामी 
१०, लागे नैन नहिं--नोंद न झाई। कछागे तैन-प्रेम में. 


४७४११ भारद--भार रूप। दारद--दद देनेवाल्ञा | 











छफब... . 
४१४, घरहाइन--बदनामी । चाइन--चुगलखे।र ख््रियों में 
४१६ बविसिख--बाणश। अऋषकेत--क्षामदेव जिसकी पताका 

र मछली का चिह है। 
४१७, नवेढ़ू--नवेढ़ा, नई ब्याही हुई । 
४३३ हिय गहन--हृदय को प्रहण किया है जिस प्रेमो ने 
४३४ इरितन हरित--इरी हरी वस्तुओं को । हरि-तन हरित- 
कृष्ण का हरा ( श्याम ) शरीर | अी 

४३४ सनवा--सन | मसवा--कपास । परे--गिरे हुए । 

४४८, भा--आमभा, शे!भा, चमक | 

४५५ छत्वंक--छल्लाँग । 

४४८, चरवाही--बेहयाई । 

४६४, दावरी--दौड़ी । 

४६५४ सु-गरत--गते, गढ़ा । 

६७, सुकाहि--सूखता है । 
४६८, सरदा--घरधा एक मीठा फल्ष होता है। 













सतसई-सप्तक 








० अब] जप 

.. ४२७, घुमनसपति--देवताओं के स्वामी इंद्र । द 
हि पू०२, कुंद मघा--बरसाती क्‍ कुंद । कुंद जुह्दी की तरह एक प्रकार 

का फूलों का वृक्ष होता है जिसकी कलियों से बहुधा दाँतां की उपमो 

दी जाती है। घुभा--शोभा | सोगरा--बड़े बेल्ले का फूल । 

४०३ लिब--नीबू । । 

५०४. बारी--बालिका | बारी--बाठिका 


न खनहें---च्णश भर भी नहीं । 


के ५२२, बरसाइत--जेठ की अमावस | इस्र दिन ख्तियाँ बद- कम, 
सावित्री की पूजा करती हैं। शुभ सुहूते। बरसाना-अज के... 
.. निकट एक गाँव है| 220 
..._ ५२६. दायक्ष--मूछिंत। छरकायज्ष--खुले हुए, बिखरे हुए।... 


भर८ पूतरी--आँख की पुतत्नी । 


... ५४३० भवियनि--चाँदी या सोने की बहुत छोटी-डेटी कठो- ४. 
..._ रियाँ जो बाजूबंद, जेशन, हुमेल आदि गइनों में रेशम या सूत में. 


० 5 द पिराकर गथी जातो हे | घाोरि--गुच्छा | 
कह .._ ४३२. उत रत है-धर प्रेम-सम्त दवोकर । 
.. ४७१ हिरकी-पास भेजी | 
.. प्ृ७३ भाने--तोड़े । 
.._ पृ४४, बंधुजीव--बीरबहुटी । 
..._ ५६३. बीती--दूसरी शो कं 





5 पद नियलाई- समाप्त हुई । 








... ५७२, जहूर-प्रकट | बिल्लूर फानूस--बिल्लौरी कांच का काइ।|| 



































जल ... सतसई-सप्तक 
५७४ गंधबाह--सुरगंधि का वहन करनेवाला, पवन । 
५४७, बनी--सजी हुई । 
प्रूछप बारंगी--कुच का प्रतीक । नायक ने नारंगी दलने- से 
कुचमदन की इच्छा जनाई |... का 
५८४, कुलंग --बाज की जाति का एक छोटा पक्षों । 
भ८प्‌ परबात्च--अधर का प्रतीक । नायक ने अधर-रस- 
पान की “इच्छा प्रश८ की। कच--बाल्न, संध्या की सूचना 
कुंच--घट ।  तायिका ने बाक्कों को छूकर कुचाों पर हाथ 


रखकर उत्तर दिया कि संध्या समय घड़ा लेकर ( पन्रघट पर ) 
आऊँगी | 


६०३, गारख--ईद्रियों का रसख। गोरस--गव्य रस, ढुग्ध 
इत्यादि का खाद |... 


६०४, बंजुल--अशोाक । क्‍ अ 
०६, निचले--निश्चल | पानिप--आभा, झआब [| 
६१५४, परसहु--छुकर भी | 8 

.. ६१६. असम--कामदेव । 

4१७ रिजुअजु, सरत 5 ० यम ग, 

६१४, लोयन--लोने, लावण्यमय । लोयन--ज्ोचन |... 

६२३, बरसाना--अज-मंडल का एक गाँव।..ः 

६१४, ईठि--इष्ट, मित्र, सजनी, सखी । 

२७ छरी--छल्नी हुई । 


























दीपिका. “7 5 छंदई 7 
६७१ बक्ताय--फैसाकर। क्‍ 
६७३१ ने--नय, न्याय, नीति । क्‍ क्‍ 
(६ं5प छपे--छिपने पर, अस्त होने पर | छपाकर--च्योपाकर, 
चंद्रमा। कुह--अभ्रमावशल की रात। मा, 
... ६७४ बरहि--जलने ही की | झ्ब ते रात-दिन जलने ही की... 
बात रह गई। क्‍ ० 
. ६८४, नभचर लत्ली--देव-कन्या । दरसोग--शेक को हरने- 
बाली । रज्ी--क्रीड़ा । ५ क्‍ हज 
६८६, बनजात--कमल । बन जात--वन जाते हुए। जल- 
जात--कमल्न । जल जात--जल्न ( भ्राँसू ) बहता है | क्‍ 
..... ६८७ मंद--शनि | शनि का र॑ग श्याम माना जाता है | 
..._. ६४१ निचाही--नीची। राज--शोभा देती है। 
... ६४२, मनु हारि--मन हारकर । मनुहारि--मनाना । 
... ७०३, छरी--छल्ती हुई। अपछरी--भपसरा । का 
.... ७०४, कूरम केतक पात--कछुआ और केतक्नी के पत्ते अर्थात्‌... 
|... नायिका ने अभिसार-स्थान का संकेत किया कि जहाँ जल के किनारे... 
रे _ केतकी के पेड़ हैं। हज 5] 
.. ७०४ मोरी--मोर है जिसका शिरोभूषण हम 
... ७०६, ईंठि आज, , डार--प्रिय की दृष्टि को यहाँ आज एक... 
और प्रिया (ईठि )दिखाईदी[ - 7 7 लय 
.. ७०८, लोचन, ..कान छां--कान तक पहुँचे हुए विशाल नेत्र।... 
... कान--#ंष्य। सहसान--मोर | मोर बादल की देख उतना खुख_. 
..._नहों पाते जितना कृष्ण को देखकर पाते हैं | मा 
..... ७०४ नट मरकट--मदारी का बंदर | 
.. ७१० तम--अ्रधकार ( ऋृष्ण के .. चाँदनी--( राधा )। 


































सतसई “संस 






७२४, छगी. .,भरागि--अप्रि इसलिये नहीं जलती है कि न 
जलने से वह नववधू फिर फिर फूँकेगी ते! मुझे उसके दशनों का 
लाभ होगा और यदि जल्न जाऊँगी ते वह अपना मुख हटा छेगी | 
.. ७५५ तरनि--तरणि, सूर्य । जोइ--देख । 


आह, (६ ) वूंद-सतसई हल 
.. .. ६ रागी-प्रेम्ी । 
८, निबैारी--नीम का फल । क्‍ ः 
११, निपजै--जिप्तमें खूब फसल उगी हो । सलभ--टिड्ढो । 
२०, पिछुन--दुर्जन, चुगलखेर | ० अप क  2 
४३ बहेड़ा के पेड़ पर भूत का निवास माना जाता है, उश्चका 
एक नाम ही भूतवास है। कर्षफले भूतवासे कलिहुमे वहेडके |... 
.... ४८, गुर-णुड़ । 
...._ ४४, घात--धातु । शरीर में सात घातुएँ मानी जाती हैं जो 
.. दूध पीने से वृद्धि पाती हैं। सेंहुड़ का चोप भी देखने में दूध के 
...._ समान होता है, किंतु उसको खाने से मनुष्य मर जाता है। 
। ५३ आरसी--दर्षण। आज, 
१ करार--चेन, शांति । 
प८, काथ--कत्या, खैर । 






























१०२९ चार---चाज्ष, गति | 
११६, कुशजा--कुकवती स्त्री । 





कुलटा--दुर 
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१३३ जनूप दुहनि--राजकुमारियों को, नप-दुह्िताओं को 


..._ रुक्‍म एक राजा था, जिसने सोल्दह सौ राजकुमारियाँ बंदी कर 
रखी थीं। कृष्ण मे उसको मारकर इनको सुक्त किया और सब ः 


. कुमारियों ने ऋष्ण को ही खामी रूप से वरण किया | 
.... १४० बिभमा--वैमव, ऐश्व्य । 


१४१ दूँद कि ते्ल--तेज्न की दूँद से अभिप्राय है। अशुद्ध 
.. व्याकरण प्रयोग | 2९, 


१४७२ बद--चुरा | 


. गंदा। 
... १४८, खाँड--खाड़, खड्ड, गढ़ा 
.... १६४ प्रतीकार--रोक । शब्दाथे इसका बइला होता है । 
..... १४६, बनराइ--शक्ष । 
5 5 ईध७ नेगं--परवेत |. . ० जि 
...._ १५८, रखरी--रस्सी । करी--दाथी। 

.._ १६४८ जलोस--सागर | कलेस--क्लेश, दुःख । 


१0 मजाक हरी शजार को हे प्रिक हं। 


के १६४५ काबरि--भीज़ | गापी--कऋष्ण की छ्लियाँ। पथवान्त-- 


पाथे। रथवान भी पाठ मिलता है । 
१६६ ताय--पानी | 


१६७ हाथो के हजारों कर नही है ण्क दी सूड़ ( क्र ) के हम 
. कारण वह करी कहाया। 
...._ १६८, देवल--देवालय, मंदिर । 


१७१ अजनगिर---सुरमे का पहाड़ । क्‍ 
१७४, उमहै--उत्साहपूर्वक | परयोधर---स्तन । 


१४७ बँध्ये--जिसमें पानी नहीं खोंचा जाता। गँघीली--- क्‍ 































हे कक मी मल कक 
हक १७६, बनजन--कमल्लों को । 
क्‍ ७४, निसप्रेही--निःस्पृह, जिसे कुछ चाह न हो । 
८२ उनयो--छुका हुआ । परयोद---बादल । 


. १८७, साँची--संचित की हुई। कन--अन्न। 
. १८८, सेयो--सेबित किया हुआ। सराय--सरे, बने | पयौधि- 
707 सागर । कम है 
7... १८१ सरस--अधिक द 5 हा 
. ../... २०१, कासम--पहली पैक्ति में कार्य, दूसरी पंक्ति में काम-क्रोड़ा । 
४ २०६ मुंडे की लिखाबट में मात्राएँ नहीं लिखी जातीं, 
......... प्रभ्यांस और अनुमान से पढ़ ली जाती है। 

रा रा “ है ओब २०७, वैसै।---बेंट । 

२११, विष और प्रम्नत एक ही समुद्र से निकले हैं | 

..... २१४, पाँच--पंच-रत्न; लाल, नीलम, हीरा, मेतती और पुखराज | 
.... २१६ कुबानि--बुरी आदत | ह हु हि 
..... २२१२ अन्नपू्णा जगत्‌ का अन्न देती है परंतु पति की माँगी 
.._ भित्ता पर आधार रखर्त कप है। क्‍ 





























कल 
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२६२ गिरि सुर तरु न रख्यो उद़घि सुनि अँचये जिहिं बार-- 


जब कुंभज ऋषि ने समुद्र का जल पी लिया तब पहाड़ और कलप- 
 वृत्ष उसकी रक्षा तल कर सके, यद्यपि समुद्र ने उनकी रक्षा कौथी। 


२७४ तिन-खमूह--हण ( घास ) का ढेर । 
२७६ ससा---खरगोश | श्रखेट--अआखेट, शिक्वार । 


२८६, कालयमन, . .मुचुकुंह उठाय-कालयमन कृष्ण का पाछा 
. कर रहा था | कृष्ण उस गुफा में चल्ने गए जहाँ मुचुकंद चादर ओढ़े 
.. से रहे थे। कालयमन ने समझा कृष्ण ही से! रहा है। इसलिये... 
उसने चादर उठाई । मुचुकुंद ने उसे शाप देकर भस्म कर दिया । हा 
२८६, पैराणिक मुनि सूत ने बलराम को प्रणाम नहीं किया, 


इसलिये बल्लदेवजी ने उनकी कुश के आधात से मार डाक्ा | 
२<८, सूद्र--शंबुक नामक शूद्र । 
३००, दधि--डद्घि, समुद्र । 
३०४, अपरापत--अप्राप्त, भविष्य, भाग्य । 


३०६ मैनाक--पर्वतें के पहले पंख होते थे, यह पुराणों में... 
.. लिखा है। इंद्र ने क्रोध करके सब पवतों के पंख काट डाले | परंतु. 
हा क्‍ मैनाक पर्वत समुद्र की शरण गया और पंख काटे जाने से बच गया ।. के 


३०८ ढंपन--अ्रच्छादन, ढकता । बन--कऋषपास, रुई । 


... ३०७ पीजन--घुनना । द 3 
. ३२७, कॉँगही--कंघो । जी ल्‍ 


.. ३५८, भेडर--अश्नक । | 
३६१, झहि करंड--बह डलिया या पिटारी जिसमें साँप... 
रखा जाता है । ह 7] 


का ३७१ कपट पुरुष--लेतों में काली ओर सफेद रंग की हाँडी .. 
० के ... जलछद करके रखी जाती है जो दूर से आदमी सी जान पड़ती है। 















































५7: कु द है ; सतसई-सप्तक 





३७४ करिसन--क्ृषि । 

३७७, कुबखान--निंदा, विगह॑णा | दगला--हुईदार अंग रखा 
अरगजे--केसर, चंदन, कपूर आदि के मेज्ञ से बना हुआ एक 
सुगंधित द्रव्य जे। शरीर में लगाया जाता है। 

३८२ घन--घने, बहुत | क्‍ क्‍ 
.. ३८५ उढ़े--उनए हुए। रकम, हा 
. ३८७ बिरतंत--चृत्ताँत | का 
३८८, दुरद--द्विरद, हाथी । ः 
.... ३5८८, कुरज--एक प्रकार का पक्षों जे हजारों कोस दूर जड़ 
....._ जाता है, परंतु अपने झंडों को नहीं भूलवा श्रौर अंत में उन्हीं के 
... पास लौट आता है। 

क्‍ ४११, घार--धाड़, डाका | हि ४ 
.. ४१४, नारदी विद्या--लेक-रक्षण की दृष्टि से इधर की बातें उधर 
पहुँचाना जैसा नारद मुनि किया करते थे | हा 

४१४, जिस ऋतु में अंगूर पकता है उसमें काबे का सुँह फर 
कावा बा 2 3 
. ४२२. गंगोदक-ंगा-जल |... ४. 
४२३, नग--नगीना । कहते हैं, अँगूठी पर डाँक देने से नगीने 
दरता और भी बढ़ जाती है।...........ः़ 
४२५ रतन दीप--जिस दिए में रत्नां से प्रकाश होता है। 

२७, महातम-माहात्म्य । महा तम--सहां अधकार 


















































पर जड़े जाकर 


दीपिका... पड 
४३६, बीर--बाल्ली । 
४३७, जीवन--जल्न । ह 
४३८ गशुन सनेह---स्नेह ( प्रेम ) का गुण | गुन सनेह--बत्तो 
और तेल |. 9 क्‍ 
४४१ मछली खाने से प्यास छगती है 
४४२९ घन--बादक्ष । घव--घना, बहुत जा 
४४३ गिरि तारे--लंका जाने के लिये सिंधु-बंधन के प्रवसर... | 
सिल्ला--अहल्या । 
४४४. सेतबंध--पुल बाँचना | _ 
४५२, उपकरन---उपकरण, सामग्री । 

४४३, सुरभि--वरसंत ऋतु । ः 
.. ४४४ भुक्तू--खाए हुए। कपित्थ--कैथ । 

४५४ नालेर--नारियत्ञ।.... द 

४५७, आदेस--नमस्कार, प्रणाम । 

. ४६१ आफू--अफीम । 6 लव 
..... ४६२, बिनायक्ष--विप्ननाशक । मार्ग में गदह्दे का मिलना... 
..._ शुभ शकुन माना जाता है 5 कल जा. 
..... ४६५ सुचलका--एक प्रकार की जमानत । 

..... ४६६ बास--निवास। बाख--सुगंधि। | 
._ ४७१, ऐराकी--ऐरावत, ईद का हाथी | परस--स्पश, संबंध। 
... ४८०, कथा है कि एक गरीब पर पार्वतीजी का बहुत दया... 
..... आई। महादेवजी से उन्होंने प्राथना की कि इसे धनी बना दो ।.... 
... महादेवजी ने कहा कि इसके भाग्य ही में नहीं है । हमारे देने से क्‍या. 
....__ होगा! पार्वतीजी ने कहा-भ्राप जब से धन दे देंगे ते। वह घनी केसे... ] 
:.... न दोगा। महादेवजो ने कहा--खर्य देख लो । यह कहकर उन्होंने 
.. जिस मार्ग से वह जाता था उसी मार्ग पर बहुता स्रा धन डाल दिया ._ का 


























मर ब्रुडई .... सतसई-सप्तक 
जिसमें वह उठा ले जाय । पर॑तु ज्योंही वह अभागा मनुष्य घन के 
निहट झाया, त्योंही उसके मन में विचार आया कि हम रूभी आँखें 
... भृंदकर नहों चल्ले। देखें इसमें कैसा मालूम होता है। यह सेचकर 
का .. बह आँख मूंदकर चलने लगा और घन उसकी दृष्टि में तर पड़ा | 
४... ४४१ मसलह्त--परिअम । 
.. ५०४, रिजक--सेजन |. क्‍ क्‍ 
. ५१३. लष्ट पुष्ट--मिल-जुलकर | जष्ट मुष्ट--(यष्टि) ज्ञाठी और 
5 (बट) मुक्का | .. .. 
५३० छतना--छाता। क्‍ क्‍ 
..... (५३३. थाप--धप्पड़। जियहानि-प्रायदंड। 
आम .._ ५३६, छकानी--छ: कानों में गई हुईं। तीन आदमियों 
.. के बीच की। 8 8 ही 
..._ ४३७ धातु-खणे, सेना। लोगों का विश्वास है कि बाघिन 
का दूध सोने के पात्र के अतिरिक्त और किसी में नहीं ठहरता |... 
..._ १५१, थिर--स्थिर, स्थावर। चर--जंगम सृष्टि | सेध--खेज। 
.... १४३, जूथ बिछाही--भपने दल्त से बिछुड़ा हुआ | 









































की आवश्य- 


काततकय 


६२. अरधंगी--पडद्ांगी पेपर से आधे ही अन्न 
कवा पड़ेगी । दार -ल्री, पत्नी प्रशृति | कुमार--स्वासी 
का विवाह ही नहीं हुआ । इसलिये 











॥ 
































दीपिका 





१६७, मदान--सुदामा । श्रीपति--लं दंमी नाथ जप शा छूटे ध्पृ 
तार कृष्ण । हक न्‍ 

५७५, सालि--धांत । 

५७७ जप कन्‍्या--रुक्मियी 


४७४८, पारथ--पार्थ, अजुन। भारथ--भारत, महाभारत का. " 
_ युद्ध। छल्न--अजुन ने शिखंडी के पीछे से भीष्म पितामह पर 


बाण चलाए थे।... 
४८५, निहु--नन्न होता है। क्‍ 
४८६. अजुन--सइस्राजुन, सहस्रता हु, हैहय कातेवीये | जम- 


 दक्नमि मुनि ने सहसखबाहु का रातसी ठाट से अतिथि-सत्कार किया | ह क्‍ 
उसे बड़ा आश्चर्य हुआ | जब उसे ज्ञात हुआ कि मुनि के पास काम- 
 धेबु है ते बह जमदपम्रि को मारकर उसे ले चल्ला । परशुराम मे... 


उसे मार डाज्ना और तपाोबल्ल से अपने पिता का जोवित किया | 
.. ४४४५, हरवी--हटकी ( बात )। गरुबे--भारी ( व्यक्ति )। 

. प्द्७ भेमभूरे--बबंडर । 

६०५ कविराज--शुक्राचार्य । 

. ६११ पिपीलिका--च्यूँटी । 

... ६२१, हुलास--उल्चलास, प्रसन्नता । 
६२४. विक्रमादित्य बहुत प्रजावत्सल् और विद्या-ब्यसनी राजा 
प्रसिद्ध है।...| 250 

. ६३१. पैसार--प्रवेश । निसार--बाहर निकश्नना । 
.... ६३७, लोप१---उम्बंघन करते | के रे 
..... ६३५. वैसी बिरियाँ--वैसे समय में, विपत्ति-काक्ष में । 

... ६५४, सुरिंद--ुरेंद्र, इंद्र... 


... ६६१. महुहारि-मान।.... 
. ६६६ जामदपि--जामदग्न्य, परशुराम । 




































४८८... सतसई-सप्तक 





पा ७०, सवन--श्रवण कुमार जे। अपने अंधे माता पिता को 
काँवरी के दोनें पलड़ों में रखकर इधर उधर ले जाया करता था। 

आग आ ७३. चंदेरीपति--शिशु पाल | 
. ६७५. लच्छ, लख--लक्षण, चिह्न । 
.. ६७७, हे---थे | 
|... ६८१. विय--पूतना। परिददरी--त्याग दिया 
7 ईए३ परनै-ब्याहई में।. 0 5 
... ६८७. विकथा--सामान्य कहानी | 
......./. दउ॑ए श्रेप-कांति। 

७०६, संवत ससि ( १ ), रस ( ६ ), वार (७ ), ससि (१ ) 
अर्थात्‌ १७६१, अंक उल्टे गिने जाते हैं । 

(७ ) विक्रम-सतसई 

१ स्थामा--राधिका । राधा गोरी थीं। श्यामा कहने से 
उनके वर्ण की ओर संकेत नहीं है। रूढ़ि से श्यामा का अथे केबल 
सुंदरी लिया गया है। 3 8 कम 8 पथ 
१२, पेरौ--पेला हुआ, पीसा हुआ । । 
१४, साकेन्न्बश |... का 
१४. रोर--कालाइल, रोता, यहाँ पर पझात्त की कराह | 
१६. जाजरी--जजेर, पानी खाई हुई । 

































रू. सकात--डरता हूँ।.“||| 
३१. जरतारी--जिस पर जरी का काम हो | 


दीपिका... ४८४ 
३८, गरकाब--जलगम्न, डूबे हुए अर्थात्‌ पतरस्थ | सहाब-- 
शहाब, गहरा ज्ञान्न रग | द 
४६ जावक--मेंहदी । द 
४४, पाटो--माँग के द्वारा बाह्लों के दो हिस्से । 
. (५, रबिसुत--यम | 
६१, खोर भौर--चंदन-चचित |... ला 
... ६३, आफताब--सूर्य | ताब--चमक । महताब--आतिशवाजी। 
.. ६५. खतलरी--सात लड़वाली मात्रा 
७३, मिद्दी--मद्दीन, बारीक । 
७६, सान--शान |. 
७७, भोगवत्ती--ऐश्वयेशालिनी | _ के 
८७, नोखी--अनेखी । अटपटी--बेतुकी, बेमेल | 
८६. बनिन--बनी हुई स्लियों की । # आफ 
४०, रजत--चाँदो । चलदल को पात--पीपल का पत्ता जो... 
सदा हिलता ही रहता है | एल, 
<७, बिधि बिधि करि--नाना प्रकार से | | 
(.././.. १०५, गुलाल--रोरी, पाँवों की लाली के कारण रास्ता लाल... 
. दिखाई देता है | पल 
...._ ११०, कंदुक--गेंद जिसमें रंग भरा रहता है शोर फेंकने में... 
. पिचकारी का स्रा काम देता है। रावरो (सं० राय+पुराई, प्रा०... 
. शय+डर+ई ) छीटा महल । | 
... ११८, सकेले ल्षेत--इकढठा करती दै | 
... ११७. न जुरी--न जुड़े खकी, न टिक सकी । 
.._ १५४, अजिर--आँगन । जी 
....... १२८, चक--चक्रवाक, चकवा | ् का कम हा । 
.... १३०, सुगमाल्ा--झूगों का समूह। शअ्रदेरी--शिकारी। < रा 








| 
री 
शी 


























। क्‍ कर स १३५, अमज--गबज | 


छोटा टुकड़ा । 
हा 
..... १३७, खेंगी--गड़ी, चुमी, धैँ 
. १३८ आखब--मदिरा । 
37 5 शघय२, कक---चैन । 

















...... १४७, ओल्क--प्रोमक्ष । 
... १५४८, झर बस--हठ वश | 
..._ १७४, अगाऊ--पहले ही । 
..... १७६ नाखी--नष्ट की । 
..... १८३ मूठ--जादू की मूठ । 

... १४२९ कनियारे--तेज कनीवाले । 














ः श्र क्‍ अगइ--भ्रकड़, एठ द्पं । 





२२३, जाहि--चला जा रहा है। 
२५१५४ उसिसवॉ--तकिया | 


५६०८०. सतसई-सप्तक 


१ ३३, कुंद--मंद । कुंदकल्ली---चंपा की कली 


गाँसल--रोक टोक, बंधन, प्रतिरोध । 


कल 55० शयप रंध्रगलिन--गजियों की खुली जगहां से । 


......._ १५१, चौज--चेज, चमत्कारपूर्ण उक्ति 


२०५ मकर सऊ--मकर संक्रांति | 


प्रो 


| 


हु 


... १८४, प्रमनेकी--प्रास्तायक, वंशगत अधिकार से 


कनिक्री-.... 


जुफ | 











दीपिका... मे हे .. पूछ१ 
. २४३ क्रसोदर--पतली कमरवाली |. क्‍ 
२४४, गरक--गर्के, डूबों हुईं। भऋपदनिवार--भपदनेवाली । 
२४६ नहत्न--नहर |... 
२४७ उषन---उष्ण ।  उक७ 2 म0 
. २४४ बर साइति--शुभ मुहृते । बरसाइत--जेठ की अमा- 
. बास्या | बर-पति। खाइत-मुहू्त । बरखाइत-बट-सावित्रो का पूजन |... 
२५५४ खूँदे--कूटती है। रूँपे छोइ--पघेरे लेती है । 
२६१ भाउन--भावन, सुदर | 
. २६३ दावन---जल्षाने । 
२६४, दावनगीर--द्ामनगीर, साथी, खखा.. 
६८ मरोरें---ऐंठ । इतराइट । पा  क । 
२७५, जसन--जश्न, आनंदोत्सव। पात पान--नागबेज्ञ ल्‍ 
के पत्ते ।॥ पान--हाथ, पाणि | कद 
२७७ सुरही--एक प्रकार की सोलह चित्ती कौड़ियाँ । 
२८६, फौकै--डींग मारता है । | 
२८८, बष--ूष, दुसरी राशि | जब सूर्य वृष राशि में जाता है. 
तब गरमी बहुत जोर से पड़ती है। | 
२<<, वृषभालु-कुमारि--राधा । वृषभाठु राधा के पिता थे।.. 
३०४ नेत--ठहराव, निश्चय, व्यवस्था । ता 
३११ पसरत--पस रते हैं, फैलते हैं, पिघलते हैं 
३१६ मारतंड--मातंड, सूये । हे 
३१७ घाटौ---पाठ दो, घटा सी उमड़ा दो | 
३२०, छतज--रक्त जो ज्ञत से निकलता है । 
१२४ दर की--दरवाजे की, उस घर की रहनेवाल्ो । | 
३४१, नूर--प्रकाश ( यहाँ पर अपना गुण, दुगध और चर- ८ | 
पराहट ) । 3. | 
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३०३ चित-हित--हादिक प्रेम । 
३४४ आन--ओरों को । सु--से, वह। झान--अझाकर | 
३४१, औस--झ्रास | _ 
३४५ सहूर--शऊर, अछ् । 
३६३, जेब--शोभा । 

६७, उकत--वक्ति | 

(७० नाहों--नाह, स्वामी | 

७४ सकत--डरते हुए, शंका करते हुए। सकत--खकती 
७४ जकि--डरी । 
३७७, बंसी--मछली पकड़ने की बरली | गारा--चारा | 
३८१, सौ जार मुख--मुँहजे र । 
३८३, फतृह--फतेह, विजय | 
१८८, निनद--निनाद, शब्द | 

४०, गुछे गुल्ाब-गुलाब का फूल। यहाँ पर गुलाब का शरबत | 
४०२ गुहौ--गुथा हुआ । तामरस--कमल । 


मो 


४१०, समेाइ--मप्न दोकर। 
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४६७ निसारत--निशा-रति; रात्रि में रति होगी, यह बात कही । 
४७१ फ्रहरू--जाड़ा सूचित करने के लिए कपकेंपी लेना 
४७२ मिन्न--सू्य। मित्रहि--यार की, प्रेमिक की। 
४७४, अमनैक--रोक-टेक न साननेवाले । 
. ४७४ मित्र--( १) स्नेही, प्रेमी । (२) सूये । 
09८०, हरदब--प्रत्येह बल से । अरदब--ओआाड़ में से 
.. ४८३ गत-- गति, दशा । सारी--साड़ो । क्‍ 
.... ध्ृदप, इंछन--ईच्षण, आँखें। 
४४३ उमहात--प्रसन्न होती है। 
४८६ लुमरी--युवती । हुमरी--डउभरे हुए । 
४२७, लूमर - युवा, जवान । सुरेर--ऊँचे खर से | 
१०६ अपत--अपन्न, पत्तों से रहित। जपत--जब्त | 
५१६, रोदा--प्रत्यंचा, धनुष की डोरी । हा 
.._ ४३७, भाग नगर--( १ ) भाग्य-रूपी नगर | (२)भागलपुर।... 
_काबिल--( १ ) योग्य | (२) काबुल | दिनी--( १) हादिक। 
. (३२ ) दिल्ली। निपट कुमाऊकँ--( १ ) बहुत दूर, अप्राष्प। (२). 
_क्ुमाऊँ प्रदेश | मेर॑ग--( १ ) सोरँंग, मेरा रंग । (१) नेपाल का... 
...... पूर्वाप्रांत। रहो--( १) रह गया, उत्त गया। (२) रहा, वास. हर 
.. किया। बिहार-रति-क्रीडा | (३) बिहार प्रांत | सूरति (१). 
 सुरत, सम्मिलन। (२) सूरत नगर।...... पा 
.... ४६३८. बदी--भाग्य में लिखी हुई। बदी--खराब होती हुई, .... 
.. टलतती। नदी सी--नदी की तरह बड़े वेग से उमड़ती हुई । नदी... 
.. सी--मानो नदी में नहाई हो, इस प्रक्वार पसीने से तर हो गई। 
३७ बिगल्ित--टूटे फूठे | हर हा 
५७० आन-मुनादी | झ्ानि--आाकर | ला आ । 
४४१, ना फुरमा--आ्राज्ञा न माननेवाल्ञा । फुरमान--क्राज्ञा। 

























ब्ग्ह ः . सतसईक्नप्त्ना....... हि 
४४२, अभिरामिनि--सुंदर ३ आओ हे 
५४५ सौहें--सम्मुख | सोहैं--सैगंध | क्‍ 


४५४८, वह माला सात के हाथ की गुही हुई समझकर उसने... 
उतार डाली | द 


. १७०, जरूर--जोरावर या अवश्य । झ्रसी--दर्षश 








रे 2 रोचन--गेोराचन | रोचन---सु दर लगनेवाला । द 5 


४७३ बिन गुन मन--बिना डोरी और मसणियों (की माला) | 
२७६, लीक--रास्ता, मार्ग (पुरात्नी पर-श्ली-गमन की भादत) | ४... 
ीक--छकीर | क्‍ गा 
४८१, मिचोहैं-..अधमुँदे । 
२5६, कल्क्किन--मुर्गे । नीरजनी--कमलिनी | 
६१३ बरही--मोर | द 
१८. सिरात--स्लमाप्त होती है। इतराति--गये करती है। 


< ... ६१४, सटकारे--हंबे। कारे--काले | सरल--सीधे, जे। ध 
पुंघराले न हों।..... 08 की 














हा .._ ६२० सगबगी--सराबार | सोघे--सुगंधि | _ गा 
.. र३े, भा रदू-कांतिको हीन कर देवी है। 





६२५ जोषा--योषा ह 


गरक गुलाब सों--गुलाब से ( मार्ग ) भरमा दिया. 
नायक-नायिका के चलने से उनके पाँवों को अरुण आभा सार्ग पर  । 
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